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दो हाब्द 


मु व-इतिहास की सस्पूर्ण घारा यही; सिद्ध करती है कि शक्ति और श्रेष्ठता, दोनों 
ने सदेव ज्ञान का अनुसरण किया है। यह मानव की सीखने की क्षमता ही थी, 
जिसने उसे समस्त प्राणियों में सर्वोपरि बना दिया ) मनुष्यों में भी श्रेष्ठता उन्हें ही 
प्राप्त हुई, जिनमें ज्ञानार्जन और उसके उपयोग की क्षमता सर्वाधिक थी। पुराने 
ज़माने में पुरोहितों और तान्तिकों ने श्रेष्ठतर ज्ञान के ही माध्यम से अपना प्रभुत्व 
ः. स्थापित किया था और एक मूल्यवान रहस्य के रूप में उसे गोपनीय रखने की चेष्टा 
की थी। उन्होंने यह नहीं समझा था कि ज्ञान को छिपाने अथवा सीमावद्ध रखने 
का प्रयत्त जात्मछलना है और इससे, अन्तत:, ज्ञान, श्रेष्ठता तथा शक्ति का ह्वास 
होता है।. भारतीय इतिहास में ऐसे कितने ही दृष्टान्त हमें मिलते हैं, जब कुछ 
विशिष्ट वर्गों एवं श्रेणियों तक ही ज्ञान के सीमित हो जाने के कारण लोगों को भारी 
मुसीव्तें झेलनी पड़ी हैं। 
भीतिक सम्पत्ति के विपरीत, ज्ञान दान और वितरण के माध्यम से बढ़ता है। 
हालांकि भोरंगजेव का दृष्टिकोण कितने ही क्षेत्रों में अत्यन्त संकीर्ण था और बह 
अनन्यता के श्राघार पर अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयत्त करता था, फिर भी वह 
उन चन्द भारतीय सम्नाटों में से एक था, जिन्होंने सत्ता को स्थिर रखने के साधन-रूप में 
ज्ञान फे महत्व को समझा था। एकबार एक विद्वान ने जब इस' भाघार पर उससे 
विशेष व्यवहार पाना चाहा कि उसने उसे पढ़ाया था, तब भीरंगजेव ने इस प्रस्ताव 
को दुकराते हुए कहा---“यदि आपने मुझे वह दर्शन पढ़ाया होता, जो मानस को युक्ति- 
युक्त बनाता है और जो अत्यन्त ठोस तकों के विना आश्वस्त होने की सीख नहीं देता; 
यंदि आपने मुझे मानव-स्वभाव से परिचित कराया होता, मुझे श्रेष्ठतम सिद्धान्तों के 
प्रयोग का अभ्यासी बनाया होता; यदि आपने मुझे संसार ओर उसके अंगों को व्यवस्था 
तथा नियमित गति का उत्कृष्ट और समुचित) परिचय दिया होता, तो मैं आपका 
उससे भी अधिक आभार मानता, जितना सिकन्दर शस्रस्तू का मानता था 
भौरंगजेव ने यह भी घोषणा की कि एक शासक के लिए यह आवश्यक है. कि वह “संसार 
के प्रत्येक राष्ट्र की विशिष्टताओं की, उसके प्राकृतिक साधनों और शक्ति की, उसके 
लड़ाई के तरीकों की, उसके आचार-व्यवहार, धर्म गौर प्रशासन-अणाली की जानकारी 
रखे।” वह जानता था कि किसी भावी राजा के प्रशिक्षण का एक अंग यह भी है कि 
बह ऐतिहासिक अध्ययन की एक नियमित प्रक्रिया के हारा राज्यों के उद्भव, 
उनकी प्रगति और उनके पतन की तथा उन घटनाओं, दुष्घेटनाओं अथवा भूलों की 
जानकारी प्राप्त करे, जो महान्‌ परिवर्तनों और शक्तिशाली क्रान्तियों को जन्म 
देती हैं।” 

- औरंगज्ेव की वौद्धिक क्षमता तो असन्दिग्ध थी ही, इसके अतिरिक्त यदि उसे 
बैसा प्रशिक्षण भी मिला होता और उसने यह सीखा होता कि राष्ट्रों की प्रगति 
मौर उनकी सम्पन्नता सभी नागरिकों को धर्म, जाति, राजनीतिक मत अथवा 
सामाजिक स्तर का भेदभाव किए बिना समान न्याय प्रदान करने पर निर्भर करती 

5 


6 * भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन का इतिहास 


है, तब भारतीय इतिहास का क्‍या रूप होता, इसकी कल्पना भी अत्यन्त रोचक है। 
जो भी हो, उसकी इस घारणा को तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि मानवीय विषयों 
के प्रशासन की ज़िम्मेदारी जिन पर है, उनके लिए उन मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान 
अनिवारय है, जो राज्यों के उत्थान-पतन तथा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के प्रति 
मनुष्य को प्रतिक्रियाओं का नियमन करते हैं । 
.. ऐसे ऐतिहासिक अध्ययन का महत्त्व, आधुनिक युग में और भी बढ़ गया है 
और वह स्वयं मानव के अस्तित्व की ज़रूरी शर्ते बन गया है। संसार की वर्तमान लोक- 
तान्त्रिक व्यवस्था . में--यह -बात बहुत- हद तक उन क्षेत्रों के लिए भी सच है, जहां | 
विधिवत्‌ लोकततन्त्न. नहीं है--देश की नीतियों और उसके कार्यक्रमों की ज़िम्मेदारी . 
हर व्यक्ति पर जाती है। फिर, विज्ञान और टेक्नोल़ाजी की प्रगति ने विभिन्न देशों के 
भाग्य को जो परस्पर बांध दिया है, उसके चलते आधुन्निक मनुष्य का उत्तरदायित्व 
उसके अपने देश. की सीमाओं से भी जागे पूरे विश्व तक विस्तृत हो गया हैं। चूंकि 
किसी एक देश में घटनेवाली घटता का सभी देशों पर असर होता है, इसलिए आज 
के नागरिक को मानव-जाति के भाग्य की. चिन्ता प्राचीन। युगों के राजोओों और 
राजकुमारों के मुकाबले. कहीं अधिक रहती है। औरंगजेब ने महसूस कियां था कि 
इतिहास की शिक्षा राजाओं के लिए आवश्यक है, लेकिन आज भांरतं-जैसें लोक॑- 
तान्त्रिक गणराज्य के सभी नागरिकों के. लिए -ऐसी शिक्षा अनिवार्य हो 
गई है। 
.... लगभग दो शताब्दी तक एक विदेशी सत्ता के अधीन रहने के कारण भारतीय, 
जातियों के उत्थान-पतन के कारणों के प्रति जागरूक हो गए हैं। धीरे-धीरे उन्होंने 
सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त की, और फिर जो सबक उत्हें प्राप्त हुआ है, उसे काम में 
लाया, ताकि पहलेवाली दुखद गाथा की पुनरावुत्ति न हो पाए। इसके अतिरिक्त, 
जिस तरह भारत ने अपनी स्वतन्तता खोई और जिस तरह उसने उसे पुनः पाया 
उसमें कुछ असाधारण तत्व थे, जिनके कारण उसका इतिहास सारे संसार के लिंए भारी 
महत्व का बन जाता है। विशेष रूप से, महात्मा गांधी-ह्रा विकसित अहिंसात्मक 
संघर्ष की प्रणाली मानवीय सम्बन्धों की दुरूहृतम समस्याओं में से एक का समाधान 
प्रस्तुत करती प्रतीत होती है। अतः, इसमें आश्चयें की कोई बात नहीं थी किस्वतन्त्रता- . . 
प्राप्ति के बाद भारंतीय ऐतिहासिक अभिलेख-आयोग की.जो पहली बैठक हुई, उसमें 
यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के विभिन्न .चरणों 
का एक प्रामाणिक और विस्तृत. इतिहास लिखा जाए । .दिवंगत मौलाना- अवुल कलाम 
आज़ाद ने इस प्रस्ताव का तत्काल स्वागत किया और आदेश.दिया कि इसे कार्यान्वित 
करने. के लिए अविलम्ब कदम उठाए जाएं। - 
कुछ लोगों का विचार था कि यह काम एक सरकारी अभिकरण के-माध्यम से | 
.पुरा कराया जाए, पर शीघ्र .ही.यह अनुभव कर लिया गया कि ऐसे. अभिकरण सम्भवत्त 
इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हों। कारण, प्रथमतः किसी भी. सरकारी संस्था के 
लिए स्वाभाविक है कि वह तत्कालीन सरकार के विचारों. और-मतों को अ्तिविम्बित 
.करे, जबकि राष्ट्रीय हित और ऐतिहासिक तथ्यात्मकेता की दृष्टि से भारतीय 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन के इतिहास को वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष होना चाहिए । दूसरी बात, 
इस इतिहास की सामग्री पूरे देश में विखरी पड़ी है और वहुधा उन लोगों. के पास है, 


दो शब्द थ्र 


जिन्होंने स्वतन्तता-संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया धा। एक सरकारी संस्था, 
मपनी परम्परायत पद्धतियों से, ऐसे लोगों के पूर्वाग्रहों एवं सनकों के साथ पटरी 
विठाते हुए.उनसे जानकारी प्राप्त कर सकेगी, यह बात सर्दिर्ध प्रतीत हुई। इसीलिए 
यह आवश्यक हो गया कि सरकारी और निजी अभिलेख-संग्रहालयों में तथा संग्राम के 
परवर्ती चरणों में सक्रिय भाग लेनेवाले लोगों के पास पड़ी विशाल सामग्री को 
इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाए। 

पहले कदम के रूप में, भारत-सरकार के तत्कालीन शिक्षा-परामशंदाता डाक्टर 
तार-्चन्द की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित विद्वानों की एक विशेषज्ञ-समिति बनाई गई । इसकी 
प्रधान कर्तव्य-सीमा घी--सामग्री के संग्रह-कार्य को संगठ्ति करने के लिए उपाय तथा 
तरीके प्रस्तावित करना ओर इतिहास तैयार करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं करना । समित्ति 
ने सिफारिश की कि इतिहासकारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से निमित एक केन्द्रीय 
संघटन के अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में समान पद्धति पर ही प्रादेशिक 
समितियां भी वनाई जाएं। अतः, डा० सैयद महमूद की अध्यक्षता और श्री एस० 
एन० घोष के सचिवत्व में एक केन्द्रीय॑ सम्पादक-मण्डल गठित किया गया। जनवरी 
953 में इस मण्डल की पहली बेठक में भाषण करते हुए मोलाना आज़ाद ने स्वतन्त्रता- 
आन्दोलन के इतिहास को वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता पर बल दिया । 
स्वाधीनता प्राप्त हो जाने के कारण यह सम्भव भी था और आवश्यक भी कि भावावेश 
से बचा जाए, क्योंकि भावावेश निष्कर्पों को विक्त करता है और विक्वृत निप्कर्पों पर 
भाघारित कार्य राष्ट्रीय द्वित के प्रतिकूल होगा । उन्होंने यह्‌ भी संकेत दिया कि यद्यपि 
मुख्य रूप से यह राजनीतिक संधर्ष का ही इतिहास होगा, तथापि इसे साहित्य, शिक्षा, 
समाज-सुधार और वैज्ञानिक तथा भौद्योगिक विकास-जैसे श्रन्य क्षेत्रों में हुए राष्ट्रीय 
जागरण को भी उचित महत्त्व देना चाहिए । 

मण्डल ने तीन वर्ष तक काम किया और अपनी प्रादेशिक समितियों की सहायता 
से भारत में राष्ट्रीय जागरण के लगभग प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित सामग्री बड़ी मात्रा में 
एकत्न की । उसने न केवल केद्ध और राज्यों के सरकारी अभिलेख-संग्रहालयों तथा राष्ट्रीय 
धौर स्थानीय समाचारपत्ों का उपयोग किया, वल्कि विभिन्न राजनीतिक 
मतवादों से सम्बन्ध रखनेवाले और विविध सामाजिक तथा आशिक विचारधारावाले 
लोगों के भी वक्तव्य प्राप्त किए । सामग्री को यथासम्भव व्यापक बनाने के प्रयास में 
उसने भारत से वाहर के सूत्रों से भी सम्पर्क स्थापित किया । 

इस प्रकार, मण्डल ने बड़ी उपयोगी सेवा की, पर शी ध्र ही यह स्पप्ट हो गया कि 
अस्थायी तोर पर वनाई गई एक तदर्थ संस्था आवश्यक सामग्री एकत्न करने के कार्य 
को पूरा नहीं कर सकती--पूरी सामग्री को चुन-छांट कर और एक सूत्र में पिरो कर एक 
समग्र? तिहास तैयार करने की तो वात दूर। विद्वान्‌ इतिहासज्ञ और सक्रिय राजनीतिज्ञ, 
दोनों ही इसमें सम्मिलित थे और सामग्री के संग्रह-काल में ही उनके दृष्टिकोण का पार्यक्य 
स्पष्ट हो गया था । फिर, जब संगृहीत सामग्री की व्याख्या करने का समय आया, तव 
ये मतभेद और भी स्पष्ट हो गए । अतः, तय किया गया कि आगे के संग्रह का कार्य राष्ट्रीय 
अभिलेख-संग्रहलय को सौंप दिया जाए और सामग्री की व्याख्या करने मौर इतिहास 
लिखने का कार्य किसी एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ के सुपुर्दे कर दिया जाए। तदनुसार ही--- 
डा० ताराचन्द को, जो आरम्भिक स्तर पर आयोजनां-समिति के अध्यक्ष थे गौर जिनमें 
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इस काये को करने की विशेष सामथ्ये थी, सामग्री का चुनाव करने और भारतीय स्वतन्त्रता- 
आन्दोलन का इतिहास तैयार करने का कार्य सौंपा गया । | ह 
ज॑सा कि पाठक स्वयं ही देखेंगे, डा० ताराचन्द ने एक विशाल और कल्पनांशील 
दृष्टिकोण अपनाया है और न केवल ब्रिटिश शासन के आगमन के समय की भारत की 
दशा का एक विस्तृत विवरण भ्रस्तुत किया है, बल्कि भारतीय और यूरोपीय इतिहासों 
का तुलनात्मक अध्ययन भी पेश किया है, जिससे विचाराधीन कालावधि में ब्रिटेन की 
प्रगति और भारत के पतन के कारणों पर हमारा ध्यान जा सके । उनका विंपंयोपचार 
वस्तुनिष्ठ तथा ऐतिहासिक है और उन्होंने राष्ट्रीय अथवा जातीय पूर्वाग्रहों से प्रेरित 
होकर नहीं, वल्कि ऐतिहासिक मानदण्ड के अनुसार प्रशंसा और निन्दा प्रदान की है। 
विश्लेषण और मंत एकमात्र उनके हैं। हो सकता है, कोई उनके सभी निष्कर्षों और मतों 
को स्वीकार न करे, पर मेरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति इस वात से सहमत होगा कि 
उन्होंने तथ्यों का उपयोग बड़ी कुशलता और कलात्मकता के साथ किया है । 
भारतीय स्वाधीनता के विलय भर पुनः प्राप्ति की कहानी मानव-इतिहास में 
अध्ययन के सबसे आकर्षक विषयों में से एक है | एक जाति को, जिसका अतीत गौरवपूर्ण 
मौर शानदार था, जिसने कला और हस्तशिल्प का अत्यन्त विकास किया था और जिसके 
पास लगभग असीम मानवीय और भौतिक॑ साधन थे, अपमान और पराजय का सामता . 
केवल इसलिए करना पड़ा कि उसने न तो समाज के सभी स्तरों में राष्ट्रीय भावना का 
विस्तार किया था और न बाहरी दुनिया में हुईं विज्ञान तथा टेब्नोलाजी की प्रगति के 
साथ अपना मेल रखा था । उसके पुनरुत्थान का आरम्भ तब हुआ,. जब पराजय की ग्लानि 
ने एक गुरुतंर राष्ट्रीय जाग्रति पैदा की और विदेशी शासकों ने यहां के 7 समाज 
में आधुनिक शिक्षा और विज्ञान की विस्फोटक शक्तियां प्रविष्ठ करा दीं। इस प्रकार 
जो उफान लाया गया, वह आज तक राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में समाहित है और 
सामाजिक संगठन तथा बौद्धिक चिन्तन-शैलियों में एवं धांभिक विश्वासों तथा आचारों 
में दूरगामी परिवर्तत ला रहा है । जब राष्ट्रीय जागरण के चलते राष्ट्रीय आत्मसम्मान 
वापस आयां, तब भारत पुनः स्वतन्त्न हो गया, यद्यपि “इस प्रक्रिया में द्वितीय विश्वयुद्ध 
के रूप में फलित होनेवाली विश्व की हलचलों ने भी उसंकी स्वाभाविक सहायता की । 
यह निश्चय किया गया है कि भारतीय स्वतन्त्रता-आऑनन्‍्दोलन की कहानी तीन 
खण्डों में पेश की जाए और प्रत्येक खण्ड में चार सौ से पांच सौ तक पृष्ठ हों । पहले खण्ड 
का प्रकाशन आज--ब्विटिश आधिपत्य को अनिवाय॑ बना देनेवाली पानीपत की तीसरी 
लड़ाई के दो सौ वर्ष बाद--किया जा रहा हैं। आरम्भिक युगों सें भारतीय जाति के 
जीवन और इतिहास को आकार देनेवाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में भगरहवीं 
सदी के भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आधिक अवस्थाओं का 
वर्णन इस दण्ड में किया गया है। यूरोप में आधुनिक युग लानेवाले विकास-क्रमों का भी एक 
विहंगम चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है, ताकि 2 रूढ़ भारतीय समाज पर पढ़ें 
पक्चिचम के नए गतिवाद के प्रभाव को समझा जा सके । से तर 
हर इतना विशाल कार्य अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं तथा भारत मे 
मर भारत के बाहर रहनेवाले स्त्री-पुरुषों के सहयोग के विना पूरा नहीं किया हक 
था । इस राष्ट्रीय कार्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए हम उच्त स हिट 
मर ऋणी हैं। इससे भी अधिक हम डा० ताराचन्द और उनके सहयोगियों के ऋणी हैं 


दो शब्द 9 


जिन्होंने वड़ी लग्न गौर सावधानीपूर्वक इतनी विशाल सामग्री को चुना-छांटा और 

उन सिद्धान्तों को खोजा, जिन्होंने इस संक्रमणमूलक, किन्तु कान्तिकारी काल में भारत 

और ब्रिटेन के सम्बन्धों को चित्नित करनेवाली विविधतामूलक और यदा-कदा परस्पर- 
“पिरोघ्ती प्रवृत्तियों को एक दिशा और एकता प्रदान की है । 


. नई दितली, 
26 जनवरी, 96॥ 


अ्रामुख 


स्वृतन्तता-आन्दोलन का इतिहास लिखने के सिलसिले में मुझे कितनी हो समस्याओं 
का सामता करना पड़ा । इस इतिहास का आरम्भ कहां से हो. ? एक उत्तर था ; 
.885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से । लेकिन कांग्रेस तो एक विकासशील 
राष्ट्रीय आन्दोलन की संगठित अभिव्यक्ति थी और राष्ट्रीय चेतना के विकास का इति- 
हास बताए बिना कांग्रेस के जन्म के कारणों औौर परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकना 
असम्भव था । तब, राष्ट्रीय चेतना कब पैदा हुई ? 857 की क्रान्ति की लपढों में, या 
उससे भी पहले ? अब, यह ज़रूरी हो गया कि रामसोहन राय तक लौठा जाए। लेकिन 
राममोहन राय तो ब्रिटिश विजय के प्रभाव की उपज थे । अतः, इस निष्कर्ष से अलग 
जाना सम्भव नहीं था कि उस प्रभाव के स्वरूप का अध्ययन और स्पष्टीकरण अत्यन्त 
आरभम्भिक अवस्थाओं से ही किया जाना चाहिए ! थे ; 
एक दूसरे प्रश्त का उत्तर दे सकना इससे भी कठिन था। मुझे न सिर्फ स्वाघीनता- 
प्राप्ति की कहानी कहनी थी, वल्कि स्वतन्त्रता-आन्दोलन का इतिहास लिखना था । 
स्वाघीनता एक नकारात्मक धारणा है | इसका अर्थ है, पराधीनता की अनुपस्थिति । 
' इसमें कोई सकारात्मक अर्थ-बोध नहीं है; यह विदेशी आधिपत्य को उलट कर राज- ' 
नीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करनेवाले समाज के गृण-चरित्न की मोर कोई सकेत नहीं करती । 
स्वतन्त्रता विदेशी नियन्त्रण की अनुपस्थिति-मात्र से कहीं अधिक कुछ है; कारण, इसका 
तात्पय उस संमाज से है, जिसमें कुछ सकारात्मक गुण भी हों---अर्थात्‌, जनता की इच्छा 
के अनुसार अपने मामलों के व्यवस्थित करने की सामर्थ्य और अपने सब सदस्यों को 
स्वतन्त्ता और समानता प्रदान करनेवाली लोकतात्तिक जीवन-पद्धति प्रदान 
करना । . कु | हे रे 
अठारहवीं शताब्दी में ब्निटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप भारत ने अपनी स्वाधीवता 
- खो दी । किन्तु लगभग दो शतादुदी के ब्रिटिश संरक्षण में ही उसने पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर ली । अब इससे सम्बद्ध दो हा उत्पन्न हुए । भारत ने अपनी स्वाधीवता क्यों खो 
दी और भौतिक तथा नैतिक अर्थोंक्में इस हानि के क्या परिणाम निकले ? दूसरे, भारत 


स्वृतन्त्रता-प्राप्ति के योग्य कैसे व्‌ ? यूरोप स्वाधीनता से स्वतन्त्रता तक प्रगति कर 


> ५५ के प्रान्तों में 
चुका था और यह यात्ता उसने न लेजर वर्षों में, अर्थात्‌ रोमन साम्राज्य के पे 


ट्यूटानिक कबीलों के वस जाने से लेकेर अठारहवीं सदी तक की अवधि में तय की 
लेकिन विदेशी हक और शासन का उसने कभी नहीं किया था। दूसरी ओर, 
स्वशासन तक पहुएे कष्ट्साध्य योत्ना पर मिकलने से पहले भारत को अपनी 
प्रभुसत्ता खो देनी पड़ी थी और यूरोप-द्वारा लिए गए समय के पांचवें हिस्से में ही उसे 
यात्रा के सब पड़ाव तय करने थे । । नि कस 

मुझे लगा कि जो-कुछ भारत में हुआ)|उसकी व्याख्या के लिए मुझ, सकप भ हो. 
सही, पश्चिम के अनुभवों पर प्रकाश चाहिए । इसलिए, भारत की स्वतन्त्रता 
: की कहानी की भूमिका के रूप में मैंने यूरोप में'हुई प्रगति के इतिहास का सार-तत्व देने 


का प्रयत्त किया है ! * 
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भारत-नद्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति एक चमत्कारपूर्ण घटना है | यह एक सभ्यता 
का एक राष्ट्रीयता में रूपान्तर है । यह राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की स्थापना के माध्यम से 
राष्ट्रीयता की पूर्णता है । अपनी प्रगति के पूरे मार्ग में यह जितना अन्य की हिंसा के विरुद्ध 
एक आन्दोलन रहा, उतना ही अपनी असंगतियों के खिलाफ एक आवाज़ भी । मतलब 
यह कि विदेशियों ओर स्वयं अपने लोगों, दोनों के सन्दर्भ में यह एक नैतिक संघर्ष था ! 
और, जहां हर जगह ऐसे संघर्ष रक्तपात से परिपूर्ण रहे हैं, वहां भारतीय आन्दोलन अत्यन्त 
तीव्र और यातनाओं से ओोतप्रोत होते हुए भी अहिंसक बना रहा । 

स्वतन्त्रता का इतिहास एक दन्द्रात्मक प्रक्रिया है । इसका पहला चरण उस सीमा 
तक प्रतिपक्षात्मक था, जहां तक वह प्राचीन व्यवस्था के विनाश का आग्रही था । यह 
उस प्रक्रिया का प्रतिपादन है, जो मठारह॒वीं सदी के मध्य में आरम्भ हुई भर सनू 857 
के विप्लव में जिसकी परिणति हुई । दूसरा चरण है एक नई व्यवस्था का उद्धव, जिसने 
सन्‌ 3857 के बाद की आधी शताब्दी में क्रमश: जोर पकड़ा । तीसरा चरण है, प्राचीन 
एवं नवीन व्यवस्थाजं की तथा पूर्व एवं पश्चिम की भावनाओं के संघर्ष भौर संगम का 
और भारत राष्ट्र नामक एक नई इकाई के संसार में प्रवेश पाने का । 

एक द्वन्दात्मक विपय-वस्तु को मैंने तीन जण्डों में प्रस्तुत किया है, जिनमें से यह 
पहला खण्ड विवेचन के प्रयम अंश से सम्बन्ध रखता है । 

भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन का इतिहास लिखा जाए--यह विचार प्रथमतः 
भारत-सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री दिवंगत मौलाना अवुल कलाम बाज़ाद के 
मन में उठा था। मौलाना आज़ाद में एक विद्वान्‌ तथा राजनीतिज्ञ का और पुरानी दुनिया 
की परिप्क्ृति तया संस्कृति एवं स्वतन्त्रता और प्रगति के लिए,आाधुनिक उत्कण्ठा का एक 
दुर्लेभ सम्मिश्रण था । अपने जीवन का बड़ा भाग उन्होंने संघर्ष में विताया । इस उद्देष्य 
की वेदी पर उन्होंने अपना सब-कुछ अपित कर दिया । अपनी सारी शक्ति---अपनी 
* अद्वितीय बकक्‍तुता, अपनी सन्तुलित निर्णय-क्षमता, अपने विवेकपूर्ण परामर्श, अपनी 
उदार देशभक्ति, अपनी तीत्र लगन, अपना आत्मसम्मान, अपना आद्शंवाद, सव-कुछ--- 
उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता की वेदी पर न्योछावर कर दी । फिर भी, प्रचण्ड संघर्षों 
भौर चैन की संक्षिप्त जवधियों के बीच ज्ञान के प्रति अपने अनुराग को उन्होंने कभी 
नहीं त्यागा । उनकी स्मरणशक्ति बड़ी अद्भुत थी और उनका मस्तिष्क उर्दू, फारसी, 
बरवी, आदि कितनी ही भाषाओं की कविताओं का, कितने ही देशों के इतिहासों का 
एवं घामिक कथाओं का खज़ाना था । अपनी पुस्तकों के बीच बैठ कर अथवा साहित्यिक 
कार्यों में व्यस्त रह कर उन्हें सर्वाधिक प्रसन्नता होती थी । भारत की स्वत्तन्त्रता उनका 
काम्य थी और उसकी उपलब्धि के वाद उसकी कहानी कहना उनकी अति प्रिय इच्छा । 

भुझे शिक्षा-मन्त्रालय में लगभग चार वर्ष तक उनके साथ काम करने का सोभाग्य 
मिला था और इतिहास में मेरी रुचि से वह परिचित थे | अतः, यह काम हाथ में लेने 
के लिए जब उन्होंने मुझसे कहा, तव मैने प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लिया। मैं उनका 
आधारी हूं कि उन्होंने यह काम करने का अवसर मुझे दिया, जो कि मुझे हृदय से प्रिय 
है । उन्होंने तीन विद्वानों--डा० वी० जी० दिधे, डा० आर० के० परम तथा डा० बी० 
एम० भाटिया--का सहयोग मेरे लिए उपलब्ध कर दिया। इन सबने बेहिचक 
और पूरे अनुराग से काम किया है। इस पुस्तक को लिखने में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान 
किया है और इस खण्ड को पूरा करने में इनसे प्राप्त अमूल्य सहायता के लिए मैं इन सवका 


32 : भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलग का इतिहास 


. आभार हूं । वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक मामलों के मन्‍्ती श्री हुमायूं कबीर 
को भी मैं उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं । इस काये में उन्होंने जो रुचि और ' 

उत्सुकता दिखाई, उसकी में क॒द्र करता हूं, क्योंकि यदि वह इसमें रुचि न लेते, तो कित्तनी 

ही कठिनाइयों को, विशेषकर प्रकाशन-सम्बन्धी कठिनाइयों को, हले करना सम्भव न 

होता । में भारत के राष्ट्रीय अभिलेख-संग्रहालय के निदेशक और कलकत्ता के राष्ट्रीय 

पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने 

. अभिलेखों एवं पुस्तकों के. अध्ययन की सहज अनुमति मुझे प्रदान की । 


नई दिल्‍ली, हे पु मे --ताराचन्द 
5 जनवरी, 96] 
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3. सिहावलोकन 


अठरहवीं भतान्दी में भारत पर ब्रिटेन का प्रभुत्त जम गया । भारत के इतिहास 
में लगभग पहली वार ऐसा हुआ कि इसके प्रशासन और भाग्य-निर्णय की डोर 
एक ऐसी विदेशी जाति के हाथों में चली गई, जिसकी मातृभूमि कई हजार मील दूर 
अवस्थित थी । इस तरह की पराघीनता भारत के लिए एक सर्वथा नया अनुभव थी, 
क्योंकि यों तो अतीत में भारत पर कई आक्रमण हुए थे और समय-समय पर भारतीय 
प्रदेश के कुछ भाग अस्थायी तौर पर विजेताओं के उपनिवेशों में शामिल हो गए थे, पर 
ऐसे अवसर कम ही आए थे और उनकी अवधि भी अत्यल्प ही रही थी । उदाहरण के लिए, 
ईरान के अकेमिनियन साम्राज्य में भारत के सीमान्त-प्रदेश शामिल थे और सिन्धु-घाटी 
से कर बसूला जाता था; कुपाणों ने कश्मीर और उत्तर-पश्चिमी भारत को जीत लिया 
था और एक शताब्दी से भी अधिक समय तक वे इन प्रदेशों पर शासन करते रहे थे । 
पह्नवों, शकों और हुणों की भी घुसपैठ अल्पकालीन ही सिद्ध हुई थी । गज़नवी उपनिवेश 
में पंजाव सम्मिलित था, और सिन्ध पर अरबों का शासन था । अस्थायी शासन की 
इन घटनाओं के अलावा भारत को कई आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा था; किन्तु 
माक्रान्ताओं के वे तूफानी अभियान इस देश को कुछ ही समय तक रौंदने के बाद आगे 
बढ़ गए थे । इनमें प्रमुख थे : सिकन्दर, तर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। 
जिन विजेताओं ने भारत के अधिकांश पर स्थायी साम्राज्य स्थापित किए, वे थे--- 
आरम्भिक मध्यन्युगों में तुर्क और बाद में चगताई मुगल । 
उत्तर-पश्चिमी भारत पर शासन करनेवाले कुपाण विजेता पूरी तरह भारतीय 
वन गए थे । उन्हेंने भारतीय धर्मों, भारतीय भाषाओं और भारतीय रीति-रिवाजों 
को अपना लिया था । वे भारतीय समाज में घुल-मिल गए थे । लेकिन अफ़गानिस्तान 
अयवा मध्य-एशिया से आनेवाले आरम्भिक मुसलमान विजेताओं का इतिहास इनसे 
भिन्न रहा | महमूद गजनवी, शहावुद्दीत गोरी अवबवा बाबर के बाद जो मुसलमान सैनिक 
ठया सेनापति, विद्वान्‌ तथा व्यापारी भारत आए, उन्होंने शकों, कुपाणों और हुणों 
के विपरीत, भारत में अपने पृथक व्यक्तितत्व को मिटने नहीं दिया । वे अपने धर्म पर 
तो दुढ़ रहें ही, अपनी संस्कृति के अधिकांश को उन्होंने ज्यों-का-त्यों रखा; लेकिन इस देश 
में स्थायी रूप से बसने का उन्होंने निश्चय किया । अपने विदेश-स्थित ठिकानों से उन्होंने 
सम्बन्ध-विच्छेद किया और भारतीयों के साथ अपना भाग्य जोड़ा । जीवन की व्यावहारिक 
आवश्यकताओं ने उन्हें अपनी प्रजा के साथ अधिकाधिक सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
करने को विवश किया । नए वातावरण के अनुसार और प्रशासन के हित में, उन्होंने 
शासन और व्यवस्था-सम्बन्धी अपनी मान्यताओं में भी परिवर्तत किए । अपने कितने 
ही विदेशी रीति-रिवाजों को उन्होंने त्याग दिया और भारतीय जीवन तथा संस्कृति 
के तत्वों को ग्रहण किया । एक नए धर्म के आ जाने से धामिक क्षेत्र में भारत समुद्ध हुआ 
भौर नए तत्वों के समाहित होने से उसकी वहुरंगी.सभ्यता में और विविधता उत्पन्न हुई । 
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इस प्रकार, यद्यपि मुस्लिम आधिपत्य के कारण भारत के प्राचीन समाजों में कई 
राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए, तथापि उसकी प्राचीन संस्कृति का आधार 
'और स्वरूप बहुत-कुछ ज्यों-का-त्यों रहा ।. भारतीयों ने नवागन्तुकों को काफी-कुछ 
दिया और बदले में वहुत-कुछ प्राप्त किया। उन्होंने विजेताओं-द्वारा प्रचलन :में लाई 
गई नई सामाजिक पद्धतियां सीखीं। कट्टर एकेश्वरवाद और समतावादी समाज पर 
बल देनेवाले इस्लाम धर्म के प्रभाव ने कतिपय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कीं, और हिल्दू- 
धर्म तथा सामाजिक पद्धतियों में एक आलोड्न पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप दोनों 
पक्षों के दृष्टिकोणों तथा रीतियों में समन्वय स्थापित हुआ । मुसलमानों की भाषाओं 
और साहित्यों ने हिन्दुनों की वाणी और लेखन पर व्यापक प्रभाव डाला। नए शब्द, 
मुहावरे और साहित्यिक विधाओं ने इस देश की धरती में जड़ें जमाईं और नए प्रतीकों 
तथा घारणाओं ने उनकी विचार-शैली को सम्पन्न किया। एक नई साहित्यिक भाषा 
विकसित हुई और कितनी ही मध्ययुंगीव भारतीय-आये वोलियां आधुनिक साहित्यिक 
भाषाओं के रूप में प्रस्फुटित हुईं । वास्तु-कला, चित्र-कला और संगीत-कला के साथ- 
साय अन्य कलाओं में भी भारी परिवर्तत आए और ऐसी नई शैलियों ने जन्म लिया, 
जिनमें दोनों के ही तत्व विद्यमान थे। तेरहवीं शताब्दी में: यह जो प्रक्रिया आरम्भ 
हुई, वह पांच सौ वर्ष तक चलती रही । 0 ब । ४ 
सॉलहवीं शताब्दी में वावर ने अफगान-वंशीय लोदी-परिवार को उलट दिंया। 
उसके उत्तराधिकारियों ने भारतीय हितों को ही अपना हित माना और कुल मिला 
कर ऐसी नीतियों का अनुसरण किया,.जिनके द्वारा राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक 
सौमनस्य की प्रवृत्तियों को बल मिला 4 भारत के अधिकांश पर मुगल-साजम्राज्य के 
विस्तार के सुदृरव्यापी परिणाम निकले । इंसके चलते जातीय सरदारी-प्रथा. और 
खुदंमुख्तार रियासतों का खात्मा हो गया। उन दोहरे आधिपत्यवाली राजनीतिक 
इकाइयों को भी, जिनकी सत्ता को समय-समय पर मौर्य, कुषाण अथवा गुप्त-जैसे 
साम्राज्यों ते सीमित किया था, एक ऐसे साम्राज्य के संगठत में कस दिया गया, जिसका 
शासन सीधे केन्र से होता था। अर्दध-स्व॒तन्त्र कवीलों के थोड़े-बहुत इलाके और सीमा 
पर विखरी कुछ जागीरदारियां तथा रियासतें ही वच .रहीं। कर 
मुगल-सम्राट्‌ और उनके प्रमुख सामन्त कला तथा साहित्य के सुयोग्य संरक्षक 
भे। ब्रज, अवृधी, बंगला, मराठी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को, है जोः 
परिष्कृत हिन्दुत्व और भ्रक्ति-सम्प्रदाय (प्रेम-और सेवा का धर्म) का वाहन. बत 
चुकी थीं, राजकीय प्रोत्साहन प्राप्त था । सम्राट्‌ और उसके प्रान्तीय सूबंदारां के 
दरबार कला और संस्कृति के केद्ध बन गए थे। पहाड़ी प्रदेशों, राजस्थान, सध्य-भारत 
और दक्षिण के हिन्दू-शासक मुगलों के संरक्षण में विंकसित शैलियों का अनुसरण 
करते थे। ४ कक 
मुगलों की राजनीतिक प्रणाली और भारत के सांस्कृतिक आदर्श उस सामाजिक- 
आ्थिक आधार पर प्रतिष्ठित थे, जो छोटे-मोटे परिवर्तनों के सिवा सम्पूर्ण प्राचीन 
' और मध्य-युगीन इतिहास में अधिकांशत: सुस्थिर रहा | उसका आरम्भ सम्भवतः बास्त 
में आर्यों के प्रारम्भिक निवास-काल में हुआ था। | | 3 
हे यह सामाजिक-आथिक क्रमबद्धता: भारतीय इतिहास की एक पा ४ 
. विशेषता है। भारत के लोगों की वहुरंगी संस्कृति में जो एकस्वरता मिल है 
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उसवचग स्रोत यही है। इस प्रकार, यद्यपि भारत में बहुत-से धर्म, भाषाएं और जातियां 
हैं, तथापि जीवन के प्रति उसका मूलभूत दृष्टिकोण संकड़ों-हज़ारों वर्षों से एकन्सा . 
रहा है। विभिन्न युगों में संल्कृतियों की संख्या में वृद्धि के, बावजूद उनमें एक विशेष 
भारतीयता रही है । यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि .भारत का सामाजिक-आथिक 
ढांचा, जिसका मूल आर्यो के प्रथम आगमन और उनके द्वारा पहले के आर्येतर 
भारतीयों को अपने में मिला लेने में निहित है, उन्नीसवीं शताब्दी तक बिना किसी 
मौलिक परिवर्तंत के चलता रहा । इसका कारण शायद यह है कि यूरोप के विपरीत, 
भारत का जातीय स्वरूप एक बार जैस। बन गया, चैसा वन गया और आगे चल कर 
उसमें बहुत ही कम परिवतेन हुए। यह स्वरूप-निर्माण उस समय हुआ, जब प्रवासी 
आये भारत आए--शायद वे कई दलों में बंट कर आए और उन्होंने भारत के 
विभिन्न भागों पर अधिकार किया। हर प्रदेश में वहां के मुल निवासियों को विभिन्न 
प्रकार से और विभिन्न संख्या में ग्रहण किया गया, और इस प्रकार, इन अलग-अलग 
प्रदेशों में अलग-अलग सामाजिक व्यवस्थाएं स्थापित हुईं। लेकिन आर्यत्व की छाप 
इन सब पर कमोबेण रही और जो परम्पराएं एक बार वन गई, वे वाद के जातीय 
स्थानान्तरण तथा अन्य गड़वड़ियों के कारण बदल नहीं पाई । ये परम्पराएं 
भारतीय जनता में आर्य, द्रविड़ और आदिवासी तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम 
थीं। चूंकि अस्वायी हमलों और स्थायी आधिपत्य का जन-साधारण पर कोई 
उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए परम्पराओं में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं 
हुआ । बाद में शक्र, हुण, जाट और गूजर-जैसी जातियों का आगमन समुद्र में 
छोटी-छोटी लहरों से अधिक सिद्ध न हो सका और ये जातियां उसकी विशालता में 
खो गईं । ; 
तेरहवीं शताब्दी में जब मुसलमान विजेताओं ने अपनः साम्राज्य स्थापित 
किया, तव भारत में एक नई संस्कृति ने प्रवेश किया । तब, प्राचीन और नवीन का 
मिलन हुआ ओर दोनों के बीच आदान-प्रदात हुआ । इस प्रक्रिया में एक जटिल स्विति 
पैदा हो गई। | | प 
समाज के जातोय एवं आर्थिक आधार में अत्यल्प परिवर्तन हुआ । गांव 
सामुदायिक जीवन की आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करता रहा। उद्योग और 
व्यापार में संघटन अथवा पद्धति-सम्बन्धी कोई मूल संशोधन नहीं हुआ और वे 
ज्यों-के-त्यों चलते रहे। हिन्दू और मुस्लिम-समाज का दो वर्गो---अधिकार-सम्पन्न, 
भूस्वामी और शासक-वर्ग; तथा प्रशासन-कार्यो में भाग नहीं लेनेंबाला अधिकार- 
शून्य लोक-बर्गे--में विभाजन कायम रहा । राजनीतिक प्रणाली में .कोई अन्तर 
नहीं आया। प्रशासन और जनता को परस्पर बांधनेवाले सूत्र बहुत ही कम और 
कच्चे थे; कारण, प्रशासन का कार्य-क्षेत्र बहुत ही सीमित था--प्रतिरक्षा के खयाल 
से और अव्यवस्था को रोकने के लिए एक सेना खड़ी करना, और सेना का खर्च 
पूरा करने के लिए कर उगाहना। विधान-निर्माण उसके कार्य-क्षेत्र से बाहर था---इसी 
प्रकार न्‍्माय-व्यवस्था का अधिकांश भी । विधान-निर्मात्नी संन्थाएं थीं ही नहीं; दीवानी 
और व्यक्तिगत मामले अधिकतर गैर-सरकारी संस्थाओं-द्वारा निवटाए जाते थे। 
जहां तक धर्म का सम्बन्ध है, यद्यपि निम्न वर्ग के लोग अच्धविश्वासों में डूबे 
- रहे, और चुद्धिजीवी-वर्ग पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा, तथापि आदान-प्रदान काफी 
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हैआ । इस्लाम के प्रभाव से हिन्दुओं] में , नए मत्रों और सम्परदायों) ने जन्म लिया 
जौर उदारमना मुसलमान सूफियों तथा विद्वानों) ने हिन्दुलों के! दाशनिक सिद्धात्तों 
'तया आत्मसंयम की पद्धतियों को अपनाया । साहित्य और कला) के क्षेत्र में, हिन्दू 
और मृस्लिम-शैलियों का बहुत अधिक सम्मिश्रण हुआ । लेकित कानून के क्षेत्र में 
पारस्परिक आदान-अ्रदान बहुत ही कम हो पाया। । 
हां, सांस्कृतिक सामंजस्य अवश्य हुआ, पर एक राष्ट्रीय चेतना जगाने में वह ' 
असफल रहा, क्योंकि वर्ग और सम्प्रदाय जिन कठोर सांचों में जकड़े थे, उन्होंने 
'उन्हें एक-दूसरे से मिलने नहीं दिया। - । ॥ 
राज्य ने इस चेतना को बढ़ावा नहीं दिया और एक ही देश में साय-साय रहने के 
'कारण जन-वर्गो में जो सम्पर्क पैदा हुआ था, उसके सिवा ऐक्य-भावना को बढ़ाने के 
लिए सचेत प्रयास बहुत ही कम हुआ । आथिक और सामाजिक विकास ने भी 
प्रादेशिक अनुराग अथवा व्यक्ति की समस्त देशवासियों के साय एकरूपता की 
'आावना को बढ़ावा नहीं दिया। । 
बटारहवीं शत्ताव्दी के आरम्म में मुगल-साम्राज्य का ढांचा चरमराने लगा 
और समय बीतने के साथ-साथ उसके पतन की गति तीब् होती गई। केन्द्रीय सत्ता 
की दुर्बलता का शासन की आशिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ा--राजस्व घट गया, 
-संचार-साघन लड़खड़ा गए, और उद्योग, व्यापार तथा कृषि को स्थानीय स्वरूप 
मिलने लगा । केन्द्र-विरोधी शक्तियों हावी होने लगीं, न्याय और व्यवस्था बिगड़ 
“गई, वैयक्तिक एवं सावेजनिक नैतिकता हिल गई। साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गए 
ओर विदेशी आक्रमणों तथा आन्तरिक शत्रुओों का मुकावला करने की उसकी शक्ति . 
टूट गई। ह ह शा 
..._ ठीक इसी संकठ की घड़ी में यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भारतीय मामलों 
'में हस्तक्षेप आरम्भ किया। । ह 
सत्र 498 में जब वास्को-दि-मामा कालीकट के वन्दरगाह पर उतरा, तब एशिया 
और यूरोप के सम्बंन्धों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ । दोनों महाद्वीयों के बीच 
जो प्रतिदृच्दरिता प्राचीन काल से चली आग रही थी, वह पर्द्रहर्वी शताब्दी में इस्पहानी 
अन्तरीप से हब्शियों के हट जाने और वाल्कन प्रदेश में तु्कों के पुनः आगे बढ़ने के 
साथ समाप्त हो चुकी थी। स्पेन और पुर्तंगालवालों ने मूसलमानों का पीछा करते 
हुए समुद्रों को छान मारा और पश्चिम की ईसाई शक्तियों को अवीसीनिया भे 
प्रीस्टर जान के काल्पनिक राज्य.के साथ मिलाने का प्रयल किया और इस श्रकार 
निरन्तर आगे बढ़ कर उत्तर-अफ्रीका . और पश्चिम-एशिया के मुसलमानों को कुचलते 
का उपक्रम किया । अपने इन सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने अफ्रीका 
की जहाजी परिक्रमा की, अरब-सागर को पार किया और वे भारत के पश्चिमी तट 
'पर जा लगे। गा 
पुर्तंगाली साहसिकता के दृरगामी परिणाम निकले। प्रथमतः इसने तुर्की और 
अरबी जहाज़ों को भारतीय समुद्रों' से निकाल बाहर किया और इस 
अकार, अब्बासी खलीफाओं के जमाने और उससे भी पहले से भारत तथा 
. पश्चिम-एशियावी पड़ोसियों के बीच जो शात्तिपर्ण व्यापारिक सम्बन्ध चलते 
आ रहे थे, वे समाप्त हो गए। भारतीय आयातऔर निर्यात का सामान भारतीय और 
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एशियायी जहाजीं में लाया जौर ले जाया जाता धा; वह सब बब पुर्तगाली जहाजों 
में बाने-जाने लगा और भारतीय जहाजरानी-उद्योग को घातक आधात पहुंचा। दूसरी 
बात, चूंकि भारतीय नौकानयन समाप्त हो गया, इसलिए दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के साथ भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध टूट गए और गंगा के प्रदेश से परे वर्मा से लेकर 
इंडोनेशिया तक के देश भारतीय प्रभाव-श्लेत्र से बाहर हो गए। जिस भारतीय संस्कृति 
ने थाइलैण्ड, इण्डोचीन और इण्डोनेशिया की शानदार जौर अद्भुत उपलब्धियों को 
प्रेरणा दी थी; जिसने सलाया, सुमात्रा, जावा और पूर्वी द्वीप-समृह के हीपों के पार तक 
फैले विशाल साम्नाज्यों के निर्माण में सहायता दी थी और बिसने इन प्रदेशों को एक 
नया धर्म और नई सम्यता प्रदान की थी, उसकी प्रयति अचानक अवरुद्ध 
हो गई। 

सबसे बड़ी वात यह है कि पुर्तगालियों का भारतीय तट पर पांव रखना भावी 
का एक पूर्व-संकेत था। विज्ञान के नए आविप्कारों; मानव की प्रतिप्ठा और समान 
के संगठन के नए आदर्शों; तथा भौतिक उन्नति और राष्ट्रीय शक्ति की नई कल्पनाओं 
से उत्मेरित होकर एक पुनरुज्जीवित और आत्म-विश्वासयुक्त यूरोप कर्मक्षेत्र में जुट 
पड़ा था कौर उसने पूरव के सबसे समृद्ध देश के द्वारों को खटखठाता आरम्भ कर 
दिया था। 

लेकित अकवर महान जौर शान-शौकत-पसन्‍्द शाहजहां का अपार वैभव- 
सम्पन्न, अपनी कलाओं के लिए दूर-दुर तक विख्यात और देदीप्यमान संस्क्ृतिवाला 
भारत अठारहदीं सदी में पहुंच कर अपनी ताकत खो चुका था। वह मुगल- 
साम्राज्य के नाम-मात्र के प्रभुत्व के नीचे गांवों, जातियों या उपजातियों, कबीलों 
और ताल्लुकों का एक मध्य-युगीन जड़ पिण्ड-मात्त रहुगया था। भारत को बर्थ- 
व्यवस्था क्रपि-प्रधान थी, उसकी कार्य-प्रणाली अत्यन्त पुरानी थी, उसका संघटन 
संकुचित था, उसका लक्ष्य गुजारे के लायक चीज़ों का उत्पादन था। भारत का उद्योग 
वहुत छोटे पैमाने का था और उसका उद्देश्य या तो अमीरों के लिए विलास-सामग्री 
बनाना था या स्थानीय बाज़ार की मामूली जरूरतों को पुरा करता। इसमें पूंजी का 
योगदान बहुत ही नगण्य था। इसके विपरीत, यूरोप समुद्र-पारीय वाजारों का विकास 
कर रहा था। वह अमेरिका से सोने और चांदी के खज़ाने ला रहा था, जिससे उद्योग 
और वाणिज्य को नवजीवन मिल रहा था। तेजी से बढ़ती हुई पूंजी के दवाव में 
विशेषज्ञता का विकास हो रहा था भीर व्यापारी एवं बैंकर भूस्वामी कुलीन-वर्ग पर 
छाते जा रहे थे। यूरोप के दिमाग को जो बन्धन-मुक्तद कर रहा था और उसे नई- 
नई खोजों ठया आविष्कारों के लिए उकसा रहा था, वह उग्र वैज्ञानिक आन्दोलन 
आरतीय बुद्धि को अभी तक सुगचुगा नहीं पावा था। भारत का सामाजिक गौर व्यक्तिगत 
आचरण उन सशक्त भावनाओं से अनुप्राणित नहीं हुआ था, जो यूरोप के सामन्त॒वादी एवं 
अशजक समाज को सुसंगठित ठोस राष्ट्रों में रूपान्तरित कर रही थीं। यरोप में 
धर्म का थयूग समाप्त-हो रहा था और तक का यूग डयोढ़ी पर थां, जब कि 
भारत के उच्चतम मनीषियों का दृष्टिकोण अभी तक परलोकोन्मुख था और उनकी 
सर्वोच्च आकांक्षा थीं, परमतत्व के साथ एकाकार होना ॥ 

सतहवोीं शताब्दी में भारत का गौरव अपनी पराकाप्ठा पर था और उसकी 
मध्य-युगीन संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। पर एक-केजाद-एक जैसे-जैसे 
शताब्दियां वीतीं, वैसे-वैसे यूरोपीय सभ्यता का सूर्य ते्ी से आकाश के मध्य की ओर 
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बढ़ने लगा और भारतीय गगन में अन्धकार छाते लगा। फलत: जल्दी ही देश पर 
अधेरा छा गया और नैतिक पतन तथा राजनीतिक अराजकता की परछाइयां 
लम्बी होने लगीं। 230 

पुतंगाल ने अपने दुर-दुर तक फैले साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बहुपरे 
हाथ-पांव फेंके । लेकिन सन्‌ 7580 में जब वह स्पेनी ताज के अधीन हो ग्रया, तव 
दौड़ में पीछे छूट गया । सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में लगता था कि स्पेन समस्त 
संसार को अपने चरणों म शुका लेगा, लेकित उसकी सड़ी-गली अर्थ-व्यवस्था 
और संकुचित धार्मिक कट्टरता ने उसे परेशानी में डाल दिया । नीदरजैण्ड, फ्रांस 
और इंग्लैण्ड-जैसे छोटे और युवा, पर उत्साही देशों ने उसका सिर नीचा कर दिया। 
उन्होंने उसके जहाजी, वेड़ों को समुद्रों से निकाल वाहर किया और नेतृत्व अपने हाथों 
में ले लिया। घीरे-घीरे तीदरलैप्ड ने भी दम तोड़ दिया और अठारहवीं शताब्दी के 
मध्य तक मैदान में केवल दो प्रतिहन्द्री--इंग्लैप्ण और फ्रांस--रह गए। आरम्भ 
में फ्रांस आगे बढ़ता दीखा। ,उसकी नई और सशक्त नीतियों ने दक्षिण 
में उसके प्रभाव को सर्वोच्च बना दिया, लेकिन शीघ्र ही सन्‌ 789- की क्रान्ति के 
रूप में प्रकट हुई आन्तरिक विग्रह की परछाई समुद्र-पारः तक फैल गई और भारत में 
फ्रांस के प्रतिनिधियों को अपने देश की सरकार से वह स्थायी सहायता नहीं मिन्न 
सकी, ज़िसके बिना अन्तिम विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी। सप्तवर्षीय. युद्ध 
ने फ्रांस की महत्वाकांक्षाओं को अन्तिम रूप से कुचल दिया और मैदान एकमात्र 
अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 

अंग्रेजों ने फ्रांस-द्वारा ईजाद किए गए तरीकों को सीख लिया था। उनके अयोग 
में वे उन्हें भी मात दे गए। उन्होंने भारतीय शासकों की कमज़ोरियों और मू्खेताओं 
का पुरा लाभ उठाया और स्वयं भारतीयों की सहायता से पूरे भारत के मालिक वन 
बैठे । उपनिवेश-स्थापना में ज़िम्मेदारियां निहित थीं। अंग्रेज व्यापार करके लाभ कमाने 
आए थें। वे राज्य के खज़ाने में आनेवाले राजस्व का उपयोग नियति के लिए भारतीय 
माल के उत्पादन और खरीद में करने लगे। वाणिज्य की और मालगुज़ारीं उगाहने 
की जरूरतों से प्रेरित होकर एक प्रशासन-यन्त्र की स्थापना की गई। इस प्रकार, एक 
मृतप्राय समाज-पद्धति का भारी बोझ ढोनेवाला और फिर भी कला, साहित्य, दर्शन 
तथा धर्म की सम्पन्न थाती का स्वामी भारत-विजेता, अहंकारी और प्रगतिशील उस 
ब्रिटेन के आमने-सामने जा प्रहुंचा, जो अपने नैतिक और भौतिक स्वरूप में एकदम 
आधुनिक - था। दे 

पुरव और पश्चिम के इस मिलन से अद्भुत परस्पर- परिणाम निकले--- 
शुभ और अशुभ का मिश्रण सामने आया। पहला नतीजा यह निकला कि भारतीय 
अर्थव्यवस्था, को ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल वृदला और ढाला गया | साथ 
ही, ग़रीवी, जनसंख्या और भूमि पर दवाव---य्रे सब बंढ़ यए। एक विश्ञाल भौतिक 
क्रान्ति का श्रीगणेश हो गया । दुसरे, भारत का मस्तिष्क बहुत गहराई तक आन्दोलित 
हो उठा । एक ओर तो सत्ता में सन्देह करने की भावना पैदा हुई और पश्चिम की 
वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया, और दूसरी ओर पुन्र्जायरण की म्रवृत्तियों को 
वल मिला और पूर्वजों के गौरव का अभिमसान पुष्ट हुआ.। फलतः राष्ट्रीय चेतना 
जागी, जिसका अनिवाय्य फल यह निकला कि एक स्वाधीन, उत्तरदायी तथा लोक- 


भूमिका 8 


तान्त्रिक राज्य के रूप में स्वतन्त्नता-प्राप्ति की कामना बलवती हुई! लेकिन इस 
जाग्रति के साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक आवेश और वर्गे-मेद ने भी सिर उठाया। 
भारत वैदेशिक आधिपत्य से तो अतीत में भी लम्बी-लम्वी अवधियों तक मुक्त 
रहा था, पर स्वतन्त्रता एक नई धारणा थी। शायद एकदम नई रणा भी यह 
नहीं थी, क्योंकि भारतीय दर्शन--हिन्दू, बौद्ध और मुस्लिम--आत्मा की आन्तरिक 
स्वतन्त्रता के विचार से परिचित था । वस्तुतः स्वतन्त्नता इसका केन्द्रस्थ भाव था। 
फिर भी, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्रता का सन्देश नया था। 

इस परिवर्तन की प्रक्रिया ही इस पुस्तक का विंपय है । भारत का रूपान्तर 
और राष्ट्रीय चेतना का विकास पश्चिम के प्रभाव का ही परिणाम था। लेकिन स्वयं 
पश्चिम में राष्ट्रवाद एक काफी हाल की चीज़ थी | -अठारहवीं सदी तक यह भावना 
यूरोप के सुदूर पश्चिम के देशों तक सीमित थी । वहां से यह उन्नीसवीं सदी में केन्द्रीय 
और पूर्वी यूरोप में फैली और बाद में संसार के सभी देशों में इसका प्रसार हो गया । 

यूरोप में राष्ट्रवादी समाजों की उत्पत्ति सामाजिक विकांस-क्रम में सबसे हाल 
की घटना है। यूरोप ने सामन्तवाद से आरम्भ किया, सोलहवीं शतान्दी में उसने 
वाणिज्यवादी व्यवस्था को अपंनाया और अठारहवीं शंताव्दी के मध्य के बाद वह 
मऔद्योगिक पूंजीवाद तथा राष्ट्रवाद की और बढ़ा। दूसरी ओर, भारत अठारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक उस प्राचीन प्रणाली पर कायम रहां, जिसकी तुलना यूरोपीय 
सामन्तवाद से की जा सकती है। तब, पांश्चात्यं प्रभाव के आधात ने पुराने ढांचे को 
चरमरा दिया और एक परिवर्तेन-क्रम की और उसे ढकैला, जिसकी परिणति 
स्वतन्त्रता में हुए । 

ऐसी विश्वव्यापी हलचल ईसे तथ्य को प्रदर्शित करती हैं कि इतिहास को 
संकीर्ण वना कर नहीं समझा जा सकता। विभिन्न प्रंदेशों में रहनेवाले लोग कितने द्वी 
अलग-अलग क्‍यों न दीखें, एक महाद्वीप से दूसरे महांद्ोीप तक पहुंचनेवाले प्रभावों 
के प्रति खुले रहते हैं। फलत: एक देगा में हुई घटनाओं पर, संसार के दूसरे हिस्सों में 
बटित घटनाओं से उन्हें पूरी तरह काट कर, विचार नहीं कियां जा संकता । इतिहास 
अनिवार्यत: एक विश्व-इतिहास है और जिस समय मानव घरती पर प्रकट हुंगा, 
तभी से यह केवल अपने भौतिक वातावरण से ही नहीं, वल्कि मानेवीय वातावरण से 
भी प्रभावित होता आ रहा है । 

इन्हीं कारणों से भारतीय राष्ट्रीयता के उद्भव और स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
को आत्मगत करने के लिए पाश्चात्य समाजों के इतिहास का अध्ययन करना छोर 
राष्ट्रवाद के विकास को आरम्भ से अन्त तक समझ लेना बहुत जरूरी है। 


2. यूरोप सें राष्ट्रवाद का विकास 
प्राचीन यूरोप फा विध्वंस 
यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत बाद में प्रकट हुआ, लेकिन उसकी जड़ें बहुत पहले के 
इतिहास में भी काफो गहरी हैं । यूरोपीय राष्ट्रवाद के निर्माण में वहुत-से कारणों ने 
योग दिया, पर वे अलग-अलग युयों में सक्रिय रहे। इनमें से दो का--जाति और संस्कृति 
का--मूल तो सुदूर अतीत में है। यद्यपि यूरोपीय राष्ट्रों का जातीय संगठन विभिन्न 
, देशों में भिन्न-भिन्न है, तथापि उसका प्रमुख तत्व बाये-रक्‍्त ही है। इन देशों में 
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गार्थों ते ईसा-पुर्व दूसरी सहल्लाब्दी में बसमा आरम्भ कर दिया था। इनके अनगिनत 
. कबीलों में से यूनानियों और रोमनों ने सीमातीत सफलता और गौरव प्राप्त 
क्विया। जिन संस्क्ृतियों को उन्होंने पाला-पोसा, उन्हीं के आधार पर आधनिक - 
यूरोपीय जीवन का ढांचा खड़ा किया यया है । 
सबसे पहले यूनानी और रोमन आयें आकर वसे थे। यनानी आधार-प्रतिष्ठाता 
थे। रोमनों ने अभिजात हेलेनिक सभ्यता को सारे यरोप में फैलाया, जो स्काटलैप्ड 
से ईरान तक फेली बौर कितनी ही शताब्दियों तक जीवित रही। अन्त में, इस 
साम्राज्य को उन वर्वरों ने कुचल डाला, जो थे तो आंर्य-रक्‍्त के ही, पर जो राइन और 
डन्यूब-पार के देशों में रहते थे। आर्यों के इस. दसरे स्थान-परिवर्तत के वहुत गम्भीर 
और महत्वपूर्ण परिणाम निकले। । 
प्रान्तों में बर्बर ट्युटानिक जातियों की घस-पैठ बहुत पहले ही आरम्भ हो गई 
थी। कई शताब्दियों तक स्रीमाएं सुरक्षित रहीं, क्योंकि रोम के सम्राटों ने सुरक्षा 
की एक योजना कार्यान्वित की थी, जिसने बबेरों को पीछे ढकेल रखा था। लेकिन 
अन्ततः आन्तरिक कलह और विग्रहों ने साम्राज्य के शक्ति-क्लोत को सुखा डाला और 
सन्‌ 378 ईसवी में उसकी सेनाओं को एड्रियनपोल में बुरी तरह मुंह की खाती पड़ी । 
, सम्राद वेलन्स मारा गया। सौ वर्षों के भीतर गाथ, वण्डाल, फ्रैक और दूसरी दुयुटाविक 
जातियां उमड़ पड़ीं और उन्होंने इन प्रान्तों पर अधिकार कर लिया । 

.. जब दयुटानिक दल रोम की सुरक्षा-पंक्तियों का विष्वंस कर रहे थे, तभी . 
एक दूसरा गम्भीर खतरा पैदा हो गया। हूणों ने एशिया के मैदानों को पार किया 
और वे दक्षिग-रूस में घुस आए। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी गाथों को अपने 
अघीन किया और अपना प्रभत्व राइन तक फैलाया । त्व उनके महान्‌ नेता अत्तिला 
के अधीत एक शक्तिशाली सेना ने राइन को पार कर गाल (आधुनिक फ्रांस) में 

. प्रवेश किया। पर सारियेक्स के युद्ध (सन्‌ 45॥ ईसवी) में रोम की इड्ज़त बच 
गई और हणों की बाढ़ उतर गई । रोम की सेनाओं की यह अन्तिम विजय थी. क्योंकि 
शीघ्र ही, सत्‌ 476 ईसवी में, रोम गाथों के कठ्जे में चला गया और इस देवपुरी 
शानदार ढांचा धूल में मिल गया। 
रोमतों ने जिस जीवन-पद्धति का निर्माण किया था, वह जड़ से उखड़ गई। 
नए बसनेवाले अपने साथ अपने रीति-रिवाज - और संस्थाएं भी लाए थे। और 
यद्यपि इन नए लोग़ों ने अभिजात संस्कृति के अवशिष्ट दत्वों को ग्रहण किया, 
तथापि यूरोव में एक पूर्णतः नई संस्कृति पनप उठी। ५ 
ह रोम के पतन के बाद के यय में आक्रामक- जातियां स्थिर - रूप से बस गई 
और उन्होंने एक नई व्यवस्था विकसित करने का प्रयत्त किया। फ्रेंक जाति के 
शासक शालमेन ने तो आठवीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य को पुनरुज्जीवित भी किया। ' 
. किन्तु नौवीं शताब्दी में कैरोलिजियन व्यवस्था भी बिखर गईं जौर विप्लव को तीसरी 
लहर आरम्भ हुई । उच्तर की जातियों अथवा स्कैण्डिनेवियन देशों के वाइकिंग लोगों, 
बाल्टिक तट की स्‍्लाव जातियों, पूरव के ममियारों और दक्षिण के सरासनों ने यूराप की 
ट्यटानिक जातियों पर दबाव डालना आरम्भ कर दिया । वाइकिय लोग ब्रिटेव, फ्राँस 
और जंमंनी में तबाही मचाने लगे और साम्राज्य के प्रदेशों में बहुत पहले से खानावदीश 
के रूप में विचरनेवाली स्‍लाव जातियां पूर्वी यूरोप में बस गई । ह 
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इस बीच अरब उत्तर-अफ्रीका को जीत चुके थे और स्पेन में घूस आए थे । उन्होंने 
' गाथ राज्यों को उलट दिया और पाइरिनीज़ को पार करके वे फ्रांस तक घंस आए । पर 
फ्रैंक लोगों ने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया । 
इस प्रकार, भयानक ह॒त्याकाण्डों, विप्लवों और हिसाओं के बीच यरोपीय राष्ट्रों 
की नींवें रखी गई। विनोग्रदाफ के शब्दों में, मोटे रूप सें सन्‌ 476 से सन 000 तक का 
यूरोपीय इतिहास का पूरा समय, प्रथम दृष्टि में लगता है कि एक विप्लवपूर्ण उफान का 
युग था, जिसमें किन्‍हीं भी प्रेरक सिद्धान्तों और सुस्थापित संस्थाजों को खोज पाना लगभग 
असम्भव है ।” कवायली जातियों के देश-परिवर्तन ने रोमन साम्राज्य को उलट दिया था । 
मगियारों बौर मूरों के आक्रमणों और उत्तर की जातियों-द्वारा किए गए विध्वंसों ने उस 
कवरायली समाज को अस्त-्यस्त कर दिया था, जो रोमन साम्राज्य के चाद अस्तित्व में 
आया था | उस समय वहां जीवन और सम्पत्ति की अत्यधिक अरक्षा की स्थिति वर्त- 
मान थी और इस स्थिति ने उस आकार को रूप दिया, जिसमें आगे मध्य-युगों में यूरोपीय 
समाज ढला । हर कहीं केन्द्रीय सत्ता लुप्त हो चुकी थी जौर उसी के साथ राजकीय करा- 
धान की प्रणाली भी नप्य हो गई थी । विशाल सामाजिक संगठन इस आर्थिक व्यवस्था 
के कारण टिक नहीं सकते थे | उत्तादन घट गया था; व्यापार नप्ट हो गया था, मौर 
यूरोप को एक नैसगिक अर्य-व्यवस्था के स्तर से पुतरारम्भ करना पड़ा था। उस समय मानव 
की दो ही बड़ी समस्याएं थीं, हिंसा से सुरक्षा और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का 
प्रबन्ध । इनका हल तलाश करने में एक नए सामाजिक संगठन का विकास हुआ । इसके 
विकास में रोमन और ट्युटानिक परम्पराओं एवं संस्थाओं ने अपना योगदान दिया ॥ 
फलत: सामन्तवादी समाज़-पद्धति का जन्म हुआ । 


सासन्तवाद का उद्भव 
इस सामन्तवादी समाज का अर्य है, तीसरा यरोप । पहला यरोप, अर्थात्‌ नगर- 
राज्यों का ग्रीक-रोमन यूरोप, आठवीं शताब्दी ईसा-पूर्व से ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त 
“तक बारह सौ वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहा । दूसरा यूरोप, अथवा कवायली 
समाज-संगठतवाला टुयुटानिक यूरोप, पांचवीं शताब्दी में पहले यूरोप की चिता परु 
बना, लेकिन नौवीं सदी के बन्चर तक नष्ट-अ्रष्ट हो गया । इस प्रकार, यूरोपीय सभ्यता की 
ऋमबद्धता दो बार भंग हुई । तीसरे अथवा सामन्तवादी यूरोप ने अपना जीवन नौवीं 
शताब्दी में जारम्भ किया। इसने क्रमश: एक विशेष प्रकार की सभ्यता का विकास किया, 
जो तेरहवीं शताब्दी में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा । 
तेरहवीं शताब्दी से पश्चिम-य्रोप की जातियां साम्रन्तवाद को त्याग कर राष्ट- 
वादी राज्यों के रूप में विकसित होने लगीं । मध्य-युगीन यरोप जिस सांचे में ढला हुआ 
था, उसे तौड़ डालनेवाली बहुसंख्यक क्रान्तियों ने इस रूपान्तर को जन्म दिया, जिसका 
क्रम अठारहवीं शतान्दी के मध्य में पुरा हो पाया । 
सामन्ती संगठन मानव की इन तीन प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पुरा करने 
के उद्देयय से अस्तित्व में आया---( 7) जीवन की सुरक्षा, (2) शारीरिक जावश्यकताओं 
, को पूरा करनेवाली वस्तुओं का उत्पादन, और (3) नैतिक तथा धामिकपद्धतियों के 
माध्यम से आत्तरिक गुत्वियों का सुलझाव । | 
रोटी मानव अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, लेकन वह सिर्फ रोटी के सहारे 
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दी तो नहीं जीता । आत्मा की मांग भी उसे दबाती) है और यह मांग शरीर की मांग से 
कहीं अधिक वड़ी और जरूरी भी वन सकती| है। मानव जाशा तथा भय से विह्ृनत 
हो उठता है और उसे पूरा करने अथवा उसका निराकरण करने का प्रयत्त करता है। 
भध्य-युगीन यूरोप का मानव उन सब अनिष्टों से बचने को मात्र था, जिनसे उस भयानक 
युग में उसका जीवन घिरा था। उसकी बांत्मा अधिक उदार और जघिक नैतिक 
जीवन-पद्धति के लिए तड़पती थी। सामाजिक बराइयों के प्रति एक ऊब, और भ्रष्ठा- 
चार, करता तथा हिसा के प्रति एक विराय वह अनुभव करता था। उसमें मन की 
उच्चतर आकांक्षाओं को पूरा करने की एक-मांग थी, अपनी प्रतिष्ठा को पुष्ठ करने 
की एक इच्छा थी और उन सामाजिक तथा राजनीतिक दचन्धनों को ढीला करने की 
कामना थी, जो उसकी अन्तस्थ स्वतन्त्रता का दम घोंटे देती थीं। 
इस प्रकोर, मध्य-युगों में सैदिक, आथिक बौर घामिक--इन तीज तत्वों 
ने यूरोप के सामाजिक-आर्थिक संगठन को आकार देने में सहयोग किया। 
इस प्रणाली को विकसित होने में तीन सौ वर्ष लगे । तेरहवीं बत्ताब्दी में यह 
अपनी परिणति तक पहुंची | .तबं एक ऋ्रमिक पतन झारम्भ हुआ कौर अत्त में 
सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था का स्थान व्यापारिक पूंजीवाद ने ले लिया | हुआ यह कि 
उत्पादन के सामन्‍्ती तरीके विकासशील समाज की जरूरतों को पूरा करने के अयोंग्य 
सिद्ध हो गए और और इस प्रकार, कामगार लोगों को उंत्पादन-साधनों के स्वामियों 
से सम्बद्ध करनेवाले सम्बन्ध-सूच्च टूट गए। अन्तिम दिल्छेद यूरोप के विभिन्न देशों 
में विभिन्न समयों पर हुआ-। इंग्लैण्ड में सामन्तवाद का बन्त सक्नहवीं शताब्दी में 
हुआ; फ्रांस में अठारहवीं शताब्दी के अन्त में और रूस तथा छमेनी में उसके भी बाद । 
सामन्तवादी समाज का सार-तत्व था, सैनिक सेवा के साथ ज़मीन की पट्ढेदारी | 
का संयोजन । ऐसा आदमी और आदमी. के बीच एक खास किस्म कें परस्पर-निर्भरता 
के सम्बन्ध के द्वारा किया जाता था। बड़े लोग आश्रितों की रक्षा करने और उत्ह 
जीविका जुटाने का भार ग्रहण करते थे और आख्रित अपनी सेवाएं, अपने श्रम 
के फल का एक अंश, अन्य सहायताएं, दायित्व. और स्वामिभक्ति उन्हें अपित' 
करते थे। चंकि आश्रित की मरज़ बड़ी थी, इसलिए तराजू का पलड़ा उसके विरुद्ध 
रहता था। दोनों को बांधनेवाला सूत्र व्यक्तिगत था ॥। यह पारस्परिक दायित्वों 
को आरोपित करता, उन्हें मान्यता देता एवं एक सोपानिक समाज की सृष्टि 
करता था । कह !] । 
इस सोपानिक तन्त्र में दो वर्ग थे---कुलीन-वर्ग जशवा वह श्रेष्ठ अल्पर्सयक 
वर्ग, जो ज़मीनों का स्वामी था; और आखितजन वर्ग--शुक्त असामी और 
कमिया-वर्ग--जो श्रम करता था, और जमीन को जोतता| था। यह भूस्वामी 
कुलीन-वर्ग भी दो भागों में बंदा था--योद्धा और पुरोहित । इस प्रकार, तीन वर्गा, 
अर्थात्‌ श्रम करनेवालों, युद्ध करवेवालों और उपाठना करनेवालों के रूप में 
सामन्ती संगठन की तीन भुजाएं प्रत्यक्ष थीं ।. ; 


साममन्‍्ती ग्राम | हि | मु रु 
सामन्ती समाज की इकाई थी, गांव । विभिन्न देशों में इसके विश्रिन्न नाम थे । 
न जमना या  अक . #. ग्राण्डहरसफ्ट 
डुग्लैण्ड में इसे 'मेनर' कहते थे, फ्रांस में 'सिग्नियूरी' और जर्मनी में ग्राण्ड | 
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अकान, खेती के लिए खले खेत, चरागाह तथा ईंधन और लकड़ी के लिए जंगल--- 
ये सब गांव और उसके क्षेत्र में सम्मिलित थे। मूल गांव जसामियों की झोंपड़ियों और 
घरों का एक झुष्ड होता था । यदि लाड गांव में ही रहता था, तो उसका भवन और भवन 
के साथ लगे अन्य हिस्से--जैसे कि बाग और ' कहीं-कहीं गिरजावर--मभी वहीं 
होते थे। गांव के बाहर खुले मैदान रहते थे।ये दो असमान भागों में बंटे होते थे। 
छोटा भाग गांव के लार्ड अयवा सिग्नियूर के लिए सुरक्षित था और बड़े भाग में किसानों 
के परिवार हिस्सा बांद कर काम चलाते थे । असामी की जोत को बवर्गेट' अथवा 
वार्डलैण्ड! नाम दिया जाता थाऔर यह साधारणतया 30 एकड़ होती थी। हिस्से- 
दारों के हर परिवार को एक निश्चित और स्थायी हिस्सा मिल जाता था, जो चार वर्येट 
(एक हाइड) से लेकर बाधा वर्गेट (हाइड का आठवाँ भाग) तक होता था। लेकिन 
यह हिस्सा एक इकट्के टुकड़े के रूप में नहीं होता था और एक ब्लाक तक सीमित 
नहीं रहता था। यह कई लम्बी और संकरी पट्टियों से, जिनमें प्रत्येक साधारणतया 
एक एकड़ (220 गज़ लम्बी! और 22 गज़ चौड़ी) की होती थी भौर जिसे एक दिन में 
जोता जा सकता था, मिल कर बनता था। ये पट्टियां पूरे मैदान में विखरी होती थीं। 
मेंड या अनजुती घास उन्हें एक-दूसरे से अलग करती थी। ऐसा बंटवारा सहयोगी 
कृषि की आवश्यकता पैदा कर देता था। इसलिए आठ वैलों से खींचे जानेवाले बढड़े- 
बड़े पहियोंवाले हल जुताई के लिए एक साथ जोड़ लिए जाते थे। अकेले एक किसान- 
द्वारा काम में लाए जानेवाले विना पहियों के हल भी इस्तेमाल में आते थे । 

जीवन-निर्वाह के लिए जिन फसलों की आवश्यकता थी, वे सब गांव में 
उगाई जाती थीं---अन्न की फसलें, जैसे गेहूं तथा रई; जी तथा अंगूर, जिनसे शराब 
बनती थी; जई, सेम औौर मटर, जो पश्चुओं के चारे के काम आती थीं; और कपड़ा 
बुनने के काम आनेवाली पटसन। फसल उग्ाने की पद्धति एक दो गा तीन 
खेतों पर निर्भर रहतो थी। खेती की प्रणाली वहुत आदिम कालीन 
थी, इसलिए उपज बहुत कम होती थी और व्यक्तिगत रूप से किसान के लिए ऐसा 
कोई आकर्षण नहीं था, जिसके चलते वह बढ़िया तरीके इस्तेमाल करता । इस प्रकार, 
एक बुशल बीज बोने पर सिर्फ चार था पांच बुशल ही अन्त पैदा हो पाता था । 

गांव के निवासी ये---( 7) किसान और मजदूर, जो खेत पर काम करते ये मौर 
जो मुकतत असामी और कमिये श्रथवा रैयत कहलाते थे; ( 2) दस्तकार, जैसे बढ़ई, चमार, 
लुहार, सुनार, जुलाहे, कतिये, वेकर, आदि; (3) गांव के ला्ड के कर्मचारी , जैसे 
, दीवान, भण्डारी, वेलिफ अथवा कानूनगो और लाड के स्तर के अनुसार अन्य कारिल्दे; 
(4) लाड्ड के परिवार के सदस्य और उसके स्क्वायर; तथा (5) पादरी । पहले 
तीन अकुलीन-वर्ग के लोग होते थे और बाद के दो कुलीन-वर्ग के । 

इन दोनों वर्गों के परस्पर-सम्वन्धों से ही सामन्ती समाज को एक विशेष स्वरूप 
प्राप्त था। ये सम्बन्ध उनके जीवन के आधिक, सामाजिक और राजनीतिक, सभी 
पक्षों को प्रभावित करते थे । ये उत्पादन के उन विशिष्ट ठरीकों-द्वारा निर्धारित 
होते थे, जो तब तक चलते रहे, जब तक पूंजीवाद ने उन्हें उखाड़ नहीं फेंका । दसवीं 
और ग्यारहवीं शताब्दियों में ग्रामीण जनता में प्रमुख रूप से कमियों अथवा रैबतों 
की ही संख्या अधिक थी। बाद में मुक्त असामी संख्या में वढ़ गए बौर अन्तत: 
कमिया-प्रथा समाप्त कर दी गई। कमियों के हर परिवार को ग्राम के लाडे की ओर से 
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_एक घर और खुले क्षेत्रों में पट्टियों के रूप में बिखरा हुआ जमीन का हिस्सा मिलता 
था। इसके अतिरिक्त, वांगर, साझे के चरायाह, जंगल और मछलियों के लिए नदी 
का प्रयोग भी वे कर सकते थे। जोत, जो मूलतः जीवन-भर के ठेके परदी जाती थी, - 
शीघ्र ही वंशानुगत बन गई। लेकिन जिन शर्तों पर यह जोत रखी जाती थी, वे बड़ी 
ही कष्ठदायक थीं। प्रथम तो, कमियों का स्तर चुलामों से बहुत मामूली-सा ही वेहतर 
था.। गूलामों की तरह उन्हें खरीदा या बेचा तो नहीं जा सकता था, लेकिन वे अपने स्वामी 
को छोड़ नहीं सकते थे। कमिया चमीत से बंधा था ! यदि कभी वह भागने का प्रयतत 
करता, तो सामन्ती प्रथा के अनुसार लार्ड को उसका पीछा करने, उसे पकड़ने और 
और उस पर जुर्माता करने कां अधिकार था। बिना अनुमति के वह अपनी भूमि न. 
तो बेच सकता था और न किसी अन्य के नाम पर कर सकता था। उत्पादक भौर . 
भूस्वांमी के बीच के सम्बन्ध उस ज़ोर-जवबंर पर जाघारित थे, जिसका अधिकार कावून 
ऑऔरप्रथा से प्राप्त्था4 .. . " 

कमियों के दायित्व तीन भागों में दांटे जा सकते हैं: खेती का काम, अतिरिक्त 
,सैवाएं और भूमि के उपयोग के बदले में पैसे, अगवा -जिन्स के रूप में अदायगी । पहले ' 

_ वर्ग में सबसे ,प्रमुख था, साप्ताहिक श्रम) कमिया का यह कतंव्य था कि वह लाई 
. -की निजी भूमि पर काम करने के. लिए सप्ताह में सामान्यतः तीन दिन एक अदमी 
भेजे। उसे अपने हल-बैल जुताई के लिए और घोड़ा-गाड़ी सामान ढोने के लिए 
देनी पड़ती थी। - 

उसकी अतिरिक्त सेवाओं में, जिन्हें 'उपहार-अम” कहा जाता था, फल 

- काटना, अनाज भरंत्रा, खलिहान के समय फसल को लाडे केगाँव ले जाता, 82 आदि 

: सम्मिलित थे। उसे मेंड़ों, पुलियाओं, नहरों, खाइयों, सड़कों, पुलों, भवतों और 

तालाबों पर भी काम करना पड़ता था । उसे भेड़ें पालती पड़ती थीं और उतके बाल 

कतरने पड़ते थे । ही 5 

लिन्‍्स के रूप में अदायगी में खेतों की उपज सम्मिलित होती थी। किसान को 
हर वर्ष गल्‍्ले, जई, घास, मुर्गियों, अण्डों, मछलियों, शराव, शहद और मोम, आदि का 
हिस्सा देना पड़ता था। बैल, भेड़, सूअर और वकरों पर भी वह पैसे. या जिले: के कि] 
में कर देता था। 


अनगिनत दायित्व और देनदारियां ऐसी भी थीं, जिन्हें नगद चुकाना पड़ता हे 


प्रथम वर्ग में उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को वांधनेवाले कर थे, जैसे प्रति वर्ष दिया 
के विवाह की अनुमति के लिए - 


जानेवाला प्रति व्यक्ति-कर अथवां चुंगी। . लड़की है 
-विवाह-कर और लड़के को पढ़ने भेजने की अनुमति के लिए शिक्षा-कर | यदि कोई के । 
- निस्सन्‍्तान मर जाता, तो स्वामी को उसकी ज़मीन पर अधिकार कर लेने का हक था 
एक उंत्तराधिकार-कर भी था, जिसे हेरिवट' कहा जाता था, और जिसका अर्व था, 
अपने हाथ का सबसे बढ़िया पशु देता । असामी के परिवार पर भी एक कर लगता था, 
जिसे 'ठालेज” अथवा टेल' कहते थे । लीक हे 
'.. दसरे वर्ग में जोत से सम्बन्धित देनदारियां सम्मिलित थीं। ईनस से 22 
केन्स', जिसमें प्रथा-हारा निश्चित एक नगद किराया सम्मिलित चा । इसे अदा हक 
पर जोत छीन ली जाती थी । दूसरा कर था, सहायता-कर । असामी की मृत्यु प८ बे 
उत्तराधिकारी भूमि को फिर से प्राप्त करने के लिए वर्ष-भर का किराया देता था | 
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तीसरा कर था। खेत की उपज का दसवां भाग गिरजाघर को देता पड़ता था । इन तीन 
के अतिरिक्त और भी कितनी ही देनदारियां थीं, जैसे सम्पत्ति बेचने की अनुमति का 
गुल्दा; सढ़कों, पुलों, वन्दरगाहों और दर्रो के प्रयोग पर कर; गल्‍ले, नमक, रसद और 
. अन्य माल की विक्री पर चुंगी; दुकानों, वाज़ारों गौर मेलों के लिए लाइसेन्स की फीस । 
नगद धयवा जिन के रूप में इन देनदारियों के अतिरिक्त कमिया को ला के और 
भी घहुत-से काम करने पड़ते थे, जैसे---चक्की में उसका जाटा पीसना; अपनी भट्टी पर 
उसकी 'रोटियां पकाना; अपनी मशीन में उसके अंगूरों अथवा अंजीरों को निचोड़ना; 
उसके चमड़े को कमाना, आदि । इनके अतिरिक्त, ईंधन अथवा मकान के लिए जंगल से 
लकड़ी काटने पर, मैदानों में पश्ुु चराने पर और नदियों से मछलियां पकड़ने पर भी कर 
था । ह 
इस सारे बोझ के बावजूद कमिये की पट्टेदारी की सबसे बड़ी विशेषता थी 
उप्तकी बरक्षा, क्योंकि लार्ड की इच्छा के विरुद्ध उसके पास कोई उपाय नहीं था । अपने 
पड़ोसी के खिलाफ तो वह ग्राम-त्यायालय सें, जिसका जज उसका लार्ड ही होता था, 
निवेदन कर सकता था; पर अपने लाई के विरुद्ध राज्य के न्यायालय का आश्रय उसे 
' प्राप्त नहीं था । उसकी सुरक्षा का एकमात्त साधन थी सामन्ती प्रथा, जिसते कानून का 
रुख ग्रहण कर लिया था, और लाईर्ड की व्यावहारिक आवश्यकताएं, क्योंकि लार्ड अपने 
कृषि-लाभों कौर जामीर के धन्धों के लिए कमियों को स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर करता था 
लेकिन कमियों के कष्ट की गाया यहीं समाप्त नहीं हो जाती । साधारणतया 
लार्ड गांव में नहीं रहता था, लेकिन जब-तव वहां जाता था । जब वह आता था, तव 
उन्हें उसकी खातिरदारी करनी पड़ती थी । उन्हें लार्ड को उसके रक्षकों, सेवकों, घोड़ों, 
कुचों और पक्षियों के दल के साथ दावत देनी पड़ती थी। विशेष अवसरों पर---उदाहरण- 
स्वरूप, जब घर बनाया जाता था, ठतव--उसे पत्वर देने पड़ते थे और वोझा ढोने के लिए 
पशु ओर गाड़ियां देती पड़ती थीं । युद्ध के समय किसानों को लाडे के भवन पर पहरा 
देना पड़ता था, किलेवन्दी करनी पड़ती और खटइयां खोदनी पड़ती थीं तथा लाडें के 
अभियानों में उसके साथ जाना पड़ता था । 
गांव का श्रमिक और उत्पादक-वर्ग इन कमियों और मुक्त असामियों से ही निर्मित 
था। मुक्त दसामियों की स्थिति कमियों से बेहतर थी | वे अधिक अच्छे घरों में, जिनमें 
कई कमरे, छांगन और वगीचा होता था, रहते थे । गांव में उसका भूमि-भाग भी कमियों 
की त्तरह ही पद्ठियों के रूप में विखरा होता था भीर उन्हें भी परम्परागत ढंग से खेती 
करनी पढ़ठी थी । लेकिन उनकी पहुँदारी की शर्तें भिन्‍न थीं । मुक्त असामी किसानों 
अथवा बटाईवालों की ही तरह एक निश्चित लगान देकर भूमि को स्थायी रूप से रखते 
थे जीर यह लगान बढ़ाया नहीं जा सकता था। उन्हें वेदखल भी नहीं किया जा 
सकता था| थे अपनी सम्पत्ति को स्वतन्त्र रूप से बेंच सकते थे, इच्छानुसार उसकी 
वसीयत कर सकते थे, किसी को दे सकते थे कअथवा विभाजित कर सकते थे। शर्त 
सिर्फ यह थी कि ला का देय अर्थात्‌ निश्चित लगाव और वचनवद्ध सेवाएं अपित की 
जाती रहें 
स्वतस्त्त असामियों को कमियोंदाले अनेक दायित्वों का भी बोझ नहीं ढोना पड़ता 
था । वे चाहने पर गांव छोड़ सकते थे । अपने बच्चों के विवाह के लिए उन्हें स्वामी की 
अनुमति की अतवश्यकता नहीं होती थी । उन्हें मृत्य-कर अथवा गांव से वाहर घर बनाने 
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कर यानी चुंगी भी नहीं देनी पड़ती थी। यद्यपि स्वतन्त्र जासामी सम्मत शर्तों पर घर्षात्‌ 
कया लगाने देता है और कितनी सेवाएं करनीः हैँ”, यह निश्चित हो जाने पर 
पट्ेदार बच जाते थे और यद्यपि ये कमियों के मुकाबले स्वामी के निर्णयों 
से असन्तुष्ट होने पर राजा के न्यायालय में निवेदन कर सकते थे, तथापि सम्ी 
कृषि-कार्यों में वे कमियों के समस्तर थे । वे. ग्राम-समाज के सदस्य थे और 
उसके निर्णयों से बंधे थे। अपनी जमीनों की व्यवस्था में वे स्वतन्त नहीं 
थे, क्योंकि उन्हें फसलों की अदला-बदली के बारे में, सम्मिलित चीज़ों के प्रयोग और 
मेंड्रों के निर्माण के वारे में जातीय प्रथा का अनुसरण करना पड़ता था । उन्हें खलिहानों 
में भी छोटे-छोटे काम करंने पड़ते थे । 
गांव के स्वामी की निजी जमीनें, जिन्हें 'सीर' कहा जाता था, एकमात्र मालिक 
के लाभ के लिए ही जोती जाती थीं । वे भी असामियों और रैयतों की ज़मीनों की तरह 
ही बंटी होती थीं । एक स्थान पर इकट्ठी सम्पत्ति के रूप में नहों, बल्कि खले खेतों में 
पट्टियों के-रूप में ही थे भी बिखरी होती थीं । इन्हें जोतने का काम अंशत: तो जिन्स के 
. रूप॑ में चुकाए जानेवाले श्रमिक करते थे और अंशंतः वे कंमिये करते थे, जो कानून थौर 
प्रथा के अधीन नियमित साप्ताहिक श्रम और मौसम के विशेष अवसरों पर उपहार- 
, लैंमे करने को मेंजेबूर थे । इस प्रकार, जुंताई, बुवाई, हेंगाई, कटाई और भराई का मास 
' पूरा करा लिया जाता था। स्वामी की निजी उपज बाज़ार ले जाई जाती थी, उसंकी ज़मीनें 
तथा भवन व्यवस्थित रखे जाते थे और उसके हितों का पूरा ध्यान रखा जाता था। 
सभी लाडं अपने गांवों में नहीं रहते थे । जो रहता भी था, वह गांव की हलचतों 
में बहुत कंम भोग लेता थी । लार्ड अपने अधिकार जहलकारों की एक मंण्डली को सौंप 
देता था, जो गांव की जनता को ऐक महत्वपूर्ण अंग बन जाती थी । ये थे दीवान, बेलिफ, 
अमीन और जन्य कारिन्दे | दीवान, जो कई गांवों का प्रबन्ध करता था, सादे काम-काज 
की आम देखभाल करता था । वही अथाजों और नियमों का संरक्षण भी केरता था। 
वह अपने. स्वामी के अधिकारों की देखभाल करता था, ग्रांमों में घूमता था बौर लाहों 
की सीर ज़मीनों की देखरेख करता था । वह लगान और किराए के हिंसाव पर भी नद्धर 
रखता था--कंमियों से काम लेता था और लाईर्ड के सामान्य हितों की देखभाल करता 
था ) वेलिफों और दूसरे नौकरों तथा कारिन्दों पर उसका नियन्त्रण रहता था। हम 
गांव के सीधे प्रबन्ध के लिए बेलिफ जिम्मेदार था । वह खेतों और चरागाही मे 
अतिदिन आतः-जाता था और देखता था कि खेती में कहीं ढील तो नहीं हो रही है 2 
सब अपने काम को ठीक तरह पूरा कर रहे हें या नहीं । सीर की फालतू उपज को पभ 
वही बाज़ार ले जाता था । असामियों के बी विचौलिये 
अमीन को गांव के लोग चुनते थे और वह लार्ड तथा असामियां के बाच अति 
का काम करता था। वह स्वयं एक कमिया होता था औौर नह असामियों से ही कक 
सम्पर्क रहता था । पद और कार्य की दृष्टि से वह बेलिफ से नीचे होता था 3 आय 
वसूल करने और रसीदों और खर्चो का हिसाव रखने का बी आह हक 
को कुछ ज़मीन मिली होती थी, जिसका लगान आंशिक अथवा पूर्ण रूप कम सा 
इनके अतिरिक्त, कितन ही सेवक और होते थे, जो जिन मत 5 ेवामों स। 
' उन्हें गांववालों में से ही चुन लिया जाता था और विभिन्न रूपी मे उनके 
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इनमें थे--जमादार और चपरासी, जो आदेश और बुलावे ले जातें थे; लेखा- 
परीक्षक, जो हिसाव देखते थे और शिकायतें सुनते थे; जंगलों के रखवाले, हलवाहे, 
गाड़ीवान, ग्वाले, सूअर पालनेवाले, घुड़साली, कपड़ों तथा अन्य सामग्रियों के संरक्षक, 
कंचुकी, रखोइये, शिकारी, वनाधिकारी, आदि । लार्ड की गृहस्थी के लिए दर्जी, कवच- 
निर्माता, बेकर, आदि कारीगरों की भी आवश्यकता होती थी। हर धन्धें की देखभाल 
एक कारिन्दा करता था । 
ये कारिन्दे अत्ममिय्रों और कमियों के वीच के वर्ग के होते थे । कमियों की तरह 
कुछ विवशताएं इनकी भी थीं, पर इन्हें ज़मीनें वल्शीश में मिली होती थीं और स्वयं लाडड 
से इनका सीधा सम्बन्ध रहता था । 
जमींदारी अर्थव्यवस्था के दो उद्देश्य थे : ग्रामीणों के लिए जीविका का प्रवन्ध 
और लाई के लिए लाभ का संरक्षण । इन उद्देश्यों की पूर्ति गांव के दुहरे प्रवन्ध-यन्त से, 
वर्थात्‌ प्लराम-समाज और लाई के अहलकारों-द्वारा की जाती थी । ग्राम-समाज में मुक्त 
और अमुकत अस्तामियों के दल शामिल थे, जिनके भूमि में हिस्से होते थे और जो गांव 
के मामलों में जोरदार आवाज़ ऊंची करते थे । 
हर जसामी के पास भूमि का एक निश्चित अंश रहता था, जो कई पट्ठटियों से मिल 
कर चलत्नता था । भूमि पिता से पुत्त को मिलती जाती थी । लेकिन जुताई का अधिकार 
व्यक्ति को तमी मिलता था, जब हल उठने बंग समय आ जाता था । जैसे ही फसल 
सिमट चुकती थी, ये अधिकार समाप्त हो जाते थे । बीच की अवधि में जमीन पूरी बिरा- 
दरी के काम आती थी । जुत्ताई के तरीकों और क्ृपि-पद्धतियों को पुरा गांव मिल कर तय 
करता था। कानूनन बंजर भूमि, चरागाह और वांगर लाड्ड की सम्पत्ति होते थे । लेकिनः 
असल में ग्राम-समाज ही उनकी व्यवस्था करता था और असामी की ज़मीन के आकार 
के हिसाव से ग्रामीणों-द्वारा उनके उपयोग के नियम बनाता था । इमारती लकड़ी के लिए 
जंगलों, ईंघन के लिए पेड़ों, और घास के मैदानों का उपयोग भी नियमों-द्वारा नियन्त्रित था । 
लाई की सीर का गांव से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था । इस पर लाभ इन तरीकों 
से कमाया जाता था: () कुछ भाग असामियों को उठा कर, और (2) कमियों से 
बलपूर्वक लिए गए श्रम-द्वारा वाकी जमीन की जुताई करा कर | सेवकों की वृत्ति अंशत: 
असामियों-द्वारा दिए गए लगान में से दी जाती थी । 
ग्राम की दृहरी अर्थ-व्यवस्था सम्पत्ति के स्व्रामित्व की धारणा में प्रतिविम्वित 
थी। रोमवालों की धारणा के अनुसार, सम्पत्ति झूढ़ एकत्व की विशेषता से विशिष्ट है । 
इसके स्वामित्व में किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं । लेकिन मध्य-युगीन यूरोप के 
सामन्ती समाज में रोम की इस धारणा को बदल लिया गया । स्वामित्व अथवा स्वत्व 
बंट गया । एक दी भूमि के टुकड़े पर कई पक्षों का स्वामित्व-अधिकार मान लिया गया । 
सर्वप्रथम तो स्वामित्व का सीधा और श्रेप्ठ अधिकार था, जिसे प्रधान क्षेत्र” कहा जाता 
था | दूपरे, उपयोग और उपज के इस्तेमाल का हीनतर अधिकार था, जिसे उपयोगी 
क्षेत्र कहा जाता था । इस प्रकार, भूमि पर लाई अथवा असामी किसी का भी 
चरम स्वामित्व नहीं था । सामन्ती सिद्धान्त के अनुसार, भूमि राजा की थी, जो उसे 
अपने प्रमुखों में दांट देता था । ये प्रमुख उसे वैरनों और लाडों में वांदते थे, जिनसे असामी 
और रैयत लोग अपने खेत प्राप्त करते थे । 
लेकिन सम्पत्ति के अधिकार की कानूनी प्रकृति कुछ भी क्यों न हो, दांव के आधथिक 
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जीवन में लाड्ड परोरजीबी ही होता था । वह कोई आशिक कार्य नहीं करकत था। फिर 
भी, सुभी लाभ उसे ही प्राप्त होते थे । किसान जीविका-प्राप्ति के लिए अपने खेतों पर 
श्रम करते थे, पर उतके समय और शक्ति का अधिकांश लाई की सीरों पर काम करने 
के लिए अनिवायंत: नियुक्त रहता था । ह ;॒ 


सामन्त-वर्ग और सँनिद्ध संगठन 
अपने आशिक पक्ष में सामच्ती प्रथा उत्पादन की एक संस्था थी, जिसमें वह श्रमिक- 
वर्ग सम्मिलित था, जो खेत जोतता, लगान देता जौर भ्मि के स्वामी और निवन्त्रक लार्ों 
को अपनी कृषि-सेवाएं अपित करता था । साथ ही, यह एक सैनिक संगठन भी था । 
- सामन्ती ला्डों से भूमि प्राप्त करके सैनिक सेवा अपित करनेवाले अनचरों का एक सोपा- 
. निके व्यवस्था-क्रम भी इसमें निहित था । 
खेतों पर काम करनेवाले काश्तकार और गांव की रक्षा करनेवाले सैनिक अनचर, 
दोनों का जागरीर में सम्मिलन होता था । दोनों को एक ही ढंग के समझौते-द्वारा एक ही 
: प्रणाली से अपने पट्टों और कतंव्यों में नियोजित किया जाता था । दोनों को हो वफादारी 
की बौपचारिक दीक्षा (सेवा की स्वीकृति) लेनी पड़ती थी तथा स्वामिभक्ति और 
आज्ञापालन की कसम खानी' पड़ती थी । दोनों को ही भूमि विधिवत्‌ प्रदान की जाती 
थी ओर हस्तान्तरण एक घ्वज, दण्ड अयवा पत्चक देकर सूचित किया जाता था । सिर्फ 
काश्तकारों के मामले में इस सौदे के श्रेष्ठतर पक्ष, यानी लाडड, का प्रतिनिधित्व दीवान 
' करता था और उसकी सेवावधि को पट्टेदारी अथवा रैयती कहा जाता था। 
लेकिन योद्धा अपनी जमीन का पट्टा, जिसे 'फीफ' अथवा फ्यूडम' कहते थे, सीधे लार्ड 
से प्राप्त करता था। हीन असामी से सम्बन्धित समारोह सादा और श्रेप्ठ असामी का समा- 
रोह विशद होता था । 
| काश्तकार की पट्टेदारी की तरह ही. सैनिक अनुचर फो भी जागीर प्राप्त करने 
: प्र कितने ही कतेव्यों एवं देयों का निर्वाह करना पड़ता था। दोनों ही निप्ठा और वफा- 
दारी की शपय से जारम्भ करते थे और दोनों को ही उत्तराधिकारी के ताम जोत अयबवा 
जागीर चढ़ते समय अनुतोष-धन देना पढ़ता था । दोनों की समस्थिति यहां समाप्त हो 
जाती थी; क्योंकि सैनिक अनुचर के नकारात्मक और सकारात्मक कतेव्य काश्वकार 
से भिन्न थे । स्वामिभक्ति की शपथ लेते समय अनुचर को मालिक को हानि 
ने पहुँचाने--उस पर, उसकी सम्पत्ति, अतिष्ठा अथवा परिवार पर आक्रमण 
न करने---का वचन देना पड़ना था । लेकित ये वचन पारस्परिक थे । लाड और उसके 
अनचर, नाइट और स्ववायर, उसके साथ रहतें, त्ताथ खाते और साथ ही अभियानों 
पर जाते थे । स्तेह और आदर के सूत्रों से दोनों बंधे होते थे । 
लेकिन अनचर के सामन्तवादी कर्तव्यों को सहायता और परामभ ये दो नाम 
दिए जाते थे ! सहायता में सैनिक सेवा सम्मिलित थी। सैनिक अनुदर को वर्ष में कम-से- 
कम चालीस दिन स्वामी के साथ पास-पड़ोस के भदेशों में युद्धों और अभियानों पर जाना 
पड़ता था । चह युद्ध में उसकी अंगरक्षा करता और किलेबन्दियों को रक्षा करता था । 
उसे स्पामी के साथ रहना पड़ता था ओर उसकी व्यक्तिगत सेवाएं करना पड़ता वा । 
कुछ सहायताएं नयद और जिन्स के रूप में भी होती घीं, जैसे अभिषेक बा उपहार, 
लाई के बदलने पर जनतोष-घन और ज़ागीर देचने की अनुमंति का शुल्क । अत्तामान्व 
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अवसरा पर बांतांरक्त सहायता देनी पड़ती थी, जैसे धर्म-युद्धों का खर्च उठाने के लिए; . 
लार्ड की मुदित का मूल्य चुकाने के लिए और उसकी लड़की के विवाह और वेटे के नाइट 
बनने के समय होनेवाले उत्सवों के लिए । ः 

कतंव्यों का दूसरा वर्ग था, परामर्ण । लार्ड की अदालतों में तथा युद्ध और शान्ति 
की एवं परम्परायत नियमों को बदलने की समस्याओं पर विचार करने के लिए बुलाई 
गई समाओं में सैनिक अनुचरों का उपस्थित होना इसमें सम्मिलित था । सैनिक बनुचरों 
के पारस्परिक झयगड़ों को निवटाने के लिए उन्हें न्‍्यायाधिकरण में भी शामिल होना 
पड़दा था । 

सामन्तवादी सरदारों का यह सोपानिक तन्त्र कई वर्गों में बंटा था । सर्वोच्च 
स्तर पर वे सामन्त थे, जिन्हें प्रतिष्ठित पद प्राप्त थे---राजा, द्यूक या अलें, मारक्विस 
और काउण्ट । ये बहुत-सी जागीरों के स्वामी होते थे और युद्ध के समय बहुत बड़ी संख्या 
में घुड़सवार लाते थे । दूसरे स्तर पर वे सामन्त थे, जिन्हें सरकारी पद प्राप्त नहीं थे । 
ये कितने ही गांवों के स्वामी होते थे और इनमें से प्रत्येक घुड़सवारों के एक दल का दल- 
पति होता था । इन्हें साघारणतया वैरन, सिन्यूर (ज़मींदार) अथवा लाडे कहा जाह्ना 
था । इनके बाद नाइट होते थे । एक नाइट एक अकेले क्षेत्र, एक गांव अथवा गांव के 
एक अंश का स्वामी होता था । यह लाई की सेना में रहता था और उसी से अपना क्षेत्र 
प्राप्त करता था । क्रम में निम्नतम होते थे, स्ववायर । ये नाइटों के पाश्वंचर के रूप में 
आरम्भ करते थे और वाद में भृस्वामी और सामन्त-वर्ग के सदस्य बन जाते थे | इस 
सामन्ततन्त्र में जागीर के आकार से और अधीनस्थ योद्धाओं की संख्या से वड़प्पन का 
निर्णय होता या । 


पादरी और चर्च 

योद्धाओं और श्रमिकों के अतिरिक्त सामन्तवादी समाज का एक तीसरा वर्ग 
भी था, पादरी--मठजीबी पादरी और गृहस्थ पादरी । 

मध्य-युगों में जीवन-यापन की परिस्यितियां वड़ी कठोर थीं और सामान्य जीवन- 
स्तर बहुत ही गिरा हुआ था। सम्पत्ति का उत्पादन न्यूनतम थां, क्योंकि कृषि-प्रणालियों 
का स्तर आदिम कालीन, था । “किसान जब जमीन पर चलता था, तब उत्तके फटे हुए 
जूतों में से उसकी उंगलियां झांकती थीं और उसके मोज़े उसके घुटनों पर चारों मोर 
लटके रहते थे।” उसकी पत्नी “नंगे पैर वर्फ पर चलती थी और उसके पैरों. से खून 
बहता था ।! उन्हें निष्ठुरतापूर्वक चूसा जाता था और दासों को “पशुओं की तरह 
खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें डण्डों से पीटा जाता था और शायद ही कभी 
आराम करने अथवा सांस लेने का समय दिया जाता था ।2 लाई के बेलिफ बहुधा 
गंवारों की चमड़ी उघेड़नेवाले को स्पृहणीय उपाधि प्राप्त कर लिया करते थे। 


3. एच० एस० बेनेट को लाइफ आव द इंग्लिश मेंचरोँ (750-4400) 
पृष्ठ 64, 85-86 से मारिस डाव-द्वारा स्टडीज़ इन द डेवलेपसेंट प्राफ 
कैपिटलिज़्म' में पृष्ठ 44 पर उद्धृत 

2. सी० जी० काल्टव की (सोशल लाइफ इस ब्रिटेन फ्राम द फांद्चेस्ट 
रिफार्मेशन', पृष्ठ 340, 34-42 से सारिस डाव-द्वारा पूर्वोक्त पुस्तक में पृष्ठ 
पर उद्धत 


जे 
४ 


द 
4 
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_ अनन्त दि ड और हिंसा, रक्‍्तयात और लूट-खसोट उस युग का सामान्य [तियम था | 
सामन्तों का प्रधान धन्धा था--युद्ध, शिकार और प्रतियोगिताएं । 
:.. त्माज के तीनों स्तरों में से किसान के पास जीवन के सांस्कृतिक आचारों और 
' अनुग्रहों को साधने का साधन नहीं था और योद्धा के पास उसकी [इच्छा नहीं थी। 
इसलिए लोगों की धामिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कंव्य 
पादरी के कन्धों पर था। पादरी धामिक और बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे । 
अपने ज्ञान और उदारता के कारण वे भारी सम्मान का उपभोग करते थे। 
.. पादरियों की संस्था अथवा चर्च का संगठन एक पुरोहिततन्त्र, के रूप में था, 
जिसके शीर्ष पर पोष होता था। उच्चतर पादरियों से निर्मित इस संगठन में बिशप 
प्रेवीटर अथवा प्रीस्ट और डेकन सम्मिलित थे। विशप “एक विशप-प्रदेश का स्वामी 
होता था, जो आरम्भिक युय़ों में प्रान्तीय गवर्नर के इलाके-जित्तना वड़ा होता 
था ।” बिशप अपने प्रदेश की शिक्षा, उसके अनुशासन और प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार 
होता था। उसे धर्मदाय के रूप में धर्मस्व मिलता था, जिसका वह उपयोग करता था। 
वह पादरियों के प्रशिक्षण का और उन्तकी जीविका का प्रबन्ध करता था। 
आरम्भ में विशपों को-राजकीय अनुदान मिलते थे और उन्हें धर्मंसचिवों के रूप 
में माना जाता था । जैसे-जैसें सामन्‍्तशाही का विकास होता गया, वे शाही अफसरों 
का रूप ग्रहण करते गए । उन्हें जागीरें मिलने लगीं, जिनमें प्रशासनिक कर्तव्य भी 
निहित रहते थे। ये जागीरें आंशिक रुप में चर्चे के कार्यों के लिए और  अंशंतः 
राजा को सैनिक सेवाएं प्रदाव करने के लिए दी जाती थीं। इनके धर्मस्व की शर्तें 
सामन्तों के राजस्व को शर्तों के समान ही होती थीं। फलतः यद्यपि सिद्धान्तरूप में' 
उनका निर्वाचन होता था, पर व्यवहार में वे दरवार के सामन्त-वर्ग से ही;लिए जाते थे। 
प्रेस्‍्वीटर और डेकन विशपों के सहायक होते थे । इनमें. प्रथम धर्म-झत्यों की पूर्ति 
'में और दूसरे प्रशासन में सहायता देते थे। 
छोटे पादरी कस्बों, गांवों और वस्तिबों के स्थावीय ग्रिरजाधरों के अधिकारी 
होते थे । ह बहुधा इन गिरजाघरों के संस्थापक ,लार्ड ही उनको नियुक्त करते थे और उन्हें 
जमीनें दे देते थे। स्वभावत: ही, ग्राम-पादरी अपने यजमानों पर निर्भर थे और विशपों 
का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता था। इस प्रकार, गिरजे से लगी भूमि के ५७४५ 
भिरजों के प्रवन्धक स्थानीय लार्डों से सामन्तवादी सूत्रों-द्वारा सम्बद्ध हद थ। 
इनके अतिरिक्त, जन-साधारण की सक्रियता और उनके उपहारों के फलस्वरूप 
कुछ घर्मं-पीठ और मठ भी बन गए थे। यहां अपने सांसारिक परिवेश ते. व जत 
लोग आश्रय लेते थे और संत्यासी का जीवन विताते हुए धामिक क्रियाओं में अपना 
. समय लगाते थे । मठ समाज की भारी सेवा करते थे। वे श्रामों मे आस्था का 


प्रकाश फैलाते थे। लोगों को पूजन-विधियां, उपासना और प्वित्त जीवनन्यापन के 
तरीके सिखाते थे। वे सुसम्बद्ध धार्मिक आद्शों [और ग्रामों की आवश्यकताओं 
को अभिव्यक्ति देते थे। मठ-व्यवस्था के सदस्य उच्च वर्ग के ही लोग होते थे। के 
यद्यपि आरम्भ में ये तीनों पक्ष कमोबेंश स्वतत्व थे, पर अगिख 
ये एक सावंदेशिक चर्च-जैसो संस्था में संगठित होते गए और की उनका ४४ 
बन गया। यह संगठन सामन्‍्ती व्यवस्था का अंग नहीं था, पद उत्तत अन्तवद् 


अवश्य था। 
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मव्य-युगीन जीवन में चर्च एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था । जहां तक 
व्यक्ति का सम्बन्ध है, चर्च उसके लिए नैतिक मान स्थिर करता था और उसके उन 
विश्वासों का निर्देश देता था, जो उसके जीवन को घामिक वातावरण से आवत कर 
लेते थे । जन्म से मृत्यु तक मानव-जीवन में आनेवाले प्रमुख अवसरों पर पादरी धामिक 
संस्कार गायोजित करते थे। लोगों का दैनिक जीवन-क्रम आत्म-स्वीकृति और प्रायश्चित्त' 
की प्रथा के माध्यम से पादरियों की सतके आंखों के नीचे वीतता था । 

चर्च को पवित आदेश प्रदान करते का अधिकार था और यही पादरी और सामान्य' 
जन के रूप में जनता का वर्गकिरण करता था । चर्च सबको संयम में बाधता था और 
शान्तिपूर्ण पेशे अपनाने के अवसर प्रदान करता था । उसने रविवारों, त्योहारों औरः 
सप्ताह के अन्तिम दिनों को ईश्वरीय कृपा अथवा ईश्वरीय विश्वाम के दिन घोषितः 
क्रिया और इस प्रकार अविराम श्रम को रोकने का प्रयत्न किया । पादरी लोग उन अक्खड़' 
योद्धामों में आत्ममाव भरते थे, जो ईश्वरीय क्रोध और अन्तिम निर्णय के सिवा और 
किसी से नहीं इरते थे । श्रेप्ठतर जीवन विताने के उपदेश देकर और आदेश न मानने-- 
वालों के लिए शाश्वत सौभाग्य के द्वार बन्द करा देने की धमकी देकर पादरी कानून और” 
व्यवस्था के प्रयोजन को ठोस वल प्रदान करते थे । इस प्रकार, राजनीतिक और आधिक : 
मामलों में च् का प्रभाव बढ़ गया था । प्रधान पादरी उच्चतम सामन्‍्तों के समस्तर' 
गिने जाते थे । विशपों और ऐवटों के अनुचरों और सैनिकों के अपने दल होते थे, जो उनके 
साय सामस्ती सूत्रों से बंधे रहते थे | वे राज-कार्यो में हस्तक्षेप करते थे । उनमें से कुछ 
बुद्धों में भाग लेते थे और कितने ही प्ररामर्णदाताओों तथा प्रशासकों के भी रूप में काम 
करते थे। चर्च आर्थिक विपयों को नियमित करने का भी प्रयास करते थे । वह चीज़ों 
के उचित मूल्य निर्धारित करने के साव-साथ सूदखोरी की मनाही करते थे । 

अपने मूल और प्रकृति से ही सामन्‍्ती प्रथा का अर्थ था--सत्ता का विकेद्धी- 
करण और प्रमुसता का खण्डीकरण । मध्य-कालीन विधिवेता और सामत्ती कानूनों 
और प्रयाजों के अधिकारी विद्वान्‌ श्री व्यूमेनायर का मत है कि 'अत्येक वैरन अपने इलाके' 
में सर्वसत्ता-प्म्पन्न है ।” प्रत्येक सैनिक अनुचर को व्यक्तिगत युद्ध करने का हक था । 
राजा को वैरन की अनुमति के विना उसके प्रदेश में जादेश घोषित करने का अधिकार 
नहीं था | सभी कानून, जिनमें कर लगाना भी सम्मिलित था, एक विधि-सभा अथवा 
संगठन के माध्यम से बताए जाने आवश्यक थे और सैनिक अनुचरों की सम्मति से बडे 
लार्डों की अदालत में उन पर विचार किया जाता था । 

स्याय-व्यवस्था भी विकेन्द्रित थी । केवल वही फौजदारी मुकदमे राजकीय न्याया-- 
लयों में सुने जाते थे, जिनके लिए मृत्यु अथवा अंग-मंग का दण्ड निर्दिष्ट था। छोडे-मोदे' 
मकदमे स्थानीय लाई की अदालत में तय होते थे । जागीरों अथवा ग्रामों की पंचायतें 
न्याय की स्थानीय संस्थाओं के रूप में काम करती थीं । जागीरी अदालतों का संगठन 
मकक्‍त और कमिये, सभी असामियों को सम्मिलित करके किया जाता था। छोटे फोजदारी 
मामले ही नहीं, वल्कि भूमि के पट्टों और मुक्त अबवा अमुक्त सभी अनुचरों की व्यक्तिगत 
बातों से सम्बन्धित दोवानी अभियोग भी उन्हीं के लषेत्नाधिकार में थे । र॑यतों के मामलों 
में जागी री अदालतों का निर्णय अन्तिम होता था । लेकिन जहां तक मुक्त असामियों का 
सम्बन्ध था, पट्टेदारी से सम्बद्ध मामलों में ला उनके निर्णेब को पलट सकता था और 
फीजदारी मुकदमों के फैसलों पर राजकीय न्यायालय पुनविचार कर सकता था। 
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सामन्ती अर्थ-व्यवस्था एक रुद्ध व्यवस्था थी । आदिम ढंग की कृषि इसका आधार 
थी । खेती की उपज बहुत साधारण थी और इसलिए अतिरिक्त अन्न बहुत कम वचता 
था । इससे मात्र निर्वाह की ही आवश्यकत्ताएं पुरी हो पाती थीं । गांव के लोग ही उसे 
खा डालते थे । जो बच रहता था, वह जागीरदार और उसके परिवार को दे दिया जाता 
था। अन्न के अतिरिक्त पटसन, ऊन और चमड़ा भी गांव पैदा करता था । नमक, लोहा, 
मसाले, कपड़े, और धातु के बर्तनों का उन्हें लपना अन्न, पटसन और चमड़ा देकर आयात 
“करना पड़ता था। वाज़ार में माल बहुत कम था और उसका विस्तार बहुत सीमित था । 
गांव की प्राकंतिक अथ॑-व्यवस्था में पैसे अथवा पूंजी का बहुत कम उपयोग था। 
'श्रम-विभाजन अथवा विशेषीकरण के लिए वहां बहुत थोड़ा अवसर था । इस सामत्ती 
' पद्धति में पड़ी अथंवा खड़ी, दोनों ही दिशाओं में गति अवरुद्ध थी । सामन्‍्त और किसान, 
* दोनों ही वर्गों के बीच एक ऐसी खाई थी, जिसे पाटा नहीं जा सकता था । सामाजिक. 
स्तर अधिकांशत: जन्म और सम्पत्ति पर निर्भर था । श्रम और उत्पादन करनेवाले 
- आथिक व्यक्ति तथा युद्ध और प्रशासन करनेवाले राजनीतिक पुरुष के वीच मौकर और 
मालिक का रिश्ता था और इसलिए पारस्परिक सौहार्द तथा समझौते की गरूंजायश बहुत 
ही कम थी । ५ 
राजनीतिक दृष्टि से सामन्ततन्त्र की इकाइयां एक-दूसरे से बहुत.ढीले रूप में 
जुडी थीं। हर इकाई आधिक रूप में आत्मनिर्भर और प्रशासन अर्थात्‌ पुलिस और न्याय- 
- पालिकः की दृष्टि से खुदमुख्तार थी | राजा और केन्द्रीय सरकार का सैनिक अनुचरों . 
: और ग्रामों पर बहुत मामूली नियन्त्रण था, क्योंकि बीच के सामन्ती बैरनों ने राज्य के 
भीतर राज्य स्थापित कर रखा था। हां, इंग्लैण्ड इसका अपवाद था । यहां नार्मन शासकों 
- में सामन्‍्ती उच्च वर्ग के असामियों पर अपना सीधा नियन्त्रण स्थापित कर लिया था । 
. शेष यरोप के शासक लाडडों को जागीरों में रहनेवाली प्रजा को सीधे आदेश नहीं दे सकते थे । 
है ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं कि मध्य-युगीन यूरोपीय देश खुदमुख्तार ग्रामीण 
: राजतन्त्रों के समुच्चय थे और ग्रामों की सारी सक्रियता उत्तके लाडों के सेनिक प्रयोजवों 
. और राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक थी । लेकिन हर लघु आमीण राजतत्त 
- सुप्रंगठित था और जब तक अस्तित्व रखता था, तव तक सुचालित यन्त्त की तरह काम करता 
- था । इसको रीति-सीतियां और नियम बहुत सूक्ष्म और व्यापक थे तथा इनका पालत 
- बिता विशेष नततच के किया जाता था । इनका उल्लंघन करनेवालों को नियमित च्याया- 
:लयों-द्वारा दण्ड दिया जाता था। ग्राम की विधि-संस्थाएं--जैसे ग्रमीणों की सभा अथवा 
-लार्ड को सभा--जिनमें मुक्त और अमुक्त बन चर शामिल होते ये विना अधिक बाधाकों 
: के ही काम करती थीं । उनके कार्यवाहक दीवान, बे लिफ और अन्य अपना काम ईमानदारी 
: से करते थे । न्यायपालिका व्यक्तिगत पक्षपात से अनुचित रूप में प्रभावित हुए विना, 
- मान्य रीति-रिवाजों और नियमों के अनुसार, फौजदारी (छोटे मामलों) और दीवानी 


- मुकदमों का फैसला करती थी । सकी 2 के 

धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति और समाज, दोनों ही चर्च के गहरे प्रभाव 4 हे ् के 

- बह विशेष सीमाओं में ही सक्रिय था । ईसाई घर्मलेख, जिनके आधार या के 20% 
- और सिद्धान्त निमित थे, अधिकतर आत्मोत्करष के ग्रन्य ये 4 उनका मानव है से 
से कम और उसके अन्तर्जीवन से अधिक सम्बन्ध था | वे आचरण-सम्बन्धी विवरण पे 

. कम और मानसिक प्रवत्तियों तथा आत्मिक शक्तियों से अधिक सम्बन्ध रखते थे। उन्होंने 
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विवाह और उत्तराधिकार के तया सम्पत्ति और समाज-स्तर के वर्गीकरण के लिए कोई 
नियम नहीं दताए थे । धामिक विधानदद्वारा,निर्धारित नियम और कानून चर्च की सत्ता 
से उद्मूत थे और धर्मलेखों में निहित निषेधाजाओं का हवाला देकर उनके विरुद्ध अपील 
की जा सकती थी । 

सामन्तवादी प्रशासन की प्रध्वान विशेषता थी उसका एकान्ती होता, लेकिन उसमें 
विश्ववारदी तत्व भी वर्तमान थे, जो उस लचीला बनाते थे। इस विश्ववाद की जड़ें 
सध्य-युगीन संस्कृति में ही निहित थीं । सार्वदेशिक रोम साम्राज्य का विचार 
अभी तक जीवित था और महत्वाकांक्षी राजाओं को;प्राचीन परम्पराएं पुनरुज्जीवित करने 
के लिए प्रेरित करता था । सभी यूरोपियनों का धर्म एक था.। वह ईसाई-मात्र के सामा- 
जिक-राजनीतिक संगठन की धारणा को प्रोत्साहन देता था । रोम के चर्च के मधीन 
पश्चिमी ईसाई राज्य-संघ इस वात का प्रमाण है । एक-सा विचार और सिद्धान्त, एक-सा 
संस्कार बौर अनुष्ठान; एक-सा अनुशासन और संगठन--ये सब तत्व एकता के सशक्त 
प्रेरक थे । एक भाषा, लैटिन, के माध्यम से सभी यूरोपीय जातियों की समान शिक्षा- 
पद्धति, अध्ययन का समान पाठ्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, 
आदि इन तत्वों को और भी वल देते थे । फिर, आथिक अवस्थाएं एक समान थीं और 
राष्ट्रवादी एकान्तिकता अनुपस्थित थी । 

सामन्तवाद की सोपानिक व्यवस्था, जो विभिन्न स्तरों पर इकाइयों को स्वायत्तता 
प्रदान करती थी, विश्ववाद के विचार को प्रशंसनीय रूप से प्रोत्साहन देती थी । लीकिक 
पक्ष में सर्वसत्ता-सम्पन्न जागीरदार और ताल्लुकेदार उन बड़े ला्डो--काउण्ट, आर्ल 
और ड्यूकों--के प्रति समर्पित थे, जिनसे वे जागीरें प्राप्त करते थे । स्वयं बड़े लाडे 
राजाओं के प्रधान असामी और रैयत थे । सभी राजतन्तर शार्लमेन-द्वारा सन्‌ 800 में 
पुनरुज्जीवित पवित्र रोम साम्राज्य के, जिसे जर्मन राजाओं ने पुनिनिरमित किया था, 
करद सामन्त समझे जाते थे । यह साम्राज्य सावदेशिक प्रभुसत्ता-सम्पन्न कहलाता था, 
पर इसके आदेश कभी भी जमेनी और इटली की सीमाओं से वाहर नहीं गए । 

घामिक क्षेत्र में, पुरोहिततन्त॒ पोप को अपना अध्यक्ष मानता था । उसके बाद 
का्डिनलों, विशपों ओर लाट-पादरियों का क्रम था और उनके वाद छोटे पादरी आत्रे 
थे । इनके पारस्परिक सम्बन्ध सामान्य सोपानिक तन्त्र का अनुसरण करते थे । 

सामन्तवादी पद्धति में दो सर्वोच्च प्रधान माने जाते थें--एक, सामान्य प्रशासन 
का, और दूसरा, घामिक व्यवस्था का । इन दोनों में किसे प्राथमिकता मिले, यह लम्बे 
विवाद का विषय रहा है | तेरहवीं शताब्दी में पोष को सर्वोच्च सत्ताधारी माना जाता 
था । लेकिन शीघ्र हो स्थिति वदल्ल गई और राजाओं ने उसकी प्रभुसत्ता को .मानने से 
इनकार कर दिया । 


नमरों का जीवन 

सामन्‍्ती समाज मुख्यतः ग्रामीण था । लेकिन इस समाज में उनके अविकल अंश 
के रूप में एक रोचक तत्व विकसित हो रहा था, वह था नगरीकरण का विकास । चूंकि 
यही विकास अन्ततः सामन्ती पद्धति के विनाश, सामन्ती समाज को चढलने बौर राष्ट्रीय 
समाजों की उत्पत्ति के लिए रास्ता तैयार करने का उत्तरदायी है और चंकि ऐसी स्वितियां 
आरत में उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक अस्तित्व में नहीं आई, इसलिए इस विकास 
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के कारणों का और यूरापोय समाजों -में महान्‌ परिवर्तेत लानेवाली इसकी प्रक्रियाओं . 
का बध्ययत बहुत रोचक सिद्ध होगा ! 
रोम-साम्राज्य को समाप्त कर देनेदाले बबेरों के आक्रमण ही रोम के नगरों के ' 
विवाश और. यूरोप के आदिम कबायली ग्रामवाद की ओर लौट जाने के लिए उत्तर- 
दायी: थे । लेकिन जब देश-परिव्तव और लूठपाट की वाढ़ दव गई और प्रवासी एक 
जगह स्थिर हो गए, तब नई शक्तियों ने वए आधारों पर नागरिक जीवन का निर्माण 
धारम्भ किया ।आरंस् सें गांव और नगर में शायद ही कोई अच्तर था, क्योंकि व्यापार 
और उद्योग, दोनों ही कृषि के मुखापेक्षी, थे और ग्राम जात्मनिर्भर थे, क्योंकि गांव का 
कारगर ही उनकी जरूरत की कुछ मामूली चीज़ें बना दिया करता था ! 
लेकिन नई आवश्यकताएं प्रकट हुई, जिन्होंने इस आत्मनिर्भरता को प्रभावित 
किया । इंग्लैण्ड में डेचों के आक्रमणों और यूरोप के उत्तरी देशों में उत्तरी जातियों की 
घुसत्पैठ ने लोगों को मजबूर किया कि वे ऐसी किलेवन्दियों और दुर्गों के भीतर आश्रय 
लें, जो ऊंची दीवारों और पानी-भरी खाइयों से घिरे हों । इस प्रकार, बाद में नगरों 
को जन्म देनेवाले लोगों के इस जमाव का एक कारण रहा---पुद्ध और हिंसा । दूसरा 
कारंग बता, ईसाई मठों की स्थापता । ये मठ कलाओं और कारीगरियों के केन् बन 
. गए, क्योंकि ये शान्ति और स्थिरता का वातावरण प्रदान करते थे। फिर, कुछ 
स्थानों को इसलिए महत्व प्राप्त हो गया और लोग उनकी ओर आकषित होने लगे 
कि वे लौकिक और धाभिक, दोनों ही स्तरों के बड़े जमींदारों के गृढ़ थे । भौगोलिक 
स्थिति--किसी घाट, चौराहे, नदी-तट अथवा समुद्र-तट पर वस जानें--ने भी व्यापार 
और घन्धों के विकास के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कर दीं । 

. नगरों का जीवन उनके उद्योग और व्यापार में निहित था । उनका पुनरुद्धार 
और विकास मध्य-युगीन समाज के इतिहास में सर्वाधिक विस्फोटक तत्व सिद्ध हुआ । 
ग्यारहवीं संदी में व्यापार के साथ-साथ जागरण का श्रीगणेश हुआ । इंग्लैण्ड और सितिची 
पर नार्मन विजय ने, पुर्तगाल में ईसाई शक्ति के उद्भव वे तथा स्पेन में मूरों पर ईसाइयों 
की विजय ने यात्रा और साहसिकता की लगन को उन्मुक्त कर दिया, जिसका वाणिज्य 

पर बहुत उपयोगी प्रभाव पड़ा । इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन और भूमध्य-सागर परल्मर हुई 


ये और कपड़ा, सिल्क, ऊत, धातु के बतेन, हथियार, वर्वेरी घोड़े, सन्तरे, चकोतरे, शराव 
, आदि चीज़ों से लेस व्यापारियों ने इन देंशों में चारों ओर घूमना आरस्म कर हे का 

इसके वाद धर्म-युद्धों का युग आया । इनके कारण यूरोप हम 2 
हुंए निवासी पुरव की उच्चतर सभ्यताओं के सम्पर्क में आए | इच वम्युद्धा न का 


गत जेमेवा, पी और मार्सिलीज के व्यापारी 
किया । वेनिस,. जेनेवा, पीसा, वर्तिलोवा और मात रे 
को पे किया । वेनिस,. जेनेवा, दर हे लिए दमा, 


लेवण्ट के वन्दरगाह पर पुरव की उन विलास-सामग्रियों बी पर पक 
चगदाद, मित्र, ईरान, भारत और चीन से आनेवाले कार्रवा लाते थे । वे उन्हे अल 
सभी नगरों में वितरित कर देते थे । मेले लगते थे और व्यापार-मागां से हे दे 
जहां भी किसी प्रवुद्ध सामन्‍्ती लाडे की शक्ति के कारण अथवा, किसी घर्मपीठ व 
के कारण शान्ति और सुरक्षा सम्भव थी, वहीं वाज्भार वत गए थ । 0 कि 

व्यापार में वद्धि के फलस्वरूप ग्राम जौर नगर के बीच 2 बढ़ ह अकर मे 
आरम्भिक युगों में तो ग्रामोद्योग ग्रामीण कृषि के संलग्नक-मात्र थे । 087 कक 
अपना घर बना लेता था: वहीं वह सूत काठता था, कपड़े बुनता था, जूते बवाद 5 


. भूमिका 37 


बोर जौद्धार, हल तथा अन्य सामान तैयार करता था । राजाओं, प्रमुख सामन्तों और 
च्चों के विशिष्ट पुरुषों की विशालत्तर जागीरों में उत्पादन अधिक विस्तृत था | श्रम- 
विभाजन और विशेषज्ञता वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध थी । लेकिन ग्यारहवीं शताब्दी 
के बाद परिस्थितियां बदल गईं । किसानों के साथ अतिरिक्त मात्ता में उपज रहने लगी । 
व्यापार के पुनरुद्धार से नगरों में घन आ यया और गांव की अतिरिक्त कृपि-ठपज और 
कारीगरों की चीज़ों के वीच अदला-बदली बढ़ गई । 

जैसे-जैसे व्यापार-उद्योग विकसित हुए, नागरिक क्षेत्रों में सुदुरगामी परिवर्तव 
हुए । आरम्भनिक मध्य-युगों में वहुत-से नगर किलावन्द शिविर अथवा दुर्गे-मात्न थे । 
इंस्लैण्ड के कस्बों (वरों) और महाद्वीपीय गढ़ियों का निर्माण वाइकिंय जातियों की सूट- 
पाट से खेतिहर प्रजा को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था। कुछ समय बाद 
व्यापारी जौर कारीयर इनकी ओर जाकंपित हुए । जे दीवारों के वाहर बस गए कौर 
वहां उन्होंने अपने घर और व्यापार-केन्र वना लिए । व्यापारी यहां जाकर इकट्ठे होने 
लगे । उनकी संख्या बढ़ी और वे सम्पन्न बन गए । बचाव के लिए उन्होंने दीवारें छींच 
लीं, उपासना के लिए गिरजें वना लिए और अन्य आवश्यक संस्थाएं संगठित की । 

ग्यारहवीं शताब्दी में जब व्यापार पुनरज्जीवित हुआ, तब यूरोप के भास्पार दो 
पाराएं बहने लयीं । एक तो, उत्तर के स्कैण्डिनेवियन देशों से कुस्तुत्तुनिया की मोर, और 
दूसरी, भूगध्य-सायरीय देशों और पश्चिम-यूरोप के वौच। इस व्यापारिक पुनरुज्जीबन 
से इटली के नगरों ने सबसे पहले लान उठाया। वे आर्थिक जीवन के सम्पन्न और पनपते 
हुए केन्द्र व्रन गए । कुस्तुन्तुनिया से टक्कर लेनेवाले एक लाख की जावादी के नगर चहां 
खड़े हो गए। इनमें पूंजी संचित हो गई । कलाएँ और कारीगरियां वहुमुणित हुईं और 
विशेषज्ञता ने बड़ी तेज प्रगति की । इन नगरों ने व्यवसाय-संगठन के तरीकों और वाभिज्य 
की तकनीकों में भी प्रगति की । इ्ली के व्यापारी मेलों में जाते ये ओर इटली के बैंकर 
यूरोप के राजाओं को आथिक सद्दायता देंते थे। 

इस प्रकार, इटली की नागरिक अर्थ॑-व्यवस्था का प्रभाव उत्तर तक फैला | इटली 
के पूंजीपति---आस्ती के मामूली महाजनों से लेकर लम्बार्डी के बड़े-बड़े बैंकरों तक, 
सभी--यूरे यूरोप में कारवार करते थे । इटली की पूंजी उत्तर में नगरीकरण के 
आन्दोलन को बढ़ावा देती थी। इंग्लैण्ड में, जिसकी आवादी सन्‌ 370 में मुश्किल 
से 5,00,000 थी, 700 से ऊपर पट्टा-प्राप्त नगर थे। विशेषज्ञता भी इतनी प्रगत्ति 
कर गई थी कि अकेले पेरिस में डेढ़ सौ से अधिक चिभिन्न शिल्प-उद्योग थे । 

यह सच है कि उत्तर के नगर आरख्म में दक्षिणी नयरों की अपेक्षा गरीव और कम 
आवादीवाले थे। उदाहरण के लिए, तेरहवीं शताब्दी में लन्दन में पच्चीस हथार से भी 
कम लोग रहते थे। ग्राम और नगर में बहुत स्पप्ट अन्तर नहीं था। दोनों ही सामन्ती 
संगठन के अंग थे और एक-जैसे भारों और जवरोधों से पीड़ित थे। सम्पन्नता औौर 
यूजी के बढ़ते हुए संचरण ने दोनों को ही सामन्ती जंजीरों से छुटकारा दिलाया। 
ग्राम ऐसे मुक्त किसानों के निवासस्थान वन गए, जो विशेय पट्टों के अधीन भूमि जोतत्ते 
थे और बेंगार करने अयदा भूमि से बंधे रहने के लिए विवश नहीं थे। सामाजिक 
स्तर का स्थान समझोते ने ले लिया। 

सगरीं में व्यापारियों के पास पूंजी जमा हो गई और उतकी लाभ कमाने की 
लालसा बढ़ गई। वे साहुकारों में; दैंकों तथा अन्य पूंजीयलत हलचलों में; व्यापार, 


38... भारतीय स्वतस्त्रता-आन्दोलच का इतिहास 


| विशेषकर निर्यात को बढ़ाने में, ज्ञमीनों में और उद्योगों में अपना पैसा लग्रावे 
लग्रे। ह 
इस व्यावसायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला बयरों में मुक्ति- 
आन्दोलन का उठ खड़ा होना । इंग्लैण्ड में वरों और महाद्वीप में कम्यूनों ने लोकिक 
और धामिकं, दोनों ही वर्गों के सामन्ती लाडों के जुए को अपने कन्धों से उत्तार फेंका | 
कभी तो उन्होंने संघर्ष और विद्रोह (ऐसा विशेषकर चर्च की जागीरों में हुआ ) 
के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की और कभी अपने शाही अथवा सामन्‍्ती स्वामियों की कृपा 
' और सहयोग से; कभी-कभी उन्होंने उनकी कठिनाइयों से लाभ उठा कर भी अपना 
काम निकाला।  ् 
. मूल रूप में वे कस्बे भी, जिसमें व्यापारी रहते थे, संगठन की दृष्टि से सामन्ती 
और उद्देश्य की दृष्टि से सामरिक थे। उनके कानून और रिवाज निरंकुश थे । 
'उनका प्रशासन ज़मींदाराना था। वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सम्पत्ति पर अंकुश रखते 
थे और उनकी सामन्तवादी करअअथा- व्यापार के लिए कप्टकर तथा , विष्नमय थी। । 
न्याय की भी व्यवस्था व्यापारिक समाज की जरूरतों के अनुकूल नहीं थी। महाद्वीप 
में तो व्यापारियों ने व्यापार की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर सामन्ती दायित्वों से 
मुक्त होने के उद्देश्य से व्यापार-मण्डल और संघ बना लिए थे। वे परस्पर एकत्न हों 
गएं थे और सभी आक्रमणों के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता को बनाए रखने की उन्होंने 
शपथ ले ली थी । इस प्रकार, जीवन में कम्यूनों का प्रवेश करा दिया गया। 
कम्यून की स्वायत्तता का अर्थ था एक सहयोगी संस्था का निर्माण, जिसके देश 
के सामान्य नियमों से भिन्न अपने विशेष सुविधाप्राप्त प्रादेशिक कानून थे । इन 
कानूनों को लागू करने के लिए उसकी अपनी अदालतें थीं। सत्ता और प्रशासन के 
उसके अपने साधन थे और उसका अपना संविधान था। सार.रूप में, हर कम्यूत एक 
नगरपालिका-गणराज्य था। 3 
इंग्लैण्ड की नगरपालिंकाओं का इतिहास महाद्वीप के देशों की अपेक्षा हे 
कोलाहलपूर्ण है। वैसे परिणाम दोनों के एक-जैसे ही हैं। इंग्लैण्ड के हर अक, । 
नामंन विजय सेही सामस्ती बैरनों की सत्ता को सीमा में बंधन के प्रयास 25 थे 
इन बैरनों ने अपनी निजी जाग्रीरों में स्थित कस्बों की मांगों को सा कक. 
कर लिया था और उन्हें स्वतन्त्रता के अधिकारपत्न प्रदान कर दिए ये ] हक हि नहीं 
के अन्य कस्बों को भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने में अधिक' कठिनाई का शक कल 
करना पड़ो । केवल विशपों और मठों से सम्बन्धित कस्यों को ही दृढ़ विवरण नकली 
पड़ो और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक लम्बे और कठोर संवेय रत युत 


* पढ़ा । मत अत 
.._.इंग्लैण्ड के नगरीं ने क्रमशः अपने प्रत्यक्ष लार्डो और राजा के 22520 
निधियों अर्थात्‌ शेरिफों कीं सत्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली। कक 
कितनी ही सुविधाएं प्रदान कर दीं---उदाहरणार्थ, वैरन के और राजा # 27 
हस्तक्षेप के बिना नगरोंसे राजस्व वसूलने का अधिकार, वशर्ते कि अमाकारटीत 
राशि खजाने में जमा कर दी गई हो; न्याय के क्षेत्र में, वाहरी अदालतों के कक 2 
से मक्ति; अपने मजिस्ट्रेट चुनने, अपना प्रशासन चलाने, ओर ब्यापा। 
शिल्पकारों के अपने संघ स्थापित करने का अधिकार । 
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नगरों के इस तेज़ विकास का समाज पर गहरा असर पड़ा । यूरोप की आरम्भिक 
अ्थे-व्यवस्था गांव पर आश्रित थी । परवर्ती- मध्य-युगों में सामाजिक जीवन पर नागरिक 
अर्थ-व्यवस्था छा गई। पहले गांव राजनीतिक व्यवस्था की लगभग एक खुदमुख्तार 
इकाई था। अपनी उन्मुक्ति का दावा करता हुआ और अपनी स्वायत्तता को प्रयोग में 
लाता हुआ नगर अब करीव-करीव एक सर्वोच्च प्रभुसत्ता-सम्पन्न गणराज्य बन गया था। 
राष्ट्रवादी राजनीतिक संस्थाओं से युक्त होकर, नगरपालिकाओं के पारस्परिक सम्बन्धों 
में वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहने लगा | एक ओर यदि ग्रामीण क्षेत्रों 
से सामन्ती अराजकता मिट्ती जा रही थी, तो दूसरी ओर नगर सामन्‍्ती जागीरों का 
स्थान ग्रहण कर रहे थे। यूरोप के कुछ भागों में--उदाहरणार्थ, इटली में---ये इतने 
शक्तिशाली हो गए थे कि देश की एकता को भंग करने तक की सामश्य इनमें आगई 
थी। अन्य देशों में केन्द्रीय सत्ता ने अधीनस्थ नगरपालिकाओं पर अलग-अलग मात्रा में 
अपना नियन्त्रण बनाए रखा । 

नगरों की आन्तरिक सामाजिक पद्धति सामन्ती जागीरों से भिन्न थी। नगरों की 
अर्थ-व्यवस्था व्यापार-मण्डल कहलानेवाले व्यापारियों के संघों पर निर्भर थी। नगर के 
व्यापार का एकाधिकार मण्डल में निहित था और उसके अधिकार अधिकारपत्र-द्वारा 
संरक्षित थे। मण्डल सहयोग को और सामहिक मोलभाव को प्रोत्साहन देता था और एक 
कल्याण-संस्था के कर्तव्य पुरे करता था। इसके विशुद्ध आथिक कार्यो में उद्योग और 
व्यापार का नियन्त्रण तथा नियमन सम्मिलित था । यह कीमतों को स्थिर करने के लिए 
आदेश जारी करता अथवा मान निर्धारित करता था । बाजारों का नियमन करने के लिए 
यह समान वाट और गज़ भी नियत करता था । 

लेकिन व्यापार-मण्डलों की सक्रियता आर्थिक मामलों तक ही सीमित नहीं थी । 
आरम्भ में ये सम्पूर्ण नागरिक संघ के सदस्यों के रूप में राजनीतिक अधिकारों के 
प्रयोग में हिस्सा वंटाते थे। अन्ततः ये समस्त राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार रखने- 
वाले विशेषाधिकार-सम्पन्न समुदाय बन गए | इन्होंने सामान्य लोगों, विशिष्ट लोगों 
एवं कामगारों को प्रशासन में उतके अधिकार से वंचित कर दिया । यह विशेषाधिकारी 
व्यवस्था मध्यमवर्गीय वुर्जुआ अर्थात्‌ किसानों और कुलीनों के बीच के वर्ग से निर्मित थी 
और मण्डल अथवा वु्‌र्जुआ की आम सभा के माध्यम से अपनी सत्ता को कस्बे पर लागू 
करती थी। इस सभा का प्रमुख कार्य सावंजनिक कर्मचारियों अथवा मजिस्ट्रेटों को चुनना 
था । असली सरकार इन अफसरों से ही वनती थी । इंग्लैण्ड के नगरों में इन्हें मेयर या 
आल्डरमन' या वेलिफ कहते थे। फ्रांस में ये कौंसिलर अथवा 'जूरर अथवा सिंडिक 
कहलाते थे । ये उद्योगों को नियमित करने के लिए आदेश जारी करते थे, नगरपालिका 
की पूंजी का नियमन करते थे, सेना का नेतृत्व करते थे और सुरक्षा के लिए आवश्यक 
कार्रवाई करते थे । सबसे वड़ी वात यह थी कि दीवानी और फौजदारी, दोनों ही क्षेत्रों में 
ये नागरिक को न्‍्यायदान भी करते थे । 

नगर-प्रशासकों की दो प्रधान समस्याएं थीं---भोजन और सुरक्षा का प्रवन्ध करना । 
दोनों में ही खर्चा होता था। इसने एक ऐसी वित्त-पद्धति का विकास जरूरी बना दिया, 
जो इन भारी खर्चों को उठा सके । हल यह निकला कि नगरपालिका कर लगाए---चाहें 

, नागरिकों की सम्पत्ति पर सीधा कर अथवा नगर में आनेवाले माल पर परोक्ष चुंगी। 

वाज़ारों का नियमन करके अन्न के आयात को और उपभोक्ता के लिए उसके 
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विक्रय मूल्य को नियन्त्रित किया जाता था। सुरक्षा का प्रवन्ध दीवारें खींच कर, खाइयां खोद 
कर और हथियार खरीद कर किया जाता थां । | 
व्यांपार की प्रगति ने व्यापार-मण्डलों के विकास को प्रेरित किया था । उद्योग 
की उन्नति से शिल्पकार-मण्डल कहलानेवाले कारीमरों जौर कामगारों के संघ्‌ 
वने । इनकी स्थापना “निस्सन्देह सध्य-युगीन वुर्जुज सन्यता की सबसे रोचक और 
मौलिक सृष्टि थी ।” भध्य-युगीन अर्थ-व्यवस्था पर इनका गहरा जसर पड़ा । 
शिल्पकार-मण्डल तीने प्रकार के सदस्यों से मिल कर वनता था---उस्ताद, वेतन- 
भोगी और शिष्य | हर शिल्प का अपना अलग मण्डल था और कोई भी व्यक्ति, जो शिल्प- 
विशेष में काम करना चाहता था, मण्डल का सदस्य बने विना वैसा नहीं कर सकता था । 
शिल्पकार बनने का इच्छुक व्यक्ति एक शिष्य के-रूप में मण्डल में शामिल होता था 
और किसी भी व्यक्ति के लिए शिष्य के रूप में काम किए बिना उस्ताद बनना असम्भव 
था । शिष्य का दाखिला एक सार्वजनिक और पवित्न समझौते के रूप में होता था, जो 
दोनों पक्षों पर पारस्परिक जिम्मेदारियां डालता था। उस्तादों की भावी संख्या को और 
इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कि शिल्प-विशेष प्र उसके साधकों का ही एकाधिकार 
हो, शिष्यता को सख्ती से सीमित रखा जाता था.।.ये प्रतिबन्ध जाति के रूप में रुढ़ नहीं 
हो सके थे, क्योंकि उस्ताद के लड़कों को छोड़ कर, जहां वंशानुक्रम स्वीकृत था, और 
सभी वर्गों के लिए दाखिला खुला था । ह 
शिष्यता की अवधि सामान्यतः: लम्बी होती थी---तीन से लेकर बारह वर्षों तक। 
उस्ताद का यह कतेंव्य माना जाता था कि वह शिष्यों को खाना, कपड़ा बौर रहने का 
स्थान, तकनीकी पद्धतियों की शिक्षा और जो-कुछ भी अन्य आवश्यक चीजें हों, दे । उस्ताद 
शिष्य के आम व्यवहार और उसकी अच्छी तथा कुशल कारीयरी के लिए जिम्मेदार होता 
था। उसके गलत आचरण पर उसे दण्ड देनें का उसे अधिकार था। शिष्य को उस्ताद 
के प्रति आज्ञाकारी - और वफादार रहना पड़ता था । उसे उसके घरेलू काम करने पड़ते 
थे और कभी-कभी कुछ फीस भी देनी पड़ती थी। 
प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिप्य वेतव-भोगी कारीगर अयवा अनुचर 
बन जाता था। ऐसे कारीगर को यात्रा करने और दूसरे तगर में अन्य उस्ताद के कारखाने 
' में काम करने की छट थी ।. परख की अवधि के वीच, जो एक से तीन वर्ष तक ही होती थी, 
अपने काम के लिए उसे उस्ताद से वेतन मिलता था। लेकिन दिन में बहुत लस्बे समय तक, 
से सूर्यास्त तक, उसे जुटे रहना पड़ता था । 
छा अथवा कारीगर एक परीक्षा के बाद अथवा अपनी कारीयरी और विद्या 
के सबवत के रूप में एक बढ़िया चीज़ बना कर उस्ताद के बाकांक्षित वृत्त में शामिल हो 
जाता था । परख-अवधि के वीच उसकी आय इतनी हो जाती थी कि वह एक स्वतन्त्र 
कारखाना स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन जमा कर सके । एक पवित्न समारोह के 
बीच उम्मीदवार को उस्ताद का पद दे दिया जाता था। समाज के तियम और कानून 
उसके सामने पढ़े जाते थे और वह उनका पालच करने की शपथ लेता था । हि 
मण्डलों में सम्मिलित कारीगरों के इन तीन वर्गों के वीच भाई-चारे कक 
भाव रहता था । उस्तादों और कारीगरों को भी शिष्य की तरह ही उसी प्रशिक्षत न 
अनुज्ञासन से होकर यूज़रना पड़ता था। वे अपने छोटे-छोटे कारडानों में हक 
करते थे ) जीवन के सुख वे वांट कर भोगते थे और अपने अच्छेनबुरे दिनों में मिल कई 
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साथ खड़े होते थे। मण्डल अपने सदस्यों के आ्थिक हितों की रक्षा करता था। वह काम 
के घंटे निश्चित करता, वेतन तब करता और बरतुओं के मूल्य निर्धारित करता था। 
वह धामिक हितों की भी देखभाल करता था । वह उपासना और धासिक समारोह मनाने 
का प्रवन्च करता था और गरीब तथा विपत्तिग्रस्त सदस्यों की सहायता करता था । मण्डल 
सभी प्रकार के झग़ड़ों में अदालत का भी काम करता था और सदस्यों को कानूनी 
अदालतों में जाने से रोकता था । 

मण्डल का प्रशासन उसके सदस्यों के हाथ में था। मण्डल की सभाएं निश्चित 
अवधि के बाद नियमित रूप से होती थीं और अपनी कार्रवाइयों के नियमन के लिए 
कानून बनाती थीं । कुछ मण्डलों ने समितियां भी संगठित की थीं, जो अपराधों का निर्णय 
करती और कानून बनाती थीं। कार्ययालक अ्रध्रिकार कारिब्दों में निहित थे, जिन्हें साधारण- 
त्या सभा चुनती थीं। ये लोग सदस्यों के काम की देखरेख करते थे और चीज़ों के गुण- 
स्तर॒को बनाए रखते थे। ये आदेशों और नियमों को लागू करते थे। 

मूलतः: शिल्पकार-मण्डलों को नगरपालिका की सत्ता के स्वामी व्यापारियों के 
विरोध के मुकाबले अपनी स्थिति संगठित करनी पड़ी थी । लेकिन वाद में उन्हें जन- 
संस्थाओं के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें सीमित अधिकार भी मिल गए और नागरिक 
प्रशासन के अधीन विभागों के रूप में उन्हें देखा जाने लगा । जैसे-जैसे नगरपालिका- 
प्रशासन के साथ इन मण्डलों का सम्बन्ध दृढ़ होता गया, इनका महत्व बढ़ता गया । वाद 
में तो नागरिक बनने के लिए और नगरपालिका के दफ्तर में नियक्ति के लिए शिल्पकार- 
मण्डल की सदस्यता एक प्रधान साधन बन गई । उदाहरणार्थ, मेयर का पद उनके आश्रित 
हो गया । शिल्पकार-मण्डलों ने व्यापार-मण्डलों को स्थानच्युत कर दिया। 

सामन्ती पद्धति ने विशिप्ट और सामान्य के वीच समझौते का प्रयत्न किया, 
किन्तु उसका सामाजिक-आर्थिक आधार अत्यन्त पृथकतावादी था और उसकी जड़ें 
स्थानीयता में बहुत गहरी समाई हुई थीं । सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धों में 
विश्ववाद का बहुत कम महत्व था । उसकी इकाइयों में एक आन्तरिक सामंजस्य और 
स्थिरता थी, जो विशालतर समग्र के साथ उन्हें क्षीणतम ओर दुर्बलतम सम्बन्ध-सूत्र 
ही रखने देती थी । 

यद्यपि आरम्भिक मध्य-युगों का सामूहिक जीवन एक अकेले परमाणुवत्‌ स्वशासी 
ग्राम के चतुदिक केन्द्रित था, तथापि उम्तकी महत्वाकांक्षा ऊपर उठ कर पुरे ईसाई-जगत्‌ 
की एकता की सिद्धि तक उड़ा करती थीं । ये महत्वाकांक्षाएं सामाजिक जीवन के सभी 
पक्षों में अभिव्यक्त होती थीं। ये महत्वाकांक्षाएं जलवायूगत, जातीय एवं भौगोलिक 
विभेदों पर उठे एक विश्व-समाज की, राजनीतिक व्यवस्था-चक्र के शिरोबिन्द्र 
एक विश्व-राजतन्त्र की, दिव्य आदेशों के अनुसार लोगों के आचरण को नियन्तवित करने- 

लि एक विश्व-चर्च को, रोम की न्‍्यायसंहिता पर आधारित एक विश्व-न्याय-विधान 

की, वीरता के विश्वव्यापी नियमों की, एक विश्व-नाया, अर्थात्‌ लैटिन, की घारणाओं 
को जन्म देती थीं। कला, साहित्य, दर्शन और धर्म में भी ये अभिव्यक्‍त होती वीं । 


सामन्तवाद का पतन 
एक संकीर्ण किन्तु अत्यन्त पृथकतावादी और एक उदार किन्तु कृत्रिम विश्व- 
वादी धघारणाओं के बीच राष्ट्रवादी समाज और राष्ट्रीय राज्य की मध्यमार्गी धारणा 
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की कोई गुंजाइश न थी । सामत्ती सत्ता के दोनों पक्षों--पृथकतावादी और विश्व- 
वादी--के पूर्णतया बिखर जाने पर ही उसका उद्भव हो सका ) 
तेरहवीं शताब्दी में उच्चतम विकास के ठीक बाद ही सामन्तवाद के बिखराव 
का कम आरम्भ हो गया। भध्य-्युगीन सामन्त-प्रणाली के रुपान्तरण के लिए यो तो 
कितने ही कारण थे, पर उनमें अधिक महत्वपूर्ण थे : जनसंख्या का उतार-चढ़ाव और पूंजी । 
ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी तक यूरोप की आबादी लगातार बढ़ती रही। 
इसके बाद उसका बढ़ना न केवल रुका, बल्कि चौदहवीं शताब्दी में अत्यधिक युद्धों, प्लेग 
और भहामारी के कारण जनसंख्या में कमी आई। इससे कृषि-श्रसिकों की सुलभता और 
ग्रामों की कृषि-आवश्यकताओं के बीच का सन्तुलन बिगड़ गया । काफी कृषि-योग्य 
भूमि, विशेषकर लार्डो की सीर, अनजुती रह गई । वेतन बढ़ गए, कामगारों को बेगार 
अखरने लगी, और उनकी कुशलता भी घट गई | लाडों और असामियों के सम्बन्ध विगर 
गए । कर मा का | 
पूर्जी के आगमन ने इन प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया। लाड्डों ने इस बात में भधिक 
लाभ देखा कि वे अपने असामियों को सामन्ती सेवाओं से मुक्त कर दें, जमीनों को काश्त 
पर उठा दें अथवा उन्हें जोतने के लिए पैसा देकर श्रमिक रख लें। कामगार लाडों 
की ज़मीनों पर बेगार करने से मुक्त हो यए और उन्हें अपने समय तथा शक्ति का अपने 
खेतों में उपयोग करने का अवसर मिल गया । इससे बाज़ार में बेचने के लिए उनके 
पास अतिरिक्त उपज होने लगी और वे नगरों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के 
योग्य धन पा गए। े कील " 
तेरहवीं शत्ताव्दी के बाद क्षणिक उतार-चढ़ावों और सोने के सिक्कों के फिर से 
चल जाने के फलस्वरूप किसानों की दशा सुधर गई । कीमतें वढ़ गईं भौर जिन 
: जमींदारों ने लगान नगदी में बदल लिया था, उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। लेकिन 
किसानों को लाभ पहुंचा। आय के घट जाने और खर्चो के बढ़ जाने का परिणाम यह : 
निकला कि लाडडों पर कर्ज बढ़ गया। उन्हें अपनी जमीनें बेचने पर विवश होना पड़ा और 
कितने ही अवसंरों पर नगरों के व्यापारियों ने उन्हें खरीद लिया। हे 
इसके परिणाम बड़े क्रान्तिकारी हुए । ग्रामों में कामगारों का स्थान मुक्ते किसानों 
ने ले लिया और म॒कत . श्रमिकों का एक वर्ग वन गया, जो ज़मीनों से बंधा नहीं रहा। 
 आ्रासीण कारीगर को अपना शिल्प छोड़ देना पड़ा, क्योंकि गा अपनी जरूरतों 
के लिए अधिक कुशल और कला-प्रवीण नागरिक शिल्पकारों पर निर्भर होना आरम्भ 
कर दिया। पट्टेदारी और रूढ़ समाज-स्तर पर खड़ा ग्रामीण समाज अब एक मुत्त कक 
झौते के आधार पर निर्मित होने लगा। अद्धंदास उत्मकत व्यक्ति वन गए। वरततातत 
अधिकारों और कर्तव्यों का स्थान नगद लेन-देव ने ले लिया । ज़मींदास-नवर्य हक 
कमाने के दूसरे तरीके ढूंढने आरम्भ किए। नगरों में वाणिज्य हक ऐसा है पा 
रास्ता था। राज्य के नागरिक और सैनिक विभागों में नियुक्तियों का विल्तार बा 
तरीका बना । जो लोग भूमि पर रह गए, वे अपनी ज़मीनों को संगठित करते का 
उन पर वाज़ारी फसलें उगाने के साथ-साथ भेड़ें पालने लगे। इस प्रकार, सामन्‍्त 
की मध्य-युगीन अर्थे-व्यवस्था पुरी तरह बदल यई। हल । सायरिक उद्योगों की लड़ 


भव्य-युगीन कस्वों का भी स्वरूप-परिवर्तन ममता तो 
02 कार्ये-प्रणालियों में वहुत कम वि था। 
पद्धति हाथ की कारीगरी थी और उनकी कार्य-प्रणालियों में बहुत कम 
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आरम्म में व्यापारियों के मण्डल ही त्ञामान्यत: उद्योगों का नियन्त्रण करते थे। लेकिन 
सत्ता के दुरुपयोग, पूंजी की गड़वड़ी और पक्षपातयूर्ण न्‍्याय-व्यवस्था ने उन्हें कमजोर 
बना दिया तथा नष्ट कर दिया । अब शिल्पकार-मण्डलों ने उनका स्थान ले लिया । 
उन्होंने एकाधिकारों और एकान्तिक पद्धतियों का निर्माण किया और नागरिक प्रशासनों 
पर अधिकार पा लिया । 

लेकिन सोलहवीं शताब्दी में शिल्पकार-मण्डलों का भी पतन हो गया । सबसे 
महत्वपूर्ण वात यह हुई कि सम्पन्न शिल्पकार व्यापारी और कारखानेदार बन गए ।' 
नागरिक सीमाओं से वाहर रहनेवाले कारीगरों के लिए, जिन पर मण्डलों के दियम 
लागू नहीं होते थे, उन्होंने माल का निर्माण असम्भव कर दिया। इस प्रकार, कारखाने- 
दाोर अथवा व्यापारी उद्योगपति वेतनभोगी कारीगरों के वर्ग से अलग हो गया । उद्योग-- 
पति-वर्ग ने कारीगरों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से विशेष वर्दीवाली 'लिवरी” कम्प- 
निर्या चालू कीं । यह एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसके अनुसार कारीगर अपने श्रम के 
बदले वेतनभोगी कामगार बन जाने थे और व्यापारी पूंजीपति मालिक । इस प्रणाली 
को घरेलू अर्थ-व्यवस्था' कहा जाता था । इन कम्पनियों के बनने से नागरिक स्थानीयता 
भंग हो गई | शिल्पकार-मण्डलों का एकाधिकार नप्ट हो गया और पूंजी सीमित एका- 
, घिकारवाद के बन्धनों से मुक्त हो गई। 

इन हलचलों के कारण सामन्ती ग्राम और कस्वे जिस अलगाव में काम करते 
थे, वह टूठ गया। नगर और ग्राम एक व्यवसाय में भागीदार वन गए और एक सामान्य 
सामाजिक संगठन के रूप में परस्पर-सम्बद्ध हो गए। आत्मनिर्भरता लुप्त हो गई और 
एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ने लगा। फलतः पारस्परिक निर्भरता बढ़ी । 


राज्य का उद्भव 

जब सामन्ती अथ॑-व्यवस्था का रूप-परिवर्तत -एक नए समाज की तींव रख 
रहा था, जब उसकी ग्राम और नगर नामक इकाइयां एक विशालतर समाज-यन्त्र के 
रूप में पुनर्गठित हो रही थीं, तब एक केन्‍्द्रीमूत सत्ता के उद्भव ने, राजाओं के हाथों में 
शक्ति के संचय ने, इस विकास-क्रम को तेज़ किया और मज़बूत बनाया । केन्द्रीकरण 
वैसे तो हर दिशा में हुआ, लेकिन सामान्य प्रशासन और सैनिक-संगठन के क्षेत्रों में उसका 
विशेष जोर रहा । 

सामन्तवाद अपने राजनीतिक पक्ष में अराजकतावादी था। राज्य की शक्ति 
सीमित थी ! सामन्ती लार्डो और चर्च के पास सत्ता का बड़ा भाग था और राजा 
का अपनी अधिकांश प्रजा पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण बहुत कम था । सिर्फ इंग्लेण्ड में नार्मन 
विजेताओं ने पूरी विजित प्रजा पर अपना सीधा शासन आरोपित किया था। ऐसे: 
समाज में विधायक कार्रवाइयों के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, क्योंकि प्रथाएं सर्व- 
व्यापक थीं। न्याय अधिकांशत: निजी था, क्योंकि अधिकतर अदालतें साम्प्रदायिक, 
सामन्ती अथवा धार्मिक थीं, और राज्य की अदालतों का अधिकारक्षेत्र अत्यन्त सीमित 
था । केन्द्रीय प्रशासन का यन्त्र आदिम कालीन था । राजा के पदा- 
धिंकारी उसकी गृहस्थी के संचालक-मात्र थे। सेना में वे सामन्‍्ती रंगरूट सम्मिलित 
होते थे, जिन्हें सामन्तों के झण्डों के नीचे इकट्ठा किया जाता था और जो सामन्ती प्रथा 
के अनुस्तार सैनिक सेवा करने को वाध्य थे । उनकी सामान्य अवधि वर्ष में चालीस दिन' 


४4... भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलब का इतिहास 


“थी और राज्य की सीमा से वाहर सेवा करने की उन्हें कोई वाध्यता नहीं हीं थी। 
उन असश्य युगा में, जब युद्ध की कला का वहुत-कुछ विकास हो चका था, अपने 
डग मे बैठा वेरन बहुत आसानी से राजद्रोह कर सकता था, क्योंकि घेरावन्दी समय 
ओर धन, दोनों ही दुष्टियों से वहत महंगी पडती थी । इस प्रकार, अपनी सत्ता के 
“विस्तार के इच्छुक राजाओं और अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के प्रति सतर्क महा- 
. 'मिन्ता के बीच एक स्वाभाविक विरोध वर्तमान. था। धर्मादेशों से पुष्ट राजभवित 
और अधीनता की औपचारिक शपथें भी वार-वार के बलवों और विद्वोहों को रोक नहीं 
'पातीचीं )। ह 
इनके बीच सर्वोच्चता का संघर्ष सैकड़ों क्यों तक चलता रहा । भाग्य के उत्तार- 
'चढ़ाव हुए। राजा कभी सफल हुआ और कभी हार गया। पर अन्ततः पद्चहवीं 
:शत्ताब्दो के अन्त तक परिस्थितियां निश्चित रूप से केद्धीय सत्ता के पक्ष में हो गईं। 
इस संघर्ष में ग्राम और नगर, दोनों ने ही भाग लिया । नगरों ने एक केद्रीय शक्ति 
"का पक्ष लिया, क्योंकि उनके हित में यही था कि शान्ति और व्यवस्था कायम हो | वैरनों 
का औद्धत्य उसे वार-बार भंग करता था । नगर दो रूपों में शक्ति के सूत्र उपलब्ध कराते 
“थे : करों-चुंगियों, तथा ऋणों के माध्यम से । इस प्रकार प्राप्त धन ने सामन्ती राजस्व 
और सेवाओं पर निर्भर करने से राजाओं को स॒क्‍त कर दिया और उन्हें वैतनिक सेनाएं 
रखने के योग्य बना दिया । नागरिक अर्थ-व्यवस्था-द्वारा निमित मध्यम वर्ग ने भी राज- ' 
तन्त्र को मज़बूत बनाने में सहयोग दिया। ये लोग, स्वभावतः ही, सामन्‍्ती उच्च वर्गे 
के विरोधी थे। फिर, व्यापार के फैलाव के लिए सुरक्षित सड़कों और शात्तिपूर्ण बाजारों 
की ज़रूरत थी । इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर उन्होंने राजामों का पक्ष-समर्थेन किया । 
उन्होंने पूंजी का संचय किया और न केवल उच्चतर जीवन-स्तर पा लिया, बल्कि संस्कृति 
के प्रति एक रुचि भी विकसित कर ली। उन्होंने ऐसे स्कूल स्थापित किए, जो चर्च के 
अनुशासन से मुक्त जन-सामान्य के लिए ज्ञान के केन्द्र वन गए। इन स्कूलों से शिक्षा 
प्राप्त करके निकले लोगों ने राजकीय प्रश्मासव-विभागों में नौकरियां कर लीं बौर 
के पक्ष को बढ़ावा दिया। 
०२ अप में मध्यम वर्ग के एक अंग ने रोमव कानून का अध्ययन किया । इन 09% 
ने कानन, व्यवस्था और सर्वोच्च केन्धीय सत्ता से सम्बन्धित रोमन विचारों का मध्य: 


गीन प्रवेश कराया। 
ध्य 42005 परिवर्तनों वें---उदाहरणस्वरूप, वारूद के हक सा 
की शक्ति को बढ़ा दिया और लड़ाई के किलाबन्दी के तरीके का व्यथ वना या । की दा 
राजाओं की शक्ति वढ़ रही थी, तब जागीर-व्यवस्था को प्रभावित करनेवाले हे 
उलट-फेर भी सामन्तवगग को कमज़ोर बना रहे थे । इस क्रम की परिणति यह राज- 
तन्दी निरंकशता ने जोर पकड़ लिया और सामन्‍्ती खुदमुल्तार नप्ट हाँ गद। सी 
प्रशासन के क्षेत्र में, राज्य के बड़े-बड़े विभाग वच गए और उच्चाधिकारी र दम 
नियन्त्रण करने लगे। मन्तियों, अफसरों और क्लकों की सेल्या दी अब इस प्रकार 
सबके ज्ोत, मध्यम वर्ग, का प्रभाव बढ़ा ! अप अधिरिधियों 
इंग्लैण्ड में राजा प्रशासन-यन्त्र का प्रघान था बौर त्तीर्ध नथवा जउन 02% 
* के माध्यम से वैधानिक, न्यायिक, आधिक और प्रशासकीय कार्या म भाव सा 
अधिकार की दृष्टि से बड़े अफसरों का स्थान उसके बाद हां था-- ६ कानून बोर 
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का अधिकारी न्यायाधिपति अववा मुख्कत्मस्त्री, और जब यह पद समाप्त कर दिया गया 
तब चान्सलर, कोपाध्यक्ष, कान्स्टेवल और मार्थल । 

तेरहवीं शताब्दी में विधान वनाने और कर लगाने का काम संसद्‌ के हाथ में भा 
गया। इसमें सामन्त, पादरी और मध्यम वर्यो के प्रतिनिधि शामिल होते थे। अपने 
उच्च सदन (हाउस आफ लाइसे) को इसने कुछ विशेष विपयों का क्षेत्राधिकार दे दिया । 
संसद कानूत बनाने और राज्यों के लिए राजस्व का प्रवन्ध करनेवाली केन्द्रीय संस्था 
बन गई। इसकी गतिविधियों ने समाज की एकता को बड़ा बढ़ावा दिया, क्योंकि इसके 
निर्माण से ये वर्ग एक सहयोगी संगठन में बंध गए और इसकी सक्रियता राज्य की पूरी 
प्रजा को सीधे प्रभावित करने लगी । इस प्रकार, राज्य की बढ़ती हुई गतिविधियों ने 
सामन्ती इकाइयों की पृथकता और आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। 

इसी प्रकार, न्याय भी सामन्ती अथवा साम्प्रदायिक अदालतों का निजी मामला 
ने रहा। राज्य की केन्द्रीय अदालत का क्षेत्राधिकार विस्तृत हो गया । यह किंग्स बेंच 
सामान्य मुकदमों की अदालत और एक्सचेकर' के माध्यम से काम करने लगी । किंग्स 
बेंच का क्षेत्राधिकार फौजी मामलों और उन सव मुकदमों पर था, जहां शान्ति भंग की 
गई हो अथवा शक्ति का अवैध प्रयोग किया गया हो । सामान्य मुकदमों की अदालत में 
राज्य के लोगों के दीवानी मुकदमों को सुना जाता था । 'एक्सचेकर' शाही राजस्व से और 
राजस्व के संग्रह और इस्तेमाल से सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमों की सुनवाई करता था । 
राजा की परिषद्‌ और संसद भी न्याय-यन्त्र के अंग थीं । 

राजा और उसकी अदालतों-द्वाया न्‍्वायिक अधिकार धारण कर लिए जाने से 
सामन्ती अदालतों की न्यायिक सत्ता की समाप्ति में सहायता मिली, क्योंकि वे सब मामले, 
जो व्यवहारत: जागीरी अथवा बरो' अदालतों के सामने पहुंचा करते थे, अब शाही अफसरों 
की बदालतों में पेश होने लगे। 

यहां एक रोचक बात यह है कि एकीकरण की प्रगति सामनन्‍्ती राजस्व पर निर्भरता 
से राजा की मुक्ति का क्रमिक अनुसरण करती रही। सामन्‍्ती देयों, सहायता-करों, 
चंगियों, आदि के अतिरिक्त आय के नए स्रोत प्रकट हुए, जैसे कि सभी प्रकार के भूमि 
पट्ेदारों पर कर, श्राव और व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कर, आयात-निर्यात पर महसूल, 
आअदालती फ्रीस, जर्माने तथा विशेषाधिकारों और पर्दों को विक्री। जब फिजूलखर्चे 
महत्वाकांक्षी और लड़ाकू राजाओं के लिए ये भी काफी नहीं होते थे, तव वे मध्यम-वर्यीय 
महाजनों और बैकरों से ऋण लेने का मार्ग अपनाते थे । 

ऐसी ही एक बात ने सेना को भी प्रभावित किया। सामन्ती प्रया के अनुसार, 
राजा की सेना में सामन्तों की सेवा करनेवाले असामी सम्मिलित होते थे। ये वर्ष में 
चालीस दिन सेवा करने को वाध्य थे और समुद्र-पार जाने से दूर भागते थे । इस प्रथा के 
दोयों को महसूस करते हुए बारहवीं शत्ताव्दी में सैनिक सेवा के बदले धन देने का तरीका 
अपनाया गया और सभी मुक्त असामियों को उनकी आय के अनुसार शस्त्र-सज्जित करने 
के कानून बनाए गए । इस सेना का कर्तव्य था, शान्ति स्थापित करना और अपराधों की 
रोक-याम करना । राजा-द्वारा नियुक्त अफसर एक सेना खड़ी करते थे, जिसे स्वयं राजा 
चेतन देता का और साज-समान से लैस करता था। राजा ऐसा इसोलिए कर पाता था 
कि उसका राजस्व बढ़ ग़या था। वेतवभोगी सेना और वारूद, ये दो ऐसे हथियार थे 
जिन्होंने सामनन्‍्तवाद के दुर्ग को उड़ा दिया। 
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चौदहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी के चीच सामन्त-युगीव आयिक, सामाजिक 
और राजनीतिक सम्बन्धों की प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गई । सामन्ती समाज और चर्च 
सोपानिक सन्‍्त्र का आधार था व्यक्तिगत सम्बन्ध, जो असामी और जमीदारों, कामग्रार- 
“वर्ग और मुक्त किसानों, सामन्‍्तों और महासामत्तों, महासामन्तों ओर राजाओं, उस्तादों 
और कारीयरों के बीच विद्यमान पट्टेदारी और अनिवार्यृतापरक सम्बन्धों को भी प्रभावित 
'करता था। यह व्यक्तिगत सम्बन्ध टूट कर बिखर गया और इसके स्थान पर एक नई 
“अणाली आ गई, जिसमें पट्रेद्री और अनिवाग्रेता से सम्बन्धित रिश्ते अधिक मजबूत 
“वन गए तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध कमजोर पड़ गए। यह प्रणाली अठारहवीं सताब्दी 
“तके चलती रही । हे 


3. बाणिज्यवादी प्रणालो 

सामन्ती पद्धति के छिन्न-भिन्न हो जाने के बाद सोलहवीं से अठारहवीं तक की दो 
' शताब्दियां यूरोपीय इतिहास में मध्य और आधुनिक युगीं के बीच का संक्रान्ति-काल कहू- 
'लाती हैं। आशिक क्षेत्र में हस्तशिल्प पर आधारित मध्य-युगों के नागरिक व्यापार का 
“स्थान वाणिज्यवादी प्रणाल्री ने ले लिया, और राजनीति में सामन्ती ता्डो की-अर््ध॑स्वायत्त 
जागीरों के ढीले-ठाले. संघ की जगह केख्लीभूत और शक्तिशाली राजकीय एकततन्त्रों 
'ने ले ली । बौद्धिक और भाध्यात्मिक क्षेत्रों में भी एक विस्तृत और विशाल कान्ति हो गई, 
' जिसका दिमाग के रुखों, रुझानों और कार्य-पद्धतियों पर प्रभाव पढ़ा । इसने लोगों के 
विश्वासों को बहुत गहराई तक झकझोर डाला। इस प्रकार, इस तिहरे आन्दोलन ने 
समाज का रूपान्तरण किया और यूरोप के प्रादेशिक, धर्म-निरपेक्ष, राष्ट्रीय, आत्मचेता 
: समाजों पर आधारित आधुनिक, स्वतन्त्र और स्वशासी राज्यों का युग आा पहुंचा । इन 
: समाजों के सदस्य व्यक्ति और समूह, दोनों ही---राष्ट्रीय भावनाओं और प्रादेशिक जनुराग 

“के सम्बन्ध-सुत्रों से परस्पर बंधे थे.। | 
अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्न में वाणिज्यवादी प्रणाली ने सामन्ती व्यवस्था का स्थान लिया । 
: बाणिज्यवाद ने नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया । आवथिक सहायता, एका- 
“घिकार और कर से मुक्ति देकर, विदेशों की प्रतियोगिता को सीमित करके, चुंियों को 
"इस प्रकार ढाल कर कि कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात को बल मिले, 
- तथा नियस्त्रण-द्वारा उत्पादत-स्तर बनाए रख कर इसमें उद्योगों का पोषण किया । कितने 
: उही अन्य तत्वों ने भी इसकी प्रगति में सहयोग किया--उदाहरण के लिए, व्यक्तिवाद का 
विकास, जो स्वयं सथ्यन्युगीव प्रणाली के विनाश का एक परिणाम था; ग्रामीण संस्थाओं 
और मण्डलों के प्रभाव का लोप; व्यक्ति की अपने आर्थिक जीवन में बदन और नातिक 
* के नियन्त्रण से मुक्ति; और बुद्धि तथा आत्मा पर कसी जंजीरों का टूट कर विद्यर 


जाना ॥ ज़ी 
ह जिन कारणों ने वाणिज्यवाद को जन्म दिया, उनमें सबसे महत्वप्र्ण या, पूछा 
का संचय। इसने कृषि, व्यापार और उद्योगों को प्रभावित किया । कृषि-मत्न में खेतों 
“की चकवन्दी और भेड़ पालने के लिए वाड़ों के निर्माण ने उल्लादन की वृद्धि हक इस 
पहुंचाई और उद्योगों के लिए श्रमिक उपलब्ध हुए। व्यापारिक शत के 
“औं--लिवरी कम्पनियों का विकास, जिन्होंने हस्तशिल्पों की व्यावारी उद्योगपाववा ह 
: नियन्‍्बण में ला दिया, नए मार्यों तथा अमेरिका एवं भारत-जैसे वए देशों की छोज के 
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फलस्वखू4 नए वाज़ारों का विकास, और यूरोप के आशिक केद्ध का भूमध्य-सागरीय 
देशों से हट कर अतलान्तिक समुद्र-तट्वर्ती देशों में चला जाना । 

भारत और अमेरिका की खोज. का वड़ा प्रेरक परिणाम निकला | वाणिज्य और 
उद्योग आगे बढ़े। सत्हवीं. सदी के अन्त में समुद्रपारीय व्यापार से इंग्लैण्ड को प्राप्त 
होनेवाली राष्ट्रीय सम्पत्ति यूरोप से होनेवाद्वी आय की तिगुनी थी। वाणिज्य ने नौका- 
नयन गौर जहाज़-निर्माण को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया | अमेरिका से यूरोप में सोने 
और चांदी की एक वाढ़-सी आ गई । इस प्रकार, तरल पूंजी अचामक ही बढ़ गई और 
इससे व्यावसायिक उद्योगों को वड़ा बल मिला । वाणिज्य और उद्यंग की नई-नई प्रणा- 
लियों ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया । 

वाणिज्यवादी पद्धति के आने से आथिक एकता का भी पक्ष पृष्ट हुआ। इसने 
सिक्‍कों, बाटों और गज़ों में विद्यमान विषमताओं को दूर कर दिया । इसने चुंगी की 
रुकावटों और नगर-चुंगियों को समाप्त करके स्थानीय प्रथाओं की जगह एक सामान्य 
नीति लागू की और एक सनन्‍्तुलित अर्थ-व्यवस्था स्थापित की । इसने राज्य के अधिकारों 
: में वृद्धि की। राज्य के सभी विरोधी---चर्च, कस्वें और सामन्‍्ती जागीरें--इसके बढ़ते 
हुए नियन्त्रण के आगे झुक गए | वाणिज्यवादी नीतियों के द्वारा राज्य ने धन भर शक्ति 
प्राप्त की, जिसका उपयोग उसने उपनिवेश वसाने, सेनाएं खड़ी करने और विरोधियों 
के विरुद्ध युद्ध करने में किया। 

वाणिज्यवादी अर्थ-व्यवस्था उत्पादन के उस तरीके पर आधारित थी, जिसे घरेलू 
पद्धति कहते हैँ । इसके अनुसार कारीगर अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही काम 
करता था। काम के औज़ार उसके अपने होते थे, लेकिन विचौलिया अथवा व्यवसायी 
कच्चा माल उसे देता था और तैयार माल वेचने के लिए ले लेता था । इस प्रकार, व्यापारी 
खरीदार से सीधा सम्बन्ध रखता था और निर्माता की सक्रियता पर नियन्त्रण 
रखता था। वाणिज्यवाद ने मध्य-वर्ग और वुर्जुआ पूंजीवाद को विजय दिलीई। 

वाणिज्यवाद उस राजनीतिक परिवर्तंन-क्रम का ही एक हिस्सा था, जिसके अधीन 
राज्य पूरा प्रभाव और सत्ता अपने पास संचित कर रहा था । सोलहवीं शताब्दी में सामन्ती 
कुलीनतन्त्र ने राज्य का मुकावला करना और उसकी सत्ता को सीमित करना छोड़ दिया । 
लेकिन लोगों की बुद्धि और उनके विश्वासों पर चर्चा का प्रभाव अभी तक वाकी था | 
जिन आन्दोलनों ने मानव-मस्तिप्क को मुक्त किया और. रोमन कैथोलिक चचे के संगठन 
और अनुसाशन को भंग किया, वे थे नवजागरण और सुधार आन्दोलन । 

नवजागरण, जो इटली में आरम्भ हुआ, एक संश्लिप्ट प्रक्रिया था। अपन 
आरम्निक स्तरों में यह प्राचीन यूनान की सांस्क्ृतिक परम्परा का पुनरुद्वार था । लेकिन 
यूनानी संस्कृति एक वौद्धिक, ताकिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति थी । यह 
सभ्यता मानवतावाद से परिपूर्ण थी और नैसगिक जीवन में रस लेती थी । इसमें अति- 
मानवीय तत्वों को कोई महत्व प्राप्त नहीं था । 

दूसरी ओर, सामन्ती यूरोप में धर्म का प्रभाव सर्वेव्याप्त था और राजनीतिक तथा 
आथिक जीवन भी उसके निर्देशन तथा नियन्त्रण से पूरी तरह वाहर नहीं था। चर्च ने 
उन सीमाओं को भी निर्धारित कर दिया था, जिनमें रह कर बुद्धि अयवा तर्क अपना काम 
करें। वह जीवन के सभी पक्षों में ईसाइयों के आचरण और जीवन को नियमित करता 
था और उनके लिए व्यवहार के स्तर निदिष्द करता था । 
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नवजागरण ने इस मसध्य-यूगीन धर्मंतत्त्र को घातक चोट पहंचाई । लोग अब अपमे 
तशेकों के समर्थेत के लिए बुद्धि का सहारा लेने लगे। धर्म की सत्ता और परम्परा के 
दावों की उन्होंने छाववीन आरम्भ कर दो । वे प्रकृति और विज्ञान, मानव और उसके 
सुख-दुख, सौन्दर्य और साहसिक कार्यो में रुचि लेने लगे । व्यक्ति ने साम्प्रदायिक जीवन 
के उस खोल को फाड़ दिया, जिसमें वह अब तक बन्द था। 

इस श्रकार प्राप्त स्वतन्त्रता धर्मे के क्षेत्र में भी शीघ्र ही फैल गई। लथर-जैसे 
लोगों ने रोमन कैथोलिक चर्च के निदेशों और सिद्धान्तों की परीक्षा आरम्भ कर दी और 
अपनी आत्मा को पीटर की चट्टान के सहारे टिकाने के बदले, अपने जीवन की संगति 
व्यक्तिगत विश्वासों में ढूंढ़ना शुरू किया । चर्च की एकता बिखर गई । इंग्लैग्ड के राजानों 
ने संसद्‌ की सहमति से रोम के साथ अपना आस्था-सम्बन्ध तोड़ दिया और इंग्लैण्ड वे 
प्रादेशिक चर्च पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिया। जमंनी में कितने ही राजाओं 
ने लूथर का अनुगमन किया और रोमन कंथोलिक मान्यताओं और पोष की सर्वोच्चता को 
तिलांजलि दे दी । कालविन ने स्विट्ज़रलैण्ड में एक ऐसे ही आन्दोलन का नेतृत्व किया । 
प्रोटेस्टेंट सत यूरोप के दूसरे देशों में फैल गया । 

सुधार-आन्दोलन ने हर यूरोपीय देश को रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इन दो 
प्रतिदवन्द्दी दलों में बांट दिया । प्रत्येक मत का लक्ष्य न केवल मानव के संकीर्ण धार्मिक 
जीवन का नियन्त्रण था, वल्कि उसके राजनीतिक, आथिक और नागरिक आचरण का 
निदेशद भी था। ऐसी परिस्थिति में युद्ध अनिवार्य था । जब विभेद इस सीमा तक पहुंच 
जाते हैं कि समझौता सम्भव नहीं रहता, तव तलवार निर्णायक बनती है । 

सोलहवीं शताब्दी के मध्य से सत्नहवीं शताब्दी के मध्य तक के सौ वर्षों में यरोप- 
धर्म-युद्धों में उलझा रहा) भयंकर हत्याकाण्डों और विध्वंसक सैनिक-अभियानों के वाद 
ऊन्ततः यरोपियनों ने यह सवक सोखा कि एक साथ ही अच्छा रोमन कैथोलिक और 
अच्छा प्रोठेस्टेंट बनना सम्भव है और इसके साथ ही अपने प्रादेशिक राज्यों के प्रति वफा- 
दार भी रहा जा सकता है। 

इस प्रकार, अंक में धर्म-निरपेश्ता आई और धर्म उन विषयों में उल्नत्तन 
से मुक्त हो गया, जिनकी जड़ें मानव के निम्त सांसारिक स्वार्थों में थीं। ईसा की सलाह 
कि “जो चीज़ें सीज़र की हैं, उन्हें सीज़र को दे दो, और जो भगवान्‌ का हूं, उन्हें भगवान 
को” अन्तत: लाग हुई और शान्तिपुर्ण स्थितियां स्थापित हुई । मत और हक कल 
भेदभाव भूल गए और समान उद्देश्यों की स्थिति के लिए समान राष्ट्रीयता के सम्मि 

बच ग्र्छु | 

रे राष्ट्रीय राज्योंवालें आधुनिक यरोप के निर्माण में तीन आन्दोलन ने एक हक 
हिस्सा लिया। वाणिज्यवाद ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय शक्ति की आशिक 0 
रखी, नवजामरण ने राष्ट्रीय भाषाओं और संस्क्ृतियों को प्रोत्साहित किया और सुध 
आन्दोलनों ने राष्ट्रीय चर्चों की स्थापता की। मध्य-युगीन विश्ववाद का स्थाव बस- 
निरपेक्ष और प्रादेशिक समाजों के पृथकतावाद ने ले लिया। 


4. आद्योगिक कान्ति और राष्ट्रवाद ज 
राजाओं की केन्द्रीमत राजनीतिक सत्ता के अधीन यूरोपीय जातियों मे राष्ट्र 


एकता की चेतना विकसित हुईं। इस चेतना के दो पक्ष थें--एक देश-विशेष में 
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रहनेवाले लोगों की समानता की चेतना, और अन्य देशों के वासियों से उनके भेद की 
चेतना । 
| इंग्लैण्ड पहला देश था, जहां इस प्रकार का राष्ट्रीय भाव प्रकट हआ । कारण 
यहू हुआ कि सन्‌ 688 की अंग्रेज़ी क्रान्ति के फलस्वरूप सत्ता राजा के हाथ से निकल 
कर स्वयं प्रजा की मिल गई थी । वफादारी शासक के प्रति न स्वयं जनता के प्रति 
उन्मुख हो गई थी । फिर, व्यक्त एवं समाज ने अपनी एकता अपनी संसद्‌ में पा ली थी । 
पहला फजनप्रिय राष्ट्रीय गीत रूल क्रिटेनिया' सन्‌ 7740 में लिखा गया था । 
सब 789 में फ्रांस का प्राचीन शासन एक खनी क्रान्ति की लपटों में जल कर भस्म 
हो गया । इस विप्लव में राजा के दिव्य अधिकार का सिद्धान्त नष्ट हो गया । चौंदहवें 
लुई की बदनाम घोषणा “ राज्य मै हूं, में हूं राज्य और उसके प्रपौत्न पन्द्रहवें लुई की गर्वोविति' 
“सर्वोच्च सत्ता सिर्फ मेरे व्यक्तित्व में निहित है; मेरी जनता मुझसे एकरूप होकर ही 
अस्तित्व रखती है शनन्‍्य में उछाल दी गई । ऋतनन्‍्ति के बाद फ्रांस एक याप्ट्र के रूप में प्रकट: 
हुआ और नेपोलियन की विजयों ते उसे यथ्ोद्वीप्त कर दिया । 
नेपोलियन की विजयों ने वरीप में राष्ट्रवाद की मशाल जला दी और समत्रह्ी 
शताद्दी के उपरान्त देशों ने, एक के वाद एक, उसकी चमक को महसन किया। यनान और 
बेल्जियम, जमेनी और इटली, पोर्लेण्ड और हंगरी राष्ट्रवाद की प्रेरणा से प्रेरित हुए और ' 
उन्होंने स्वतन्त्रता तथा एकता की कामना की । अब एशिया पर उंसके जादू का असर हो 
लगा । झापान ने नेतृत्व किया । तुर्की, ईरान, चीन और भारत, सभी ने एक हलचल और 
उत्तेजना नहसस की । आज राष्ट्रवाद एक विश्वव्यापी परिस्थिति हैं | यह सभी महाद्वीयों 
के लोगों को आन्दोलित और अनुप्राणित करतः हैं । 
सामन्तवादी अराजकता से रण्ट्रवादी संगठन तक पहुंचने में यूरोप को सात शवाब्दियां 
लगी । लेकिन जैसे ही एक बार राष्ट्रवाद स्थिर हो गया, प्रगति की रफ्तार तेज्ञ हो गई । 
चूंकि मध्य-वर्ग राष्ट्रवाद का अगुआा था, इसलिए, स्वभावतः ही, उसे इसका 
सर्वप्रथम लाभ भी मिला । राजनीतिक(शवित उसके हाथों में चली गई और राष्ट्रों की' 
अर्थ॑-व्यवस्था में उसकी हित प्रधान वन गए । सत्ता के राजा और एक रूढ़ अल्पतन्त्र के कब्जे 
सेनिकल कर वजआ-वर्ग वे हाथों मे पहच जान का फल हुआ, सवत समाजा का उदभव । 
ये समाज सिर्फ इसलिए स्वतन्त् नहीं हैं कि विदेशी नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप से मकत हैं 
और न सिर्फ इस कारण कि अपनी शवितयों के प्रयोग में ये स्वतन्त्र हैं, बल्कि इसलिए किड्टें; 
ये उस सत्ता का आदेश मानते हैं, जो उवकी अपनी इच्छा में, जनता की इच्छा में, निहित 
है । इन समराजों में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग मताधिकार के माध्यम से जनता-द्वारा 
चुने गए उन-प्रतिनिधियों-द्वारा किया जाता है । इकरार की स्वतन्वता होने से व्यवित 
की आधथिक स्वतन्त्रता सरक्षित थी। चिन्तन, अभिव्यक्ति, धर्म और जीविका के 
ल्षेत्रों में व्यक्तिगत रुचि पर लगे वन्धन टट जाने से व्यक्ति की सांस्क्रतिक स्वनन्त्रता, ता; 
निश्चत है । 
४ मधब्य-वर्ग के संरक्षण में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विकास के कारण उत्पादन ने 
अत्यधिक उन्नति की हें और सम्पत्ति का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है | अधिकाधिक लोगों 
ने वेभव और नत्ता में हिस्सा लिया है और इस प्रकार पुर समाज के साय राज्य वर एक- 
रूपता का-क्रम पूर्ण समानता, स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की उपलब्धि की ओर ओर तेजी 
से आग बढ़ा है । इस विकास-क्रम के बीच व्यक्तित, समाज और राज्य के महत्व और 
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उनका स्थिति से क्रान्ति आ गई है और मानवीय मूल्यों एवं उद्देश्यों से सम्बन्धित 
पररणाओं का पूर्ण रूपान्तरण हो गया है ' 4222 


यूरोप का विस्तार | | 
. यूरोप का पूंजीवादी समाज अपनी प्रकृति में निहित तर्क के द्वारा दुनिया-भर में 
'कल जाने के लिए प्रेरित हुआ, जिससे वह अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर 
'सके ओर अपने तैयार माल के लिए नए बाजार ढूँढ़ सके । इसी खोज में वह भारत पहुंचा। 
तब पूजीबादी यूरोप के सबसे भ्रगतिशील देश इंग्लैण्ड ने इस देश पर अपना आधिपत्य 
जमा लिया.और उन शक्तियों को गति दे दी, जिन्होंने इसे वदल डाला । इस प्रकार 
प्रेरित होकर भारत ने राष्ट्रीयदा की ओर जानेवाला मार्ग निश्चित किया और राष्ट्रीय 
' एकता की चेतना के जाग उठने से स्फूर्त और जाग्रत भारतीयों ने स्वतस्त्वता-प्राप्ति के 
लिए संघर्थ किया । ॥ 
यूरोप के सामाजिक विकास का इतिहास जो प्रकाश डालता है, उससे भारत के . 
'अतोत को समझने में सहायता मिलती हूँ । यूरोपियनों के आने से पहले ऐतिहासिक परि- 
 वर्तनी की गति और रूपरेखा जिस शैली का अनुसरण कर रही थी, वह भारत की स्थितियों 
. के अनुकूल ही थी । इस परिवर्तेन का क्रम बहुत घीमा था, क्योंकि जीवन-स्थितियां छूढ़ 
'थीं। या तो जनसंख्या स्थिर थी या उसमें आनेवाला उतार-चढ़ाव देश के विशाल निर्जंन 
“प्रदेशों द्वारा सम्भाल लिया जाता था। उत्पादन के तरीके स्थिर और लोगों की मामूली 
जरूरतों के लिए काफी थे । सामाजिक स्तर-विन्यास रूढ़ था और सामाजिक गतिभीलता 
अनुपस्थित । तब, सत्नहवीं शताब्दी के मध्य में भारत के लोग पश्चिम के एक ऐसे वेगवान्‌ 
समाज की भयानक टक्कर में आ गए, जो सभ्यता के सभी रूपों में उससे भिन्न था। फलतः 
“पश्चिमी प्रभाव उग्र गति से अपना काम करने लगे । उन्होंते सामाजिक परिवर्तेनों के क्रम 
- की तेज़ कर दिया और उन समान परिणामों को उत्पन्न किया, जिन्हें यूरोप अनुभव कर 
चुका था । . हा 
भारत में औरंगज़ेव की मृत्यु के वाद पतन बड़ी तेज़ी से हुआ । अठरहवीं शताब्दी 
:के मध्य तक केन्द्रीय सत्ता पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी । और - एक अव्यवस्था तथा 
-अराजकता यहां छा गई थी। दुर्भाग्यवश, कोई व्यक्ति या समूह मुगल साम्राज्य का स्तन 
लेने और देश की एकता को बचाए रखने के लिए ऊपर नहीं आया । इस.प्रकार जो राजनीतिक 
:झन्‍्य' बना, उसने विदेशी शक्तियों को आमन्तित किया । अतीत में, समान परिस्थितियों 
-में, मध्य-एशिया के हमलावर इस शून्य को भरते रहे थे । अठारहवीं शवाव्दी में भारत 
के उत्तर-पश्चिमी पड़ोसी घातक पारस्परिक संघर्ष में उलझे हुए थे । यद्यपि सन्‌ 739 
भें नादिर शाह ने और 748 और 773 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 
आक्रमण किए और दिल्ली साम्राज्य के विखरते हुए ढांचे को घातक आधात पहुंचा $; 
तथापि ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया की आन्तरिक अवस्थाए महमूद गजनवी, 
शहाबुद्दीन गोरी और बावर की उपलब्धियों को का असमर्थ रहीं । लिए प्रेरित 
इस प्रकार, परिस्थितियां समुद्र-पार के | की इस. नर किया प्रति 
करने लगीं कि वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करें| इनमें से कई 8888; हि 
इन्ही थे । अस्त में, अंग्रेजों ने अपने सभी यूरोपीय विरोधियों को हरा दिया बोर भारत 
के लोगों को वे अपने शासन के अन्तर्गत ले आए । 


भूमिका 5व 


सनू ]757 के प्लासी के युद्ध के साथ पर्दा उठता है और अत्यन्त मानवीय हचि का 
झुक प्रभावशाली नाटक आरम्भ होता है, जिसका अन्तिम दृश्य 45 अगस्त, 947 के 
दिन खेला गया । यह नाटक सच ही महाकाव्य-सदृश था । इसके परिपाक और उपसंहार 
में दो जताब्दियां बीत गई । जैसा कि अन्य सभी नाटकों में होता है, नैतिक और भौतिक 
शक्तियों का वृहत्‌ संघर्य इसकी कथावस्तु का मूल विषय हूँ । इसकी प्रस्तावना प्राचीन 
युगों तक जादी है, लेकिन इस नाट्कीय महाकाव्य की घटनाओं का इतिहास अठारहवीं 
आताव्दी के उन आरम्भिक वर्षों में प्रारम्म होता है, जब प्राचीन भारत लुप्त होने लगा 
और नई शक्तियां अपना प्रभाव जमाने लगीं । 

इस नाठक का परियाक तीन अंकों में हुआ है। पहले अंक में भारत, जिसकी सामय्य 
ने उसे धोखा दे दिया है, स्वतन्त्रता की हानि की दिशा में आधे मुंह गिरता है । दूसरे अंक 
में एक पूरी तरह विदेशी सभ्यता का आघात एक नई स्फूर्ति पैदा करता है, जो प्राचीन 
आवित के अवशेंषों को एक ताजा जीवन-पद्धति के रूप में विकसित करती हैं। और, अन्तिम 
अंक में इस प्रकार पुनर्जन्म-प्राप्त भारत स्विरतापूर्वक आत्मोपलब्धि और स्वतन्त्रता की' 
ओर बढ़ता है । 


पहला अध्याय 
मुगज-साज्राज्य का पतन और विनाश 
, ओरंगज्ञेब और उसके उत्तराधिकारी - 


छूचास वर्षों तक उस साम्राज्य की वागडोर औरंगजेव के हाथों में रही, जो आकार, जन- 

संख्या और वैभव की दृष्टि से समकालीन विश्व के राज्यों में अतुलनीय था । अपने 
अत्यन्त दुवेह कर्तव्य का पालन करने में उसने अनुराग, मनोयोग, साहस और पैर 
के उन गृणों का परिचय दिया, जो उसे मानवों का एक विलेक्षण शासक बना देते हैं। अपने 
व्यक्तिगत जीवन में वह एक आदर व्यक्ति था । वह उन सब बुराइयों से मुक्त था, जो. 
एशिया के राजाओं और शासकों में सामान्यतः: थीं। वह सरल जीवन, नहीं, तपस्वी कल्सा 
जीवन विताता था । खाने-पीने, वेश-भूपा और जीवन की अन्य सभी सुख-सुविधाओं में 
' बहु संयम बरतता था। साम्राज्य के प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वह अपनी 
जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पँचा 
कमाने का समय निकाल लेता था । उसकी अन्तिम वसीयत में अपने दफनाए जाने के ' 
खर्चों के सम्बन्ध में उसके आदर्श इस प्रकार थे : “मेरी सिली हुई टोपियों के मूल्य में से चार 
रुपये दो आने महालद्यर आया वेग के पास हैँ । वह पैसा ले लेना और उसे इस गरीब पर 
कफन डालने में खर्चे कर देना । कुरान की नकल करके कमाए गए तीन सौ पांच रुपये मेरे 
व्यक्तिगत खर्चों के लिए मेरी थैली में पड़े है। मेरी मृत्यु के दिन उन्हें फकीरों में बांट देता ।// 
उसकी दिनचर्या वंड़ी कठोर थी, चौबीस घण्ठों में से केवल तीन घण्टे वह सोता था 
वह ॒बड़ा ही सख्त काम लेनेवाला था, अपने से भी और दूसरों से भी। अपने विशाल 
प्रशासन के एक-एक विवरण की वह देखभाल करता था और हर सैनिक अभियान का स्वेर्य 
निर्देशन करता था। उसमें अक्षय स्फूरतति और प्रवल इच्छा-शक्ति थी। 

फिर भी, इतनी मेहनत, सतर्क देखभाल, निप्ठायुक्त पवित्र जीवन, तथा प्रशासक; 
कटनीतिज्ञ और सेनापति के रूप में उसकी असन्दिर्ध योग्यता के वावुजूद उत्तका शासन 
असफल रहा । वह स्वयं भी इस वात को जानता था । अपने द्वितीय पुत्र आजम को लिखे 
अन्तिम पत्र में उसने स्वीकार किया था : “मैं सल्तनत की सच्ची हुकूमत और किसानों की 
भलाई एकदम नहीं कर सका हूं । इतनी बेशकीमती जिन्दगी बेकार नई 
अपनी मृत्य से ठीक पहले औरंगज्ेव ने अपने साम्राज्य को अपने तीन बेटों मुअक्जम, 

आज़म और कामवंख्श के वीच वांठ दिया था | लेकिन अभी उसकी आंचें मुंद ही रही थीं 
कि गह्दी पर अधिकार पाने के लिए उनके वीच झगड़े-आरम्भ हो गए। भाइयों के वीच हुए 
इस संघर्ष में मुअज्जम विजयी रहा और वह बहादुर शाह के नाम से गद्ठी पर बंग। किन्तु 
उसका शासन-काल अत्यल्प रहा--- चार ही वर्ष शासन करके वह सन्‌ [742 नमर 8 
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अब उत्तराधिकार के लिए पुनः युद्ध आरम्भ हो गया । क 
उसके चासें बेटों ने गद्दी पाने के लिए इतने बेहुदा ढंग से जल्दवाजी की कि वेचारे 


बहादुर शाह की लाश को लगभग एक महीने तक दफताया भी नहीं जा सका । अन्त में, 
यह युद्ध वादशाह के द्वितीय और योग्यतम बेटे आज़िमुश्शान तथा दूसरी ओर विलासी 


जहांदार शाह के बीच दन्द में परिणत हो गया । लेकिन युद्ध-संचालन में आजिमुश्यान की 
मर्खता और काहिली तथा ईरानी दल के एक प्रमुख नेता जुल्फिकार खाँ और माही सेवा 
के प्रथम खजांची मीर वख्णी के योग्य सेनापतित्व के कारण गद्दी जहांदार जाह की मिल 
गईं । 

जहांदार शाह के गद्दी पर वैठने से साम्राज्य की राजनीति में एक नए किन्तु मनहूस 
तत्व ने प्रवेश किया । की तक उत्तराधिकार-युद्ध में राजकुमार स्वयं ही प्रधान प्रतिहन्द्ी 
रहा करते थे । जब वे पीछे चल गए और उनके स्थान पर महत्वाकांक्षी सामन्त, बड़े पदा- 
घिकारी तथा दलों के नेता शवित के असली प्रतियोगी वन गए । उन्होंने राजकुमारों को 
नाम-माव के राजाओं और दिखावटी प्रमुखों के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि इन नामों 
के साथ सम्माव जुड़ा था और जाही मुहर से आदेशों और निदेशों को कानूनी रुप मिल 
जाता था । ये शक्तिशाली सामनन्‍्त राजाओं को वनानेवाले वन गए। इन्होंने सत्ता और 
संरक्षण का प्रयोग किया और वैभव संचित कर लिया । आपस के घातक संधर्प खुल कर 
आरम्भ हो गए और उन्होंने साम्राज्य के विशाल आकार को नप्ट-अ्रप्ट कर दिया । 

जहांदार शाह लापरबाह, लम्पट और पागलपन की हद तक नशेबाज़ था । 
उसने दुराचारपूर्ण और स्तैण दरबारी जीवन का एक दुष्ट नमूना सामने रखा कौर 
शासक-वर्ग की नैदिकता को कलुषित कर दिया । उत्तके प्रभाव ने न केवल प्राचीन शाही 
गौरव का पुनरुद्धार असम्भव कर दिया, बल्कि मामूली सीमाओं के एक स्वतन्द्न राज्य 
के रूप में व्चे रहते की उसकी सम्मावनाओं को भी धूल में मिला दिया । 

वादशाह एक कठपुतली बन कर रह गया और सारी सत्ता वज़ीर तथा अन्य मस्स्रियों 
के हाथों में चली यई । फिर, उन्होंने अपने कर्तव्य अपने सहायकों के हाथों में सौंप दिए । 
ईस प्रकार, उत्तरदायित्व वंट गया और पद सत्तासीन मन्त्री की इच्छा और खब्त के अनुसार 
एक से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जाने लगे । अस्थायी पदाधिकारियों ने इन अवसरों का 
उपयोग शीब्रातिशीत्ष लाभ कमाने के लिए किया । परिणामतः प्रशासन में लापरवाही 
होने लगी और अराजकता फल गई । गद्दी के लिए बहुत-से उम्मीदवार प्रकट होने गे 
और सन्नादों के जल्दी-जल्दी बदलने से राजभक्ति की भावना लुप्त हो गई । 

अपने ग्यारह महीने के शासन में जहांदार माह ने अपने पूर्वजों-हारा संचित खड़ाने 
का अधिकांश भाग लुठा दिया । सोना, चांदी और बावर के समय से इकट्ठा की यई अन्य 
मूल्यवान चीज़ें उड़ा दी गईं । 

तब बरहा के सँयदों ने फर्दंखसियर को सम्राट्‌ के विरुद्ध खड़ा कर दिया | और सन्नाद्‌ 
सेना को छोड़ कर अपनी प्रिय बेगम लाल कंवर के साथ युद्ध के मैदान से ऋायरतायूर्वक 
भाग निकला | 

दुर्भाग्ववश, फरुखसियर एक घृणास्प्त चरित्र का व्यक्ति सिद्ध हुआ । वह 
अपने वादों का झूठा, अयने हितैपियों के प्रति कृतघ्न, कपट-योग-द्वारा उलीडक, अस्थिर- 
चित काबर और कर था | वह अपने प्रिय व्यक्तिगत अनुचरों मीर जुमला जौर खान 


। 
च् भारतोय स्वतन्त्रवा-आन्‍्दोलन का इतिहाद 


दौरां खां के कहने पर चलता था । उसने सैयद-बन्धओं से झगड़ा आरम्भ कर दिया और 
वास्तविक शक्ति-प्रयोग का प्रयत्न किया । अब, स्वभावत ही, सैयद-बन्धु, जिन्होंने . 
अपनी असन्दिर्ध योग्यता और विशाल साधनों को उसके हवाले कर दिया था, शासन 
पर, विशेषकर नियुक्तियों पर, और विजयों से होनेवाले लाभ के वंट्वारे पर अपना 
पूरा नियन्त्रण चाहंने लगे । 

.गतिरोध दिन-पर-दिन कदुतर होता गया.। सैयदों के नियन्त्रण को तोड़ फेंकने की 
इच्छा से फरुंखसियर ने अत्यन्त गहित ढंग के द्ोह और पड्यन्त्र का सहारा लिया। हुसेन 
अली को राजपूताने के विद्रोहियों को दबाने के लिए जानेवाली सेना का सेनापति नियुक्त 

. किया गया । साथ ही, विद्रोही जोधपुर-नरेश अजित सिंह राठौर को गप्त पत् लिखा गया 
कि यदि उसने हुसैन अली को समाप्त करा दिया, तो उसे भारी इनाम दिए जाएंगे । योजना 
विफल रही | अजित सिंह ने घुटने टेक दिए और इससे भी बड़ी वात यह कि सम्राट 
के पत्र उसने हुसेन अली को सौंप दिए । अब एक दूसरा षड़्यन्त्र रचा गया । दवकन के 
सूवेदार निज़ामुल्मुल्क को वापस बुला लिया गया और उस सूबे को हुसैन अली के सुपुर्द 
कर दिया गया । जब वह दक्‍्कन जाने के रास्ते में था, तव दक्‍्कन के सहायक सूवेदार 
दाऊद खां को गुप्त रूप से भड़काया गया कि वह उसे रोके । ग्रह पड्यन्त भी व्यर्व रहा । 
दाऊद हार गया और मारा गया। 

तीन वर्षों तक ऐसे ही दांवपेंच चलते रहे । वादशाह ने एक के बाद एक विश्वस्त 
सरदारों को अब्दुल्ला को कुचलने का काम उस समय सौंपा, जब उसका भाई दक्कन में 
था। पर किसी में भी यह काम करने का साहस न था । अब उसने अपने ससुर राजा अजित 
सिंह को सहायता के लिए बुलाया । लेकिन जोधपुर का वह चतुर वृद्ध श्वासक अपने 
जामाता के चरित्न को जानता था। वह दिल्‍ली आया, पर उसने सैयद अब्दुल्ला का 

: साथ दिया । तूरानी दल के नेता निज़ामुल्मुल्क और उसके भतीजे मुहम्मद अमीन 
खां-जैसे मुगल कुलीनंतन्त्र के ठोस स्तम्भ भी ढिलमिल और .अविश्वसनीब बादशाह 
के विरोधी बच गए है पक 

जब इन पड़यन्त्रों की कहानी हुसैन अली तक पहुंची, तब उसने उत्तर के जरि 
वापसी में शीघत्रता की । सन्‌ 749 में वह दिल्‍ली पहुंचा और इस दुर्भाग्वयूण स्थिति 
को सदा के लिए तत्काल समाप्त कर देने का उसने निश्चय किया । उत्की सेना के साथ 
पेशवा बालाजी विश्वनाथ, सेनापति खांडेराव दभाड़े, सन्‍्ताजी. भोंसले और अन्य लोगों 
के नेतृत्व में ग्यारह हजार मराठे भी थे । दिल्‍ली के किले और महल में फर्द्खसियर के 
सहायकों को समाप्त कर दिया गया । बादशाह, जो कायरतापूर्वक स्तियों के महल मे 
जा छिपा था, खींच कर बाहर लाया गया । उसे अन्धा करके एक उजाड़ अंधेरा 
और बिंना किसी साज-सामानवाली छोटी-सी कोठरी में वन्दी वना दिया गया । फिर 
उसे बुरी तरह अपमानित किया गया, भूखा रखा गया, पीटा गया, हल्का कक पा 
गया और अन्ततः कुछ दिनों बाद बड़े ही अपमानजन ढंग से उत्तका वध के: 
गया । अं 

फर्सखसियर के घासन के गिने-चने वर्षों में सात्नाज्य ने विधट को ले 5 

लम्बे डग भरे । हर कहीं भयानक अव्यवस्था फेल गई । सरदार, जे मींदौरों और 
के नेताओं ने सरकारी सत्ता की अवज्ञा करना आरम्भ कर दिया । दिल्‍ली का गाल 

बड़े सरदारों के अनुचर आपस में लड़ाइयां करने लगे । सड़कें चारों और डा न्‍ 
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गईं । फरुंखसियर ने प्रान्तों से माही खज़ाने में लाए जानेवाले राजस्व को मार में ही 
गड़वड़ करा देने का उदाहरण प्रस्तुत किया था । यह ऐसा उद्ाह*ण था, जिसका लाभ 
उठाने से के महत्वाकांक्षी साहसिक लोग नहीं उके, जो स्वतन्त् सामस्ते-राज्य स्थापित 
करने के इच्छुक थे । शाही आदेशों को खले रूप में तोड़ा जाने लगा और पदाधिकारी 
बिना अनुमति के ही अपने पद छोड़ करं चले जाने लगे । जिन नियमों और आदेशों क 
औरंग्ज्ेच के समय सघ्ती से पालन किया जाता था, उनकी अब उपेक्षा होने लगी। अ्रप्टा- 
चार और अव्यवस्था फैल गई । आय कम हो गई और संचित सम्पत्ति चक गई । वतन 
बकाया पड़ गए और भूछी सेना विद्रोही वन गई । 

जो सबसे भयानक वात हुई, वह थी, विभिन्न दलों से सम्बन्ध रखनेवाले सरदारों 
की पारस्वरिक प्रतिद्वन्द्विता और ईप्पा-द्वेष | इनमें चार दल महत्वपूर्ण थे : तुरानी, ईरानी, 
अफगान और हिन्दुस्तानी। इनमें पहले तीते मध्य-एशिया, ईरान और अफगानिस्तान 
से आए उन विदेशियों के वंशज थे, जिन्हें भारत आने पर नागरिक और सैनिक 
विभागों में नियुक्त किया गया था । इसमें से वहुत-से परिवार औरंगजेब के घासन-कान में 
ही भारत पहुंचे थे और ऊंचे पदों पर आसीन हो गए थे । ट्रांस-आक्सियाना से आए तूरानी 
सुन्नी मतावतम्बी थे। ईरानियों ने ईरान के पूर्वी और पश्चिमी प्रान्तों, खुरासान और फारस 
से स्थानान्तरण किया था । ये शिया श्रे । अफगान सिन्धु-पार के सीमावर्ती पहाड़ी प्रदेशों 
से जाए थे ) इनमें वहुत-से रुहेले कबीले के थे । ये अधिकतर सुन्नी थे । इन्होंने उत्तर-भारत 
के कितने ही स्थानों में, दिशेषकर बरेली और फर्लुखावाद में, अपनी स्थायी वस्तियां., 
वसा ली भी । हिन्दुस्तानी सरदारों में वे मुस्लिस परिवार सम्मिलित थे, जो इस देश में 
पीढ़ियों से रह रहे थे । स्वभावतः ही, वे नए आनेवालों से ई्प्या करते थे । 

जब तक केन्द्रीय सत्ता मज़बत रही, ये दल नियन्द्रण में रहे । लेकिन वहादुरणाह की 
मृत्य के दाद इतका महत्व और प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि विरोधी दावेदारों ने गद्दी प्राप्त 
करने के लिए इनसे सहायता मांगना आरम्भ कर दिया । भठारहवीं शताब्दी का इतिहास 
इनके पड़यन्त्ों और बेहद तेज़ी से वफादारी वदलने की कयाओं से भरा पड़ा है । 

हर दल ने सन्नाट के व्यक्तित्व पर नियन्त्रण पाकर अपना उल्लू सीधा करने की 
कोशिश को । इसके लिए वे कैसे भी तरीके इस्तेमाल करने और कीमत की परवाह त करते 
हुए, जहां से भी मिले, वहीं से सहायता लेने में नहीं चकते थे | यही कारण है कि जब हुसन 
अली ने फर्म्बसियर को सिहासनच्युत करने का निर्णय किया था, तव वह मराठा को ले 
आया था थीर सन्नाद्‌ को उसने मज़ब्र किया था कि वह शिवाजी को विजयों के आधार 
पर मांगे गए उनके स्वराज्य की न केवल पृष्दि करे, बल्कि दक्‍कन में चौथ और सरदेशसखी 
वसूल करने की अनुमति भी उन्हें दे दे । इसका अर्थ यह हुआ कि प्रान्तीय राजस्व का पैंतीस 
प्रतिशत, जो अठारह करोड़ रुपये की विशाल राशि बनता था, उनके पास चला गया । 
इस समझौते से मगठा-राज्य का शासक आगे से सम्राट का एक अधीनस्थ और आज्ा- 
कारी सेवक तो बन गया, पर राजस्व में उसकी हिस्सेदारी हो गई और साम्राज्य के 
मामलों में हस्तक्षेप करने का उसे वहाना मिल गया । 

पर सयद-वन्धु लम्बे समय तक अपनी विजय का आनन्द नहीं ले सके । मुहम्मद 
शाह ने, जिसे उन्होंने गद्दी पर विठाया था, उनकी अधीनता का विरोध किया । तूरानी 
दल के नेता, दक््कन का सूवैदार निज़ामुल्मुल्क, मुगल सेना का सेनापति मीर मुहम्प: 
अमोव खां, उत्का भतोजा तथा लाहौर का सवेदार अच्दुस्समद खां, आदि, और 
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ईरानी दल के सरदार भी सैयदों के शासन से तंग आ गए थे । इन सबने उन्हें समाप्त 
कर देने का निश्चय किया । इसका सुराग मिलने पर सैयदों ने उन्हें उनके पदों से हटा 
देने के लिए कदम उठाए । लेकिन जो सेना उन्होंने निज़ामुल्मुल्क के विरुद्ध नेजी, वह हार 
गई और उसका सेनापति मारा गया । इस पर हुसन अली मुहम्मद शाह को साथ 
लेकर निज्ञामुल्मुल्क को कुचलने के लिए स्वयं चला। मुहम्मद अमीन खां ने, जो सहावक 
बखझुणी के रूप में उसके साथ गया था, सैयद को मारने का जाल रचा । जब सेना फतहपुर 
सीकरी से आगे बढ़ी, तव षड्यन्त्र को लागू किया गया और हुसेन अली को मार डाला 
गया (सन्‌ 720)। इससे अब्दुल्ला बहुत रुष्ट हो गया और भाई की मृत्यु का बदला 
लेने के उद्देश्य से उसने मुहम्मद शाह को हटा देंने का निर्णय किया तथा उसे युद्धे के लिए 
ललकारा । लेकिन वह हार गय़ा और बन्दी वना लिया गया । दो साल बाद उसे बंद में 
ही ज़हर दे दिया गया । इस प्रकार, फर्शखसियर के सिहासनच्युत होने के इबकीस महीने 
के भीतर ही राजा बनानेवालों की किस्मत का फैसला हो गया। 
युवक मुहम्मदशाह को प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी । बह. निम्न कोर्टि के छोगों 
से घिरा रहता था और तुच्छ कामों में अपना समय विताता था । उसने सब-कुछ मीर 
मुहम्मद अमीन खां के बेटे और अपने वज़ीर कमरुद्दीन खां के हाथों में छोड़ दिया । लेकिन 
वजीर काहिल, सुस्त और विलासग्रिय व्यदित सावित हुआ । दिल्‍ली में कोई शासन न 
रहा । प्रान्तीय सूवेदार को विपत्ति पड़ते पर सहायता न मिल पाती । जब नादिर शाह 
अफगानिस्तान पर चढ़ आया और काबुल के सूवेदार ने सैनिक सहायता तथा वकाया 
"वतन अदा करने के लिए धन मांगा, तब उसकी प्रार्थना पर कोई ब्यावर नहीं 
दिया गया । ; गा ल 
इधर, प्रमुख सरदार कमरुद्दीत की बढ़ी हुई ताकत से ईर्ष्या करने लगे ये और 
साम्राज्य के विरुद्ध उसके शत्रुओं के साथ राजद्रोहपूर्ण पडयन्त्र रच रह 4 वें इतने 
. सुस्त हो गए थे कि ऐसे सभी सैनिक कार्यों से वबचते थे, जिनमें संकट की | पक आर 
थी। उनमें से कोई भी मराठों से लड़ने को वैयारं नहीं था और जब उन्हें जिद्ठी जोधपुर 
नरेण के विरुद्ध अभियान का आदेश द्विया गया, तव उन्होंने बहाने वना दिए। पम्ाद 
और सरदारों. के उदाहरण से सब ओर अनैतिकता फैल रही थी । लत लग | 
इसके परिणाम घातक हुए । साम्राज्य बिखरने लगा | कित- ही आन्च लः 
स्व॒तन्च्॒हो गए । विहार, वंगाल और उड़ीसा में मुशिदकुली खां और लव की 
खां दिल्‍ली के नाम-मात्र के राजभक्त रह गए | काबुल. और लाहौर के सूबंदारा 


> >> न्देलखण्ड 
उनके अपने साधनों पर छोड़ दिया गयां । मणठों ने गुजराद मालवा और रत 
के एक भाग पर अधिकार कर लिया दोजाव में रहेले अपनी खुदमुख्तार रियासर्त स्था 
करने में-जुट गए,। मिस मगल-राजनीति 
राजपूताने में तीन प्रमुख राजवंश थे। इनमें मैदाड़े के सीसोदिया मुगन्न्रात ह 
व: थे--वैसे “क्षण उन्हें मान्य था । यशवन्त सिंह के यृत३ 
सें बहुत रुचि लेते थे---वैसे सम्राट का सरक्षण उन्हे के बाद उन्होंते 
के समय से जोधपुर के राठौर औरंगजेब के विरोधी रहे थे, पर उसकी 2 मा क 
सन्धि कर ली थी। यद्यपि उन्होंने उच्च पद भी अहण किए, तथावि उन से सामात्य 
०5 , प् राजभक्त रहे दच 
अस्थिर रही । जयपुर के कछवाहे भी, जो अधिक स्थाया उप में राजभकत रह थे, 


नैतिक पतन के शिकार हो गए । राजा जय सिंह को, 


जिसने चड़ामन के नेतृत्व मे हुए 
मराठों गे 7 करने के लिए मालवा 
जाट-विद्वोह को दवाया था, मराठों के वाषिक हसलों का सामता करन * लिए 
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का सूवेदार नियुक्त किया गया । लेकिन शाही हितों की रक्षा करने के स्थान पर उसने 
मराठों से साउ-गांठ कर ली और परिणामस्वरूप वह सूवा हाथ से निकल गया । 

यहां तक कि दिल्‍ली के आसपास के इलाकों को भी खतरा पैदा हो गया | सिख, जाट, 
रहेले और मराठे चारों ओर मंडरा रहे थे । सन्‌ 737 में वाजी राव राजधानी में घुस 
आया और उससे सातन्राज्य की निरीहावस्वा का पर्दाफाश कर दिया । शाही राजधानी 
के अच्दर और बाहर अव्यवस्था फैल गई । 


2 नाविर शाह का आक्रमण 

लेकिन तभी एक कहीं बड़ा दुर्भाग्य झाज्राज्य पर टूटा । दिल्‍ली पर बाजी राव के 
आक्रमण के एक वर्ष बाद ही ईरान का राजा नादिर शाह उत्तरी अफगानिस्तान में घुस 
आया। तेंयारी न होने और लापरवाही के कारण काब॒ल सें घसना उसके लिए आसान हो 
गया। उसने खँवर दर्रा पार किया और तेजी से लाहौर की मोर बढ़ा । मार्ग में उसे बहुत 
थोड़े विरोध का सामना करना पड़ा । जब संकट दिल्‍ली पर आा गया, तब मुगलों में हलचल 
पैदा हुई और मुहम्मद शाह अपनी सेना लेकर करनाल में जा जमा । लेकिन सेनापतियों 
की अयोग्यठा जौर आपसी सहयोग की क्रमी के कारण उन्हें करारी हार खानी पड़ी । हार 
से अनेतिकता बढ़ी । सन्देह, मय ओर चिन्ताओं से प्रेरित होकर सेनापति आत्मरक्षा के 
प्रयास में एक-दूसरे के विरुद्ध जाल रचते लगे । राजद्रोह बढ़ गया । अवध का सूवेदार 
सआदत खां, जिसे युद्ध में बच्दी वना लिया गया था, एक ईरानी था । वह दूरानियों से, 
विशेषकर निद्ञामुल्मुल्क से, जिसे सम्राट का प्रधान परामर्शदाता नियुक्त किया गया था. 

बहुत जलता था । बदले फी भावना से अच्धा होकर उसने नादिर शाह की घन-लिप्सा का 

लाभ उठाया और उस दिल्‍ली जाने के लिए उकसाया। उसने कहा कि वहां उसे कल्पनातीत 
परिमाण में धन मिलेगा । 

नादिर की तृथ्णा उद्दीप्त हो गई । उप्तने सम्राट को बन्‍्दी वना लिया और दिल्‍ली 
की ओर कच किया । उसने जामा मस्जिद के मंच से स्वयं को भारत का सम्राट घोषित 
कराया। उसके नाम के सिक्‍कें ढाल गए । दिल्ली इस आधिपत्य से आतंकित हो उठी । 
जब नादिर और उसके अफसरों ने प्रमुख बौर धनी नागरिकों को नियमित रूप से लूढना 
और लोगों को अपमानित करके, उत्को उठा कर, उनसे पैसे चूसना आरम्भ किया, त्व 
चारों ओर रोष फैल गया । एक छोटी-सी घटना ने तूफान मचा दिया और नादिर ने 
कत्लेआम के आदेश जारी कर दिए । गलियों में खून की नदियां वहने लगीं। चाजार- 
के-वाज़ार आग की भेंट हो गए। नादिर ने लूट में भारी सम्पत्ति इकटूठी की । सोने और 
चांदी की सिल्लियां, हीरे, भयूरासन, और वादशाहों द्वारा पीढ़ियों से संचित कीमती खजाने 
उसके अधिकार में चले गए । वह अनगिनत हाथी, घोड़े, ऊंठ और लगभग “पनच्दह करोड़ 
रूपये नगद लूट ले गया । ] 

विजेता की भारत में ठहरने की कोई योजना नहीं थी । उसने मुहम्मद शाह को 
उसका ताज सॉपा और अपनी विशाल सम्पत्ति के साथ वापस चल पड़ा । नादिर शाह 
के आक्रमण ने साम्राज्य को वह धक्का पहुंचाया, जिससे वंह कभी नहीं उबर सका । काबुल 
का प्रान्त हाथ से निकल गया । भारत की सीमा सिन्ध तक पीछे हट आईं । खबर का 
दर्रा और पेशावर णल्तुओं के हाथों में चले गए । 

पंजाब अराजकत्ा और आाक्रमयों का शिकार बन सवा । जब नादिर ने पंजाव को 
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जीता, तब लाहौर का सूबेदार ज़करिया खां था । वह सन्‌ 745 में मर गया । तब, 
उसके बेटों में सुवेदारी के लिए युद्ध आरम्भ हो जया । उनमें से एक ने काबुल की गह्दी पर 
नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली को निमन्त्रित किया । तव से 7773 
में अपनी मृत्यु तक अब्दाली पंजाब को रौंदता और लूटता रहा । 
अठारहीं शताब्दी के उत्तराद्ध का भारत हावेसियन परिस्थितियों का एक जीता- 
जागता नमूना था । वह उस जंगल के समान था, जिसमें हिंसक पशुओं की प्रकृतिवाले 
भनुष्य चारों ओर घूमते थे। आत्यन्तिक स्वायं और शक्ति की असाधारण रूप में संकीर्ण 
वासना उनकी प्रेरणा थी। कोई नैतिक विचार और कोई दूरदृष्टिपरक लक्ष्य उन्हें बांध 
नहीं पाता था । अपनी इच्छाओं की पूति के लिए जालसाज़ी और धोखाधड़ी, अपने 
तात्कालिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए बल-प्रयोग और छल-कपट का आश्रय लेने में वे 
मैंकिएवेली को भी लज्जित करते थे । प्रतिद्वन्द्दी व्यक्तियों और दलों के मूर्खतापूर्ण घातक 
संघर्षोंमें भारत खोखला और बर्बाद हो गया । वह एक भी ऐसा नेता तैयार न कर सका, 
जो पर्याप्त प्रभुत्व-सम्पन्न हो और अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता । 
इस राजनीतिक और नैतिक पतन के बावजूद अठारहवीं शताब्दी में ऐसे बलवान, 
दिलेर और दृढ़प्रतिज्ञ लोगों की कमी नहीं थी, जो शक्ति और साधनों से भरपूर थे। कितने 
ही ऐसे ओजस्वी, जोशीले और, दुस्साहसी लोग थे, जो अपनी ज़िन्दगी को दांव पर लगा 
देना खिलवाड़ समझते थे; उनकी प्रशंसा किए विना नहीं रहा जा सकता । बस, अभाव 
एक उपयुक्त लक्ष्य का था, जो उनकी कार्रवाइयों की उपयोगी दिशाओं में मोड़ सकता और 
उनके जीवन को सार्थक कर सकता। वे तूफानी समुद्र पर इधर-उधर भटकनेवाली बिना 
चप्पू की नाव के समान थे । |! 
उनकी अनियन्त्रित महत्वाकांक्षाओं से साम्राज्य में अराजंकता फैल गई। रुहेलेखण्ड 
में रुहेलों ने शाही अधिकारियों को निकाल बाहर किया, उनकी जागीरें छीन: लीं और 
स्वतन्त्र रियासतें कायम कर लीं । रुहेलखण्ड से आगे अवध, विहार, बंगाल और उड़ीसा 
' पहले ही लगभग पूरी तरह स्वतन्त्र हो चुके थे। यमुना के दक्षिण में पश्चिम की ओर 
राजपूताने तक और दक्षिण की ओर चम्बल नदी तक जाटों का राज्य था। उससे पूरे 
राजपूताना, दोआव और भारत के पूर्वी प्रान्तों में मराठे अपना मनचाहा कर रहे थे। गुजरात 
और मालवा उनके अधिकार में थे । राजपूत रियासतें उनकी दया-पर आश्रित थीं मौर 
दक्‍्कन उन्हें कर देता था । रे 
मुगल-सज्राट्‌ का वास्तविक शासन दिल्‍ली और आगरा के आसपास तक सी 
हो गया था। वैसे, भारत के अधिकांश भाग पर वह अब भी अपनी विधिसम्मत सत्ता का 
दावा करता था और खिताव देता तथा नियुक्तियों को पुष्ट करता था । शी 
प्रशासन की ढील-ढाल ने साम्राज्य की आन्तरिक शक्ति को सुखा डाला ! जागार 
बांटने में जिस लापरवाही से काम लिया गया, उससे स म्राट्‌ की निजी बाय के लिए सुरक्षित 
शाही भूमि का क्षेत्र बहुत घट गया । खज़ाना खाली हो गया और राजस्व घट जाने डा 
नियमित सेनाएं रखना और उन्हें सुसज्जित कर सकना असम्भव हो गया। गृह-हुडढ मे 
उच्च और निम्न वर्ग के सामन्‍्त बड़ी संख्या में मारे गए थे। इसलिए नागरिक और से तक 
पदों के लिए योग्य व्यक्ति मिलने कंठिन हो यए । एक समर्थ सेना के विना सन्नाद्‌ पूरी 
तरह निस्सहाय हो गया । इस प्रकार, सन्‌ 739 में करनाल में मुहम्मद शाह की पराजय 
के बाद से दिल्‍ली एक संगठित साम्राज्य का केन्द्र न रहा । 
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3, अहमद शाह झब्दाली के आक्रमण 
जब दिल्‍ली की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद नादिर शाह को भारत का 
सम्राट घोषित किया गया था, तव लगा था कि इतिहास को दुहराया गया हैं । दो बार 
पहले अर्थात्‌ बारहवीं शताब्दी के जन्तिम चतुर्थाश में ओर फिर सोलहवीं शताब्दी 
के प्रयम चतुर्थाण में समान परिस्थितियों में एक विदेशी शक्ति ने भारत को अपने आधिपत्य 
में ले लिया था । भारत के ये विजेता स्थल-शक्तियां थे, और स्थल-मार्यो से भारत 
आए थे । 
लेकिन सोलहवीं शताब्दी में समुद्र-पार से एक भिन्न प्रकार की शक्ति समुद्री मार्गो 
को पार करती हुई आई और उसने भारत के तटीय प्रदेशों पर अपने पैर जमा कर अपने 
अस्तित्व का पता दिया। उस समय इस वात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था 
कि मुगल-साम्राज्य के विनाश से उत्पन्न शून्य को कौन भरेगा--कोई स्वदेशी तत्व अथवा 
उत्तर-पश्चिम से आई कोई स्थल-शक्ति, अथवा अप्रत्याशित प्रदेशों से आनेवाली कोई ताकत 
एक बिल्कुल नए ढंग से ही उसे भरेगी । लेकिन शी ध्र ही. भवितव्य ने एक निश्चित रूप 
लेना आरम्भ कर दिया और अठारहवीं सदी के अन्त तक भविष्य के विषय में कोई सन्देह 
नहीं रहा । 
सन्‌ 739 में करनाल में नादिर शाह की विजय और सन्‌ 803 में दिल्ली पर 
लेक के अधिकार के वीच की अवधि में भारत को इतिहास के सबसे अधिंक अपमानजनक 
और दुखद काल से होकर गुजरना पड़ा । दिल्‍ली की,ऐतिहासिक गौरव.और उसकी शाही 
ताकत बर्बाद हो चुकी थी। लेकित उसका जादूृभरा नाम अब भी लोगों के मनों को 
ओर महामारी की तरह देश को उजाड़ने वाले चतुर्मुखी संघर्षों को प्रभावित करने में 
समर्थ था । दिल्‍ली वह केन्द्र बना रहा, जहां सभी महत्वाकांक्षाएं आकर मिलती थीं । 
हां, शाही ताज को पहननेवाला वादशाह एक खिलौवा-मात्र रहा। उसने इन सव हलचनों 
में बहुत ही हीच और नितान्त गौरवशून्य भाग लिया । 
दिल्‍ली के सिंहासन पर वैठनेवाली इन कठपुतलियों की कहानी अब संक्षेप में कह 
दी जाए। नादिर शाह आया और चला गया, पर साम्राज्य के सरदारों ने उससे कोई पाठ 
नहीं सीखा । तूरानियों और ईरानियों की प्रतिद्वन्द्रिता में कोई कमी नहीं आई । वे लड़ते- 
झगड़ते रहे । सन्‌ 739 में कमरुद्दीन खां और उसका भतीजा निज़ामुल्मुल्क क्रमश: 
वजीर (प्रधान मन्त्ती) और मीर वरुशी (वित्त मन्त्री) थें। अवध के सुवेदार सफदर- 
जंग के नेतृत्व में $रानी उनका विरोध करते थे और हिन्दुतानी दल उनका साथ देता था । 
चोटी के तूरानियों के बीच भी एकता नहीं थी । मुहम्मद शाह के विश्वासपात्न तूरानियों 
से अपना पीछा छुड़ना चाहते थे । सन्‌ 7740 में दरवार की हालत से और वज्ीर के 
व्यवहार से उकता कर निज़ामुल्मुल्क दिल्ली छोड़ कर दक्‍कन चला गया था। कमसूद्रीन 
वज्जीर बना रहा | लेकिन शक्ति सफदरजंग और उसके अनुगामियों के हाथ में चली 
गई । 
सन्‌ 748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला हमला हुआ । सादिर शाह की 
हत्या के वाद वह हेरात, कन्धार और काबुल के प्रान्ती का स्वामी वन गया था। लाहोर 
भौर मुल्तान के सूवेदार जकरिया खां के दोनों वेटों के परस्पर-युद्ध और उसके छोटे भाई 
बापहनवाज़ खां के राजद्रोहपूर्ण सौदेवाजियों ने अहमद शाह के सामने भारत-अभियान का 
बहाना प्रस्तुत कर दिया। झाहोर पर अधिकार करके वह सरहिन्द की तरफ बढ़ा और 
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उसने नगर के निकट्वर्ती एक गांव में एकत्न शाहज्ादा अहमद की शाही सेनाओं को घेर 
लिया । युद्ध हुआ । यद्यपि वज़जीर कमरुह्दीन मारा गया, तथापि मुगल-सेना ने अब्दाली 
“बने टुकड़ियों के पैर उखाड़ दिए और उसे वापस अपने देश लौटने को विवश होता पड़ा । 
इस अमग्रत्याशित विजय का तात्कालिक परिणाम यह हम कि 26 अग्रेल, 7748 
“को मुहम्मद शाह छी मृत्यु के बाद - अहमद शाह शान्ति-पुर्वंक गद्दी पर बैठ गया । नया 
सम्राट एक अच्छी प्रक्ृतति का बुद्ध था, जिसने युद्ध अथवा प्रशासन की कोई च्िक्षा नहीं 
ली थी। “शशव से इक्कीस वर्ष की अवस्था तक उसका पालन-पोषण हरम की जौरतों 
'के वीच लापरवाही और गरीबी में हुआ था । अक्सर अपने पिता की डांट उसे खानी पड़ती 
था। स्वभावत:ः ही, राज्य के काम विश्वासपात्ों, “राजा के मित्रों”, “हिंजड़ों और स्त्रियों 
के एक शुट” के हाथों में पड़ गए। इस गुट की प्रधान.थी राजमाता ऊधम वाई, जो महम्भद 
शाह से विवाह करने से पूर्व एक मामूली नतेकी थी । उसने हर नियुक्ति के बदले उपहार 
"के रूप में सोटी रकम वसूल करके बेकार आदमियों को ऊंचे पद दें दिए । प्रशासन की 
जीचन्ता किसी को नहीं थी । सुवेदार और सरदार शाही राजस्व का दुरुपयोग करते थे:। 
'उनका उदाहरण शक्तिशाली जमींदार अपनाते थे और अपने कमजोर पड़ोसियों की जमीन 
शिया लेते थे । | ु 
ईरानियों के नेता. और अवध के यूवेदार, सफदरजंग, के वजीर वन जाने पर इस 
दल का प्रभाव बढ़ गया। लेकिन इसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तूराती 
सरदार उसके विरुद्ध थे। राजा के विश्वासपात्र उसकी नीतियों को काव्ठे थे और कमज़ोर 
अहमद शाह को उसके विरुद्ध कर देते थे । वज़ीर भी दिल्ली के कामों में एकान्विक 
“रूप से रुचि नहीं ले पाता था, क्योंकि उसे अपने प्रान्त पर भी काफी ध्याव देना पड़ता घा । 
'रहेले उसके घोर झत्तु थे और प्रान्त के आन्तरिक शासन में ढील-झाल चल रही थी || 
ऐसी परिस्थितियों में अहमद शाह अब्दाली और उसके अफगान मित्रों ने उत्तर 
से और मराठों ने दक्षिण की ओर से संकट उपस्थित कर दिया । आगे जो दुभाग्यपृर् 
घटनाएं घटी और जिनका परिणाम अंन्ततः भारतीय स्वतन्त्रता का विनाश हुआ, उनमे 
'इ्हीं दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य हिस्सा लिया। मुगल-सम्राद्‌ और उसके सरदार शत्तरज 
के मोहरे-भर रहे और दूसरे प्रमुख नेताओों ने भी वहुत तुच्छ और हीत भूमिका अदा की। . 
सव्‌ 748 की पराजय के वाद जब्दाली ने सन्‌ 7749 की हेमन्त-ऋतु भें पंजाब 
पर आक्रमण किया। इसका सूबेदार मुईनुल्मुल्क मृत वजीर कमरुद्दीव का # 80 मत 
जिस दल के हाथ में दिल्‍ली की शवित थी, उसका वह विश्वासपात्न नहीं था। हे 
उसे कोई सहायता नहीं दी गई। उसे अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और अब्दाली के सैनाप 
को हर्जाने के रूप में भारी धन देता पड़ा | ऐसे सस्ते शिकार ने अव्दाली का भूल तैज 
कर दी । सन्‌ 75 में उसने भारत पर तीसरी वार हमला किया। केन्द्रीय सश्कार ते 
किसी प्रकार की सहायता न पाकर भी मुईन ने यथासम्मव उसका।व विरोध किया, पर उसे 
आत्मसमर्पेण करना पड़ा ) पंजाव और मुल्तान के सूबे अफगान आसकों के हाथा में चल 
गए और दिल्‍ली को सीधा खतरा हो गया । 
जब अफगान पंजाब की रौंदं रहे थे, तव वज्ञीर सफ़दरजग अपन कर 
सांपों” रुहेलों, को कुचलने में व्यस्त था । लेकिन रुहेला-सरदार अहमद हल श्र कक 
भी था और फर्तीला भी । उसने विलासप्रिय ईरानी सरदार को पराजित आर < हि 
पकिया । इसलिए सफदरजंग को सहेलों के संकट से अपनी रक्षा के लिए मराठी से छर्फ 


भदिल्ली-मार्मे के 


मुगल-साम्राज्य का पतन और विनाझ 6. 


उस्थायी सन्धि करनी पड़ी और जाटों की सहायता के लिए सौदा करना पड़ा । मल्हार 
राव होल्कर और जयापा सिन्धिया को उनकी सेनाओं के लिए प्रतिदिन 25, 000 रुपये 
गौर सूरजमल जाट को 5,000 रुपये देने के लिए उसे वचनवद्ध होना पढ़ा । उन्होंने 
दोबाव को साफ कर दिया और रुहेलों को हिमालय की तलहटी तक पीछे छदेड़ दिया । 
फ़िर, उन्होंने उनके साथ,एक शान्ति-सन्धि कर ली, जिसके अनुसार इस अभियान का 
खर्चा सफदरजंग के बदले उनके मत्थे मढ़ा गया । 
सराठ-सरदार पहले ही मालवा ले चुके थे, गुजरात को *ौंद चुके थे और बिहार, 
वंयाल तथा उड़ीसा पर हमला कर उन्हें लूट चुके थे। वे राजपूताने में प्रवेश कर चुके थे 
ओर अब (752) उन्होंने दोआव में भी अपनी चौकियां स्थापित कर ली श्रीं, अर्थात्‌ 
साम्राज्य के अन्तरंग में, उन्होंने अपने पेर जमा लिए थे। मार्च 752 की अस्थायी 
सन्धि के अनुसार उन्होंने; ज्ञा ज्राज्य के संरक्षकों की भूमिका ग्रहण कर ली थी और दिल्‍ली 
की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर पा लिया था। इस प्रकार, सर्वोच्चता के लिए 
अफगान आर मराठे, थे दो प्रतिहन्दी आमने-सामने आ जमे ।... 
शीघ्र ही उन्हें सीधे टकराना पड़ा । लेकिन ऐसा होने से पहले दिल्‍ली और शाही 
दरबार की अकथ विपत्तियों और अपमानों का सामना करना पद्चा। सफदरजंग के लालच 
“और घमण्ड ने सरदारों को अपना शत्तु वना लिया था और सम्राट को रुष्ट कर दिया था । 
राचमाता ने उसे हटाने के लिए एक पड्यन्त्र रचता आरम्भ किया । उसके कारिन्दों को 
किले से निकाल दिया गया । उसके त्यागपत्न को, जो उसने यह सोच कर दिया था कि 
बादशाह इन कर दव,जाएगा, र्दीकार कर लिया गया । अब आपे से वाहर होकर वजीर ने 
अपने स्वामी के विरुद्ध युद्ध-घोपणा कर दी । उसके साथी जाटों ने दिल्‍ली को लूट लिया । 
इसी बीच तूरानी,सरदारों ने ईरानी आधिपत्य के विरुद्ध अपना पूरा जोर लगा 
दिया । कमरुहीन का एक बेटा इत्तिमादुहौला वजीर वन गया और निजामुल्मल्क आसफ 
जाह प्रथम का पोता इमादुल्मुल्क मीर वख्शी। उन्होंने नजीव खां (नजीबुद्दौला) 
नेतृत्व में रहेलों को और अन्ताजी मंकेश्वर की अधीनता में मराठों को सहायता के लिए 
बुला लिया । किले पर अधिकार करने का सफदरजंग का प्रयास विफल रहा, लेकिन धन 
की कमी, सेना का वेतन चुकाने में असमर्थेंता और वजीर तथा मीर वख्शी के मतझभेदों के” 
कारण सम्राट को सत्धि करनी पड़ी । सफदरजंग अपने प्रान्त अवध को वापस लौट 
गया (753) । 
गृह-बुद्धों ने सरकार को भारी आधिक कठिनाइयों में डाल दिया था । सेना बकाया 
बेवन के लिए बेचेन हों उठी । दिल्‍ली की गलियों में प्रतिदिन झगड़ों और उपद्रवों के 
दृश्य देखने में आने लगे । उपद्रवी सेनाओं एवं मराठा तथा उहेला लुटेरों से जीवन और 
सम्पत्ति की रक्षा का कोई उपाय नहीं था। सफदरजंग के चले जाने के वाद वज़ीर और मीर 
बख्यी के मतभेद वढ़ गए । चंकि सम्राट वजीर की ओर झका था, इसलिए मीर ब्णी 
ने मराठों की मदद लेकर सम्राट्‌ को हटाने का निश्चय किया । विद्रोही मीर बंख्णी और 
उसके साथियों ने उसे विवश्व किया कि वह इत्तिमाद को हटा कर इमाद को वजीर वना 
दे। वज्जीर वन कर इमाद ने पहला काम यह किया कि बेचारे निस्सहाय अहमद शाह को 
सिहासनच्युत कर दिया। उसने वावन-वर्षीय राजकुमार अजीजुद्दीत को आलमग्रीर 
व्ितीय के ताम से गद्दी पर विठाया। इसके पांच वर्ष वाद (सन्‌ 7759) कद से छूटने का: 
प्रयत्त करने पर उसने उसकी हत्या कर दी । - 


ऊ 


नह. झारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन का इतिहास 


..:.. इस अयोग्य पर महत्वाकांक्षी और अविवेकी वज्जीर के शासन के थे पांच 
वर्ष अत्यधिक अव्यवस्था, दिवालियापन और यातना के वर्ष थे। बादशाह, मन्त्री 
और जनता सभी को लज्जा और अपमान. भुगतना. पड़ा। 

इमाद और सकदरजंग, दोनों ने ही मराठों को सहायता के लिए बुलाया था। 
'पेशवा मे रघुनाथ राव को उत्तर की ओर भेजा, पर जब तक वह वहाँ पहुंच सका, 


: - दोनों अपना झगड़ा समाप्त कर चुके थे। .लूट का माल न पाकर मराठे जादों और 


राजपूतों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि सन्‌ 7752 की सहायता-सन्धि -के अध्ीर 
दिए. गए आगरा और अजमेर के प्रान्तों पर अधिकार करने से उन्होंने उन्हें रोक 
दिया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रघुनाथ राव और मल्हार राव होल्कर ने 
दोआाव को रौंदा तथा लूटा और जयापा सिन्विया तया उसके भाई दत्ताजी ने राज- 
पूताने को छान मारा। तब लूट का माल लेकर ये सरदार पृत्रा लौट गए छौर 
दो वर्षों का लम्बा अभियान (3753-55) बिना किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के 
“समाप्त हो गया। रघुनाथ राव के आचरण से उत्तर के सभी लोगों में: भय, क्रोध 
और घृणा के भाव भर गए, जिसका घातक परिणाम निकला। 

सन्‌ 752 में पंजाब अफगानों की अधीनता: में चला गया था । लेकिन 

अहमद शाह ने उसका शासन मुरईनुल्मुल्क के हाथों में ही सौंप दिया था | सम. 
783 में उसकी मृत्यु के बाद हालत बड़ी तेजी से खराब होती गई और अराजकता 

"फैल गई। इस विपम स्थिति सें मुईन की विधवा मुगलानी बेगम ने व्यवस्था स्था- 
पित करने के लिए अहमद शाह और इसादुल्मुल्क से प्राथेंवा की। अहमद शाह .के 

“कोई कार्रवाई करने से पहले ही इमाद -लाहोर पहुंच गया और उसने अपना सुबे- 
'दार तथा सहायक सूबेदार नियुक्त कर दिया । यह एक अतिक्रमण था, जिसे 

. अफगान बादशाह सहन नहीं कर सकता था। उसने आग्रे-आगे तो अपने एक सेना- 

पति को भेजा, जिसने लाहौर पर अधिकार कर लिया और पीछे-पीछे एक बड़ी 
सेना 'लेकरं स्वयं भी सन्‌ 4757 में आ धमका। 

' अब तो उत्तर के लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। पंजाब हिंसा मौर 
-अव्यवस्था का गढ़ वन गया, जिसमें सिखों, मुगलों और मराठों ने एक-दूसरे से 
प्रतियोगिता की। आक्रमणकारी लाहौर और सरहिन्द पर अधिकार करके: द्त्ती 
'की ओर बढ़ा! दिल्‍ली उसके मुकाबले के लिए एकदम तैयार नहीं थी। रुहेता 
का नेता नजीवुद्धौला अपने स्वामी. का साथ छोड़ कर अफग्रानों से मिल गया। 

“इमाद ने जाटों, मराठों और राजपूतों को सहायता के लिए इकद्ठा करने का 
अन्तिम प्रयत्त किया, पर विफल रहा। विना किसी मुकावले के ही कायर वजौर 
“ले राजधानी हमलावर को सौंप दी। लूटपाट और छूरता का राज्य चार बोर 
फैल गया और दिल्ली खोखली हो गई। अमीर-गरीव, सरदार-साधास्णजन, स्ती- 
पुरुष, सभी को विना किसी- भेदभाव के यातना और अपमान सहना 
'पड़ा ट जिन्हें भथरा, 
किन्तु दिल्‍ली की यातनाएं उनकी तुलता में एकदम नंगण्य है, जज 
गोकुल और वृन्दावन के पवित्न तीयों को सहना पड़ा। अफयात सेना बर्बादी को 
रौंदने के बाद जलते हुए गांवों की कतारों, सड़ती हुई लाशों 2 मम की 
"पीछे छोड़ती हुई जाये: बढ़ी। मार्ग में जादों को कूचलते हुए वें लोग मयुरा, वृन्दावन 
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और गोकुल की ओर बढ़े । इन पवित्न नगरों ने जिस नरसंहार और विनाश को 
देखा, उस्का&वर्णन नहीं किया जा सकता। आम ह॒त्याकाण्ड के कारण 'सात दिनों 
तक यमुना का पानी खून-जैसा लाल वन कर बहता रहा”--ऐसा मथुरा नगर के 
उस मुसलमान जौहरी का कहना था, जिसका सव-कुछ लूट लिया गया था और 
जो कुछ दिनों से भूखों मर रहा था। मन्दिरों को अपविन्न किया गया, स्त्रियों का 
अपमान किया गया और बच्चों को टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया गया। कोई भी 
ऐसी नृशंसता नहीं थी, जो वाकी रही हो। 
लेकिन इस दुखद घटना का सबसे लज्जाजनक पक्ष था, इन स्थानों के 
ठयाकथित संरक्षकों और अभिभावकों का उपेक्षा-भाव। जिन मराठों ने हिन्दवी 
स्वराज्य का झ्षण्डा ऊंचा किया था और डींग हांकी थी कि वह कन्याकुमारी से 
* अटक तक लहराएगा; जिन्होंने साम्राज्य को विदेशी आक्रमण से बचाने का द्रत 
लिया था और अभी-अभी आगरा प्रान्त की सूबेदारी ग्रहण की थी; जो धर्म के नाम 
पर पवित्न हिन्दू तीर्थों पर अपने अधिकार का दावा करते थे और इसलिए जिनका 
नैतिक कर्तव्य था कि वें ब्रज-मण्डल की रक्षा करते, उन्होंने विपत्ति के समय 
बढ़ी निर्लेज्जतापूर्वक हिन्दुत्व को धोखा दिया। जादों ने थोड़ा विरोध किया, क्योंकि 
अफ़गान उनके अपने प्रदेश को रोंद रहे थे। लेकिन आरम्भिक मुकाबले में ही 
हार कर वे अपने घावों. की मरहम-पट्टी करने के लिए अलग हट गए भौर लोगों 
को उन्होंने अपने ऋर भाग्य पर छोड़ दिया। राजपूत अपने तुच्छ आपसी झगड़ों में 
डूबे थे और उन्हें एकदम पता नहीं था कि शेप भारत में क्या हो रहा है। दिल्ली 
का सम्राट, भारत का कानूनी शासक और जनता का संरक्षक घूल में लोट रहा था 
और एक विदेशी विजेता के हाथों में बन्दी था। 
इस प्रकार, दिल्‍ली, मथुरा, आगरा और उत्तर भारत के हज़ारों नगरों और 
गांवों से पीड़ा की जो कराह उठी, वह क्लेप भारत में सुनी नहीं जा सकी। 
लेकिन जो काम आदमी नहीं कर सका, वह प्रकृति ने किया। अफगान सेना की 
भयंकर कार्रवाइयों को हँजा की बीमारी ने रोका। सिपाही घर जाने के लिए 
व्याकुल हो उठे। अब्दाली को वापसी के लिए मज़बूर होना पड़ा। पर अनुमानतः 
तीन से बारह करोड़ रुपये के बीच का लूट का माल और तैमूर के वंश का 
अकथनीय अपमान करने के वाद ही वह लौठा। सम्राट को विवेश किया गया 
कि वह मुहम्मद शाह की सोलह वर्षीय लड़की का विवाह “इस खूंखार और दादा 
की वयवाले अफ़गान से कर दे, जिसके दोनों कान कटे हुए थे और जिसकी नाक एक 
कोढ़-जैसे नासमूर से सड़ रही थी।”! यह एक बड़ा ही कड़वा मूल्य था, लेकिन राज- 
नीति दया नहीं जानती और शासकों की मूर्खंता, असंगति और उनके अपराधों 
का दण्ड मासूम प्रजा को भुगतना ही पड़ता है। 
अहमद शाह नजीबुह्दोला को दिल्ली में अपना प्रतिनिप्ति नियुक्त करके कन्धार 
लौट गया। उसे मीर वख्णी का पद दिया गया और शासन के सभी वधिकार उसे 





7. यदुनाथ सरकार, 'फालश्राफ द मुगल एम्पायर', खण्ड 2, पृष्ठ 728 (सरकार 
ने दादा-जेसा' शब्द इस्तेमाल किया है । लेकिन यह फुछ गलत है, कर्योक्ति सन्‌ 7757 
में श्रव्दाली लगभग 35 वर्ष का था ।) 
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॥॒ 


. सौंप दिए गए। बूढ़े वज्जीर इमाद को सत्ता से रहित कर दिया गया, लेकित वकीले- 


मुतलक का उत्तरदायित्वहीन किन्त्रु सम्मानित पद उसे मिला । > 
. अहमद शाह की वायसी के तत्काल बाद पुराना खेल फिर शुरू. हो गया। 


इमाद ने नजीव को हटाने के लिए पड़्यन्द्र रचना आरम्भ कर दिया। अब्दाली की 
आंधी के गुजर जाने क्के बाद मराठे भी उत्तर में प्रकट हो गए। उन्होंने बड़ी तेजी 
से अपनी जागीरों, किलों और चौकियों को ले लिया और उन्हें हड़पदेवालों को 
निकाल बाहर किया। उन्होंने दोआव पर फिर से अपना नियन्त्रण स्थापित किया और 
अंपने कर उगाहना आरम्भ कर दिया।. - 
। सम्राट्‌ और इमाद ने नजीव को निकालने के लिए मराठों से साव्यांठ की । 
नजीब ने उससे लड़ता चाहा, लेकिन प्रतिहन्द्रियों से हार कर इमाद के घर की 
स्त्रियों पर अपना गुस्सा -उतारा। तब विरोध को बेकार देख कर उसने बिना शर्त 
घुटने टेक दिए। मराठों के लिए दिल्‍ली और साम्राज्य का स्वामी बनने का मार्ग 
खुल गया।. रद आन ह 
दिल्‍ली से मराठा सेनाएं रवुनाथ राव और मल्हार राव होल्कर के सेनापतित्व 
में पंजाब में घुस आईं और अप्रैल सन्‌ 758 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर 
लिया। उन्होंने अहमंद शाह के प्रतिनिधियों को निकाल वाहर किया और अदीना 
वेग को अपना सूबेदार नियुक्त किया। 
दिल्‍ली से निकाले जाने के वाद चजीब अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने 
: अब्दाली से पत्न-व्यवहार किया और अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर ते आप्त करने 
के लिए उसे भारत आने को फुसलाया। दत्ताजी सिंधिया के सेनापतित्व- में नजीब 
को दण्ड देने के लिए मराठे आगे बढ़े, पर उसने मुजफ्फरनगर के पास एक मोर्चा- 
बंद और किलाबंद चौकी के पीछे से उनकी प्रगति रोक दी । घिरा हुआ रुहेला 
सरदार यहां महीनों मराठों को रोके रहा--तब तक हे तक अवध के 
नवाब-हारा भेजा गया गोसाई हिन्दुओं का एक रिसाला उसकी सहायता के तिए 
नहीं पहुंच गया। दूसरी दिशा में किए गण उसके प्रयासों का भी. फल निकला। 
अब्दाली काबुल से चला और उसने सिन्धु-घाटी पार की। मराठ दुकढ़ियों को 


खदेड़ता हुआ, तेज़ी से पंजाब पार करंके, वह दिल्‍ली की ओर बढ़ा। दत्ताजी ने 
: उसे धानेश्वर पर रोकने का विफल प्रयास किया। इसमें असफल रह कर यमुना 
को पार करने के रास्ते की रक्षा के लिए वह पीछे हटा। पर उसकी सेना को फिर 
हार खानी पड़ी । दत्ताजी स्वर्य मारा गया। मल्हार राव ने अब्दाली को तंग करन 
की फोशिश की, लेकिन उसे हानि उठानी पड़ी और वह राजपूताव को और 


पीछे हट गया । हे ॒ 
ह उत्तर में मिली इन पराजयों के समाचारों ने पूना में वेचनी फैला दी और 
स्थिति को संभालने के लिए वेशवा-परिवार के एक सदस्य के सेनापतित्व में एफ 
शवित्शाली सेना भेजने का निर्णय किया गया । बालाजी वाजी राव के भत्ते सदाशिव 

विश्वास राव सेना 


राव भाऊ को सेनांपति-पद के लिए चुना. गया। वेशवा का पुत्न काला 
॥; और फंसा 


का नाम-मात्र का प्रधान बनाया गया | 22,000 मराठा सैनिकों, और 
जनरल बसी से तोपखाने की शिक्षा पाए हुए इब्राहिम खां ग्दी के नैतूल मे * 900 
कि ै । उत्तर की 


अनुशासित सिपाहियों को लेकर उन्होंने उत्तर की ओर कच किया 
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मराठा सेनाएं, जो होल्कर, सिन्धिया और अन्य दलपतियों 'के नेतृत्व में दिल्ली के 
चारों जोर पड़ाव डाले पड़ी थीं, भाऊ की सेनाओं के साथ मिल गईं। 

मराठों को झ्राशा थी कि उनका पुराना साथी, अवध का नवाव, उनका साथ 
देगा और राजपूत तथा जाट भी उन्हें सक्रिय सहायता देंगे । लेकिन रुहेंलों और 
नवाब के वीच चली आ रही लम्बी और कटु शत्गुता के बावजूद नवाव ने अब्दाली 
का साथ दिया, हालांकि उसने साथ दिया दवें-दवे ही। उसे इस तथ्य ने प्रेरित 
किया कि नजीव और अब्दाली अपनी सेनाओं के साथ दोबाव में उपस्थित थे 
और उसके प्रदेशों को वड़ी सरलता से रोंद सकते थे। मराठे उसकी सीमाओं से 
बहुत दूर यमुना के उस पार थे, और वे अफंगानों तथा रुहेलों की सम्मिलित 
सेनाओं को पार करके ही उस तक पहुंच सकते थे । मराठों की सफलता का उसके 
लिए अर्थ था, स्थायी आधिपंत्य। लेकिन यह सर्वदिदित था कि अब्दाली की भारत 
में टिकने की कोई इच्छा नहीं थी। मराठों ने उसके पिता को धोखा दिया या 
और उनके वचन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था ! 

राजपूत राजा भी अभी हाल में ही मराठों-द्वारा की गई उनके प्रदेशों की 
लूढपाट को भूल नहीं सके थे बौर वे किसी भी पक्ष का साथ देने को तैयार 
नहीं थे। अन्ततः: जो भी जीत जाए, उत्ी के पक्ष में खड़े हो जाने की उन्होंने 
सोची थी। जाट शासक सूरजमल भी मराठ्ठों के प्रति सन्दिग्ध था, वर्योकि उसे उनके 
वादों पर बहुत थोड़ा विश्वास था। उसके रुख को प्रदेश के मराठा सूबेदार गोविन्द 
वलल्‍्लाल बुंदेला के दुप्ट इरादों ने भी पक्का किया था, जो अलीगढ़ के नए जाट- 
किले को हड़पना चाहता था!। 

स्पष्ट ही, उत्तर में मराठों का एक भी मित्र अथवा साथी नहीं था और उनके 
अपने सेनापतियों में इस वात पर मतभेद था कि अब्दाली के विरुद्ध किन युद्ध 
नीतियों का प्रयोग किया जाएं। उनकी सेनाओं की सफलता सिर्फ दिल्ली में प्रवेश 
कर लेने में थी, क्योंकि अहमद णाह दोआब में था जौर दिल्‍ली में एक छोटी-सी 
टुकड़ी थी, जो शक्तिशाली मराठों को नहीं रोक सकती थी। 

लेकिन दिल्‍ली एक फनन्‍दा सिद्ध हुआ। पेशवा के पास फालतू घन नहीं था। 
जागीरों और रियासतों से उन गड़बड़ हालतों में कर वसूल करना कठिन था और 
लूट-मार से लाभ भी बहुत थोड़ा हुआ था। जआादमियों के साथ-साथ धोड़ों के लिए 
भी रसद की कमी थी। रसद थोड़ी पड़ रही थी भर शात्रु चारों ओर मंडरा रहें 
थे। स्थिति की गम्मीरता ने भाऊ को दिल्‍ली से वाहर जाने पर विवश कर दिया। 
'अब्दाली की भी दशा, भाऊ की तुलना में, कुछ ही अच्छी थी, क्योंकि वह भी 
पघत को कमी को अनुभव कर रहा था और घर लौटने के लिए उत्सुकथा । 
लेकिन नजीब-दारा धन जौर सामान का दिया जाना तथा भाऊ का ज़िही रुख 
उठके लिए इस वात के शक्तिशालों कारण बन गए कि वह ठहरे और झगड़े को 
चरम सीमा तक ले जाए। . 

दोनों विरोदी पानीयत में आमने-सामने आए। युद्ध में मराठा सेनापति .मे 
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दो घातक भूलें कीं। उसने अपने संचार-साधनों को कट जाने दिगा और मराठ- 
युद्ध के परम्परागत तरीकों को छोड़ दिया। अपनी प्रशिक्षित टुकड़ी की बन्दूकों 
पर निर्भर रहते हुए उसने सैनिकों की विशाल जमात को और अपने शिविर के 
साथियों कों चौड़ी और गहरी खाइयों. की एक पंक्ति के पीछे जमा दिया। अफगास- 
सेना दक्षिण की ओर जानेवाली एक सड़क पर जमा थी । अब्दाली ने अपने सैनिक 
चारों ओर फैला दिए और रसद, आदि आने के मराठा-संचारमार्यों को काट 
दिगा। “चारों ओर का प्रदेश मराठों का शत्रु था और अतीत में उनके द्वारा 
ढाई गई भीषण वर्बादियों का बदला लेने के लिए उवल रहा था।” इंसलिर 
भाऊ के शिविर को कोई सहायता नहीं मिली और घोर भुखमरी उसके सामने 
मुंह वाए खड़ी हो गई। भूख से तिराश और विवश होकर भाऊ ने युद्ध 
का खतरा उठाने का निर्णय किया। 4 जनवरी, 7764 को वह शिविर से बाहर 
निकला और दोनों, विरोधी भीषण संघर्ष में गुत्थम-गृुत्था हो गए। 
भारतीय युद्धों में निर्गेय मुख्यतः चेता के गुणों पर ही निर्भर करता रहा है। 
पानीपत में एक साधन-सम्पन्न, कुशल और मध्य एशिया तथा भारत में युद्धों के 
लम्बे अनभव वाला- एक सेनापति अपेक्षाकृत एक युवक सेतापति के सामने खड़ा था, 
' लिसने सिर्फ कर्नाटक में दक्षिण-भारतीय सेनाओं के विरुद्ध ही कुछ युद्ध लड़े थे। 
मराठों की अपेक्षा अब्दाली के पास अधिक सैनिक, अधिक तोपें, अधिक जिरहवच्तर 
और अधिक बढ़िया घुड़सवार थे। अफगान-सेनापति और उसके कप्तानों का मराठा 
की अपेक्षा अधिक योग्य होना, उतका अधिक उत्साही तथा अनुशासित होना 
अफगान सेना की विजय का कारण दता। मराठों ने जोरदार घावे बोले और वे 
एक महान्‌ जाति के अनुकूल दृढ़ता और वीरता के साथ लड़ें। पर भूख ने उन्हें 
कमज़ोर बना दिया था और दोपहर बाद तक वे थक गए। अब्दाली कै. बन्दूकचियों 
में उनके केन्द्र को छलनी बना दिया। लोग घबड़ाई और हांफती हुई भीड़ के छप 
में पीछे हटे। इब्राहिम गर्दी के अधीन उनकी वाई भुजा ने अब्दाली की 48 
दाहिनी भुजा बने रुहेलों पर आक्रमण किया, लेकिन एक रा रे 
खूंखार लड़ाई के बाद, जिसमें उसके अस्सी अ्रतिशत बन्दूकची मारे है पर 
छोड देने को विवश होता पड़ा। मराठा की दाहिनी भुजा मे स्थित आह 
होल्कर, नजीब और शुजाउद्दौला के सामने खड़े थे। लेकिन उन्होंने लड़ाई 7 हि 
थोड़ा भाग लिया। जब उन्होंने देखा कि 3205 और वाई भुजा नः्ठ हक के 
है, तब होल्कर भागा और सिन्धिया की टुकड़ियां उसके पीछे भागी। पराज 


वसा मदठाइस हृग्ार 
सर्वेताश में बदल गई। भयंकर: कत्लेनआम आइस्स हो गया। बद्ठाइस हैं 


+ सैनिक पर विश्वास 
लोगों की लाशें मैदान में बिखर गई। अधिकतर सैनिक अफसर मारे गए। विश्वा 


राव जौर भाऊ, दोनों ही वीस्तापूर्वक लड़ते हुए काम आंख ..  वेकिन यह 
पानीपत की पराजय एक प्रथम कोठि का विनाश सिद्ध हुई | का ह 
निर्णायक किसी दशा में नहीं थी। अब्दाली के लिए यह 22085. हे है 
जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, उसकी विजय खण्ड-खण्ड हो गई। हे हर उज़बकों 
कल के कि लिन मल अल उत्तराधिकारी विद्रोहियों से ऋत्त थे और उत्तर तथा पश्चिम 
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और ईरानियों का संकट सिर पर था। वे भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों को उचित 
सहायता देने में असमर्व थे। सिख अपने गढ़ों से निकल कर चारों ओर छा गए। 
उन्होंने अफ़यान अफसरों को निकाल बाहर किया और चारों ओर लूट-मार के 
धावे वोले। कुछ ही वर्षों में सिन्धु के इस पार अब्दाली के विजयों का चिह्न 
भी वाकी नहीं वच्ा। मराठों को वड़ी करारी चोट लगी थी। लेकिन दस ही वर्ष 
में वे उत्तर में वापस लौट आए और मुगल-सम्राट्‌ शाह आलम के संरक्षक वन कर 
उसे सन्‌ 77 में इलाहावाद से दिल्ली लिया लाए। * 

यह बात सन्दिग्ध है कि यदि पानीपत में मराठे जीत जाते, तो भारत के 
परवर्ती इतिहास में उससे कुछ विशेष अन्तर पड़ता। सत्य यह है कि सन्‌ 476। से 
पहले ही मराठा-राजनीति में टूट-फूट के असन्दिग्ध चिह्न प्रकट हो चले थे। उनके 
घरेलू प्रशासन का आधार दुर्वेल था । मराठा-स्वराज का प्रदेश गरीब था। एक 
साम्राज्य को थामने के लिए पर्याप्त राजस्व के साधन वहां नहीं थे और इसीलिए पेणवा 
की सरकार को लूट भौर बलात वसूली पर अपनी सेनाएं खड़ी करने की नीति 
अपनानी पढ़ी थी। स्वराज अथवा मराठा-प्रदेश से बाहर का भारत कुछ सरदारों 
में चंदा हुआ था, जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे उनके और केन्द्रीय सरकार 
के पोषण के लिए धन देंगे। लेकिन केन्द्रीय सरकार के पास इतनी काफी सेनाएं 
नहीं थीं कि थे सरदारों के दुराग्रह को कुचल सकतीं । कोई ऐसा सिद्धान्त भी 
उन्होंने विकसित नहीं किया था, जो उन सबको जोड़ कर रख सकता। शिवाजी 
के वंश के राजा के प्रति स्वामिभकति पेशवा के स्त्तासीन हो जानें के कारण 
नप्ट हो गई थी। पैशवा मैदान में बहुत देर से पहुंचा था और मन्त्री एवं सेनापतति, 
जो कुछ ही समय पहले तक उसके समल्तर थे, उसकी सत्ता के प्रति ईर्प्यालु 
थे। इन परिस्थितियों में फूट और आन्तरिक झगड़े अनिवार्य थे। सन्‌ 739 जैसे 
आरम्भिक वर्ष में ही, जब राधोजी भोंसले मुगल-साम्राज्य के पूर्वी भागों से चौथ 
वसूल कर रहा था, वह पेशवा वाजीराब प्रथम से झगड़ बैठा था। मामला इस 
सीमा तक पहुंचा था कि अगला पेशवा वालाजी राव मुगल-सम्राट्‌ के कहने पर सन्‌ 
]743 में भोंसले को दण्ड देने के अभियान में बंगाल के नवाव अलीवर्दी खां का 
साय देने पर राजी हो गया था। होल्कर और सिन्धिया का विरोध तो सुलझता 
ही नहीं दीखता था। दामाजी गायकवाड़ पेशवा का मुकावला कर बैठा था गौर 
होल्कर का रुख दवी-दबी शत्रुता का था । पानीपत के वाद के दिनों में पेणवा 
की गद्दी का उत्तराधिकार भी दावेदारों के पारस्परिक युद्ध के संकट से मुक्त नहीं 
रहा था। 

मराठा-राजनीति ने ऐसा रूप ग्रहण कर लिया था, जिसके अनुसार बड़े जागीर- 
दारों और सरदारों के कुछ परिवार स्वतन्व्र रियासतें स्थापित करने की ताक में 
थे। राजनीतिक मामलों में जनता का अथवा वर्गों का कोई हिस्सा नहीं था। 
मराठा नेताओं ने उच्च कोटि की राजनीतिन्षता का भी परिचय नहीं दिया। वे 
लालची जौर छीन-क्षपट करनेवाले थे। उन्होंने किसानों को पीस दिया और अपनी 
प्रजा जबवा अधीन मित्रों की सहानुभूति प्राप्त करने का कोई प्रयत्व नहीं किया। 
उन्होंने स्वयं अपने लोगों के हितों और उनकी सांस्कृतिक प्रगति में भी कोई रुचि 
नहीं दिखाई। 
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.._ पानीपत की पराजय अन्तिम नहीं थी। जो यद्ध वास्तव में निर्णायक हुआ 
ओर जिसके ऋ्रान्तिकारी परिणाम निकले, वह पानीपत से चार बर्य पहले ही प्लासी- 
स्थित जाम के दलदली वागों में लड़ा जा चुका था। - 

के भारत से जाने से पहले अहमद शाह अवब्दाली अली गौहर को शाह आलम 
य के नाम से सम्राट्‌ घोषित कर गया था। लेकिन चूंकि शाह आलम राजघानी 
से वाहर था, इसलिए नजीबुद्ौला दिल्ली का प्रधान प्रशासक और राज्य-प्रतिनिधि 
-चना। शहजादा जवानवख्त को युवराज-पद दिया गया। इस प्रकार, 776] से 770 
'तक नजीवुद्दीला शासन के केन्द्र में रहा । वह केवल सम्राट का ही नहीं, 
'वल्कि अहमद शाह अब्दाली का .भी प्रतिनिधि था। उसे दिल्‍ली के चारों ओर के 
मुगल-अदेश में -व्यवस्था कायम करनी थी और जाटों तथा सिखों की लूट-खसोट को 
रोकना था। जाटों के विरुद्ध तो वह सफल रहा। सूरजमल को उससे 
लड़ाई में मार डाला और उसके बेढे को विरोध के अयोग्य बना दिया। लेकित 
'सिखों के विरुद्ध वह विफल रहा और उन्हें काबू में नहीं कर सका। हां, फुलकियां 
"सिख सतलज-पार के सरदारों से कट गए। पर 


4. मराठों के झगड़े श्लोर दिल्‍ली का पतन 


सन्‌ 770 तक पानीपत के घक्के से मराठे इतना काफी उभर चुके थे कि उत्तर 
“में फिर से प्रकट हो सकें और अपनी सत्ता को फिर से स्थापित कंर सकें । इसी अवसर 
“पर चजीव की मृत्यु ने शाह आलम को मजबूर किया कि वह एक चीज चुन ले--या तो 
अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे, या मराठों की सहायता लेकर दिल्ली की गद्दी 
. आप्त करने का प्रयत्त करे । सम्राट की राजघानी लौटने की चिन्ता का मराठ सरदारों ने 
पूरा लाभ उठाया । उन्होंने उसके साथ एक सन्धि कर ली और उसे दिल्ली लिवा ले जाने 
और पुन: गद्दी पर विठाने का वचत दिया । इस प्रकार, बारह वर्षो के निष्कासन के बाद 
'शाह आलम शाही शक्ति के प्रतीक और उसके केन्द्र राजघानी में लौट गया । 
' बाहर रहते हुए भी शाह आलम ने विहार और बंगाल पर अपनी सत्ता फिर से 
स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास किए थे, पर बंगाल के नवाब के हाथों उसे मुंह की 
खानी पड़ी थी । यह एक अजीव संयोग है कि पानीपत के युद्ध के अगले ही दिन साम्राज्य 
के भाग्य के प्रति अचेत शाह आलम ने विहार के एक नयर के पास एक अंग्रेज़ी सेवा से लड़ाई 
की थी, किन्तु उसे हार कर सन्धि करनी पड़ी थी । फिर, तीन वर्ष बाद (764) जब 
सम्राट्‌ और अवध के नवाब ने, गद्दी से हटा दिए गए नवाव कासिम. जली खां (मीर 
. कासिम) का पक्ष ग्रहण किया था, तब उनकी सेम्मिलित सेनाओं को वक्‍सर में पराजित 
होना पड़ा था । इस प्रकार, शाह आलम अंग्रेज़ों से पेन्‍्शन पाने लगा था और शुजाउद्दौला 
उनके अधीन हो गया था । एक विदेशी शक्ति पर निर्भर रहने की इस अपमानजनक 
* स्थिति को समाप्त करने के लिए ही शाह जालम ने मराठों का संरक्षण स्वीकार किया 


था और इलाहाबाद छोड़ दिया था । है 
ह मराठे जब दिल्ली के मामलों पर नियन्त्रण करने की स्थिति में का गए थे । लेकिन 
वे चौथे पेशवा माधव राव की सन्‌ 4772 में मृत्यु के वाद पूना उत्तराधिकार सम्बन्ध 
अलिवायं झगड़ों में उलझ नए थे । पेशवा के चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव का हटात 


के लिए जाल रचा । उसे वड़ी सरलता से असस्तुष्ट तत्वों की सहायता भ्राप्त हो गई | 
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पेशवा के परामशंदाता अपने स्वामी के भाग्य के सम्बन्ध में कमोंवेश उपेक्षा का भाव 
धारण किए हुए थे। महल के रक्षक गदियों को फूसला लिया गया। पेशवा ने पूरी सतर्कता 
नहीं बरती भीर पदासूढ़ होने के नौ मास के भीतर ही उसकी ह॒त्या कर दी गई । 

एक गृह-युद्ध आरम्भ हो गया और रघुनाथ राव (राघोवा) ने अंग्रेजों से सैनिक 
सहायता की बातचीत की । अब जैसे पत्तीली आग पर चढ़ा दी गई थी । सभी मराठा 
सरदार झगड़े में शामिल हो गए । उनके दक्षिण के पड़ोसियों---हैदरावाद के निज्ञाम 
और मैसूर के हैदर अली---ने अपने-अपने हितों के अनुसार पक्षे ग्रहण कर लिए। फ्रांसीसी 
तक संघर्ष में शामिल हुए । अन्त में सन्‌ 7782 की सालवाई की सन्धि ने इस लम्बे युद्ध 
का अन्त किया । 

विप्लव और संघर्ष के इन वर्षो में मराठा सरदारों को उत्तर के मामलों की ओर 
ध्यान देने का बहुत कम अवसर मिला । दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ दिया गया । 
नजफ खां, जियने बंगाल में अंग्रेजों के सम्पर्क में रह कर सैनिक विद्या सीखी थी और 
जिसे उनका विश्वास तथा सहयोग प्राप्त था, दिल्‍ली का प्रभावशाली शासक वन गया ।' 
यद्यपि उसमें नागरिक प्रशासन को ठीक रखने की आवश्यक योग्यता नहीं थी, तथापि वह 
चारों ओर से उमड़ते हुए शत्रुओं के आतक्रमणों से साम्राज्य के वर्चे-खुचे हिस्सों को बचाए 
रख सका । 

सन्‌ 2782 में नजफ खां मर गया । उसके सहायकों के बीच राज्य-प्रतिनिधित्व 
के लिए एक गन्दा संघर्ष आरम्भ हुआ । इसमें उन लोगों ने अपने को तष्ट कर लिया 
और मराठों के लिए मार्य खोल दिया । मराठों का नेता महादजी सिन्विया 
दक्षिण के युद्धों से मुक्त होकर अब उत्तर के मामलों की देखरेख करने की स्थिति में: 
आ गया था | उत्तराधिकार-युद्ध ने मराठा-संगठन की जड़ों को हिला दिया था और एक 
संघ के केन्द्र के रूप में पेशवा की सत्ता कमज़ोर पढ़ गई थी । सिन्धिया, होल्कर, 
गायकवाढ़ और भोंसले-जैसे सरदार दक्षिण, बंगाल और अवध के मुगल सूबेदारों की 
तरह ही स्वायत्त प्रान्तीय शासक वन यए । महादजी की महत्वाकांक्षा थी कि वह दिल्ली 
के मुगल-महासामन्त की स्थिति प्राप्त करे । चजफ खां के सहायकों के पड़्यन्त्रों और 
झगड़ों मे सम्राट्‌ मुक्ति पाना चाहता था । उसने प्रशासन की वायडोर हाथ में लेते के 
लिए महादजी को दिल्ली बुलाया । 

अंग्रेज दिल्‍ली के मामलीं को वहुत वारीकी से जांच-परख रहे थे और इस वारे में 
उनके हपने इरादे थे; पर अभी वे उन तूफानी लहरों में कूद पड़ने को तयार वहीं थे । 
लेकिन सम्राट्‌ पर नियन्त्रण पाने के लिए मराठों और अंग्रेज़ों में संघर्ष अनिवार्य था । अंग्रेज 
मराठों की अपेक्षा अधिक सतर्क बीर साधन-सम्पन्न थे । अपनी योजना के आ्िक, सैनिक 
और कूटनीतिक पहलुओं के बारे में आश्वस्त हुए बिना वे आगे नहीं बढ़े । दूसरी ओर, 
मराठे व्यय, उपलब्ध सेनाओं की योग्यता और साथियों की विश्वस्तता का विचार 
किए विना ही दिल्‍ली के झगमड़ों में कूद पढ़े। वे केवल लाभ की चमक से आकर्षित 
हुए । 

इस प्रकार, महादऊी ने सम्राट का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | उसने फतहपुर 
सीकरी के निकट एक शिविर में सम्राट के सामने अपने को प्रस्तुत किया, उसके पैरों 
प्र अपना सिर रखा और सोने की 307 मोहरें उसकी नज़र कीं । सम्राट ने राज्य-अ्ति- 
निधि (वकीलेममृतलक) का पद, जिसमें प्रधात मन्त्री (वज़ीर) ओर प्रधान सेनापति 
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(मौर वस्या) के कतेव्य सम्मिलित थे, उसे प्रदान किया! । पेझवा के अधिक बड़े दावे को 
'ठुकरो. दिया गया । महादजी की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। मुगन्न-साम्राज्य का सर्वोच्च 
पद उससे प्राप्त कर लिया था ! प्रान्तीय सूवेदारों और सर्वोच्च पदाधिकारियों को नियुक्त. 
ओर बर्खास्त करना तथा जागीरें प्रदान करना और कर लगाना उसके अधिकार में भा 
गया था। वह सम्राट का अतितिधि और राज्य में उसके बाद सर्वेप्रसुख व्यक्ति वन गया 
था । पे 
लेकिन, वास्तव में, बहुत ऊंची कीमत देकर महादजी ने एक वेकार का खिलौना 
लिया था । उसे दस लाख रुंपया सासिक व्यय करके एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी _ 
और इसके लिए उंसे उस संकुचित साम्राज्य में से पैसा खींचना पड़ता था, जिसे कितवी 
ही बार रौंदा और लूटा जा चुका था। शाही आदेश दिल्ली और आगरा के ज़िलों से 
-आयगे कठिनाई से ही असर रखते थे और यहां भी शाही क्षेज्ञों का बहुत बड़ा भाग या तो 
दे डाला गया था, या उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था, जो वल-प्रयोग के बिना 
कानूनी कर देने से भी इनकार करते थे । और भी बुरी बात गह थी कि हर दिशा से और 
अन्दर से भी शत्रु उस पर दवाव डाल रहे थे | मुगल-सरदार उसके विरुद्ध जाल रचते 
और विद्रोह करते थे । अस्थिर चित्त और अविश्वस्त सम्राट ने स्थायी सहयोग नहीं. 
दिया । पेशवा के दरवार में नाना फड़नवीस का प्रभाव उसके विरुद्ध काम कर रहा था - 
और घरेलू सरकार के पास, जिसे मैदान में पहुंचे हुए अपने सेनापति की पुरी सहावता 
करनी चाहिए थी, “विपत्ति के समय महादजी की मदद करने के लिए न घन था और 
न वैसी इच्छा ।* जयपुर के राजा ने निश्चित नजराना देने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों 
. की सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत को लखनऊ भेजा । महादजी उसके विरुद्ध 
कार्रवाई करने पर विवश हों गया 4 लेकिन वेतन का बहुत पुराना बकाया गौर भुखमरी 
के भय के कारण मुगल-टुकड़ियों के साथ छोड़ जाने से उसकी स्थिति विडम्बबाजनक 
बन गई । ,वह राजा को दवाने में विफल रहा । ु 
: मुगल-अमीर गुलाम कादिर रुहेला ने महादजी के संकट का लाभ उठाया । ढिल- 
मिल शाह आलम को गद्दी से उतार दिया गया । उसे यातनाएं दी गई और अन्चा बना 
दिया गया । लेकिन इसी बीच महादजी लालसर की अपनी झर से उभर आया था 
उसने दिल्‍ली पर फिर से अधिकार कर लिया । उसने अन्धे सञ्जाट्‌ को फिर से गद्दी पर 
विठाया और प्रशासन-यन्त्र का पुवर्निर्माण करने तथा सेनाजों एवं पैशवा-सरकार की 
लगातार मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से विद्रोही सामनन्‍्तों लौर ज़मींदारों को वश मे 
करने का निर्णय किया, ताकि राजस्व और घन इकदूठां हो सके... 
लेकिन कितने ही ऐसे शत्रु थे, जिन्होंने उसके मारे में रुकावट डालो का । मं 
अफगान, रुहेले, मुगल-सरदार, राजस्थान के राजा और भाड़े के अव्यवस्थित सिपाही, 
जो बिगड़ी हुई हालतों का लाभ उठाने की ताक में रहते थे । मराठा-सरदारों में व 
उसका प्रतिहन्दी था और नाना फड़नवीस उसके बढ़ते हुए सम्मान तथा प्रभाव के प्र की गम 
ईर्ष्यालू था । नाना फड़नवीस ने महादजी को सीमित करने के लिए एक चागव 
7 ज्ञव सिन्विया ने कहा कि वह तो पेशवा के अनुचर के रूप में हो सब-कुध कर रहा 
था, दच पेशवा की सपा में बहुत रोप प्रकट किया! गया १ 
2 बदुद्यय सरकार, 'फाल ब्रांस द सुमल एम्पायर, खज़्ड 3, पृष्ठ 282 
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. जाल रचा | उसने नज़राने इकट्ठे करने के लिए उत्तरी प्रदेशों को सिन्धिया, होल्कर 
और पेशवा के प्रतिनिधि बली वहादुर के वीच वांद दिया । जान वूझ कर प्रत्येक के लिए 
नज़रानों की राशि इतनी ऊंची रखी गई कि कोई जपना हिस्सा पूरी तरह वसूल न कर 
सके और इस प्रकार तीनों लगातार आपती कलह में उलझे रहें 

अपने शंद्रुओं और उनके पड़यन्धरों के विरुद्ध महादजी की प्रतिक्रिया थी : एक 
अत्यन्त विज्ञाल सेना इकट्ठी करना, जो शान्ति और व्यवस्था कायम रखने तया नडजराने 
एवं भूमि-कर एकत्न करने में समर्थ हो । यह सेना दि वायन ने, जो सन्‌ 784 से उसकी 
नौकरी में था, तैयार की । उसने जो सेना खड़ी की, उसकी सदस्य-संख्या अन्तत: 39,000 
तक पहुंच गई । यह मुख्यतः पैदल सेना थी, जिसे फ्रांसीसी पद्धति से प्रशिक्षित किया 
गया था । इसके साथ तोपची टुकड़ियां थीं, जिन्हें व्रोपीय देखरेख में काम करनेवाले 
कारखानों में तैयार तोपों और वन्दूकों से सुसज्जित किया गया था । 

इस नई सेवा के कारण महादजी शबुझों पर छा गया और अपने प्रतिहन्द्दी होल्कर- 
समेत सभी झत्ुओं पर उसने निर्णायक विजय प्राप्त कर ली । सन्‌ 7793 तक वह अपनी 
शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया । उसका नाम और यश्ञ मराठों में अद्वितीय वन दया, 
लेकिन उसकी विजय अल्पजीवी रही, क्योंकि दो वर्षो के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई और 
इसके साथ ही मराठे अपने अन्तिम महान्‌ सैनिक कूटनीतिज्ञ से वंचित हो गए । 

इसके बाद बोर अव्यवस्था का समय आया । चारों ओर झगड़े आरम्भ हो गए । 
महादजी का गोद लिया बेटा, दीलत राव, और उसकी सौतेली माताएं आपस में झगड़ने 
लगीं । सिच्चिया दे; नायरिक और सैनिक अधिकारी, जो विभिन्न ब्राह्मण-उपजातियों, 
देशस्थ और शेणवी से सम्बन्ध रखते थे, एक-दूसरे के विरुद्ध पड़यन्त रचने लगे । तुकोजी 
होल्कर के बेटे अपने पिता की विरासत के लिए एक-दूसरे से श्रातृघातक युद्ध में उलझ 
गए । युवक पेशवा माधव राव ह्वितीय की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार के अगड़े आरम्भ 
हो गए, जिसमें मराठा-सरदारों ने विरोधी पक्ष ग्रहण किए । 

जो गृह-युद्ध अव आरम्म हुआ, उसमें प्रमुख भाग लेनेवाले थे, यशवन्त राव होल्‍्कर 
ओर दोलत राव सिन्धिया । नाना फड़नवीस ने काफी दुलमुल करने कौर बपने घोर 
श्र राधोवा के बेटे को दूर रखने के विफल प्रयासों के वाद अन्ततः उसी का पक्ष-समर्थन 
किया । कोल्हापुर के राजा छत्रपति शिवाजी और पटवर्धन-सरदार परशुराम भाऊ के 
वीच युद्ध छिड़ जाने से नी अधिक उलझनें पैदा हो गईं । प्रतिहन्द्री सेनाओं के अभियानों 
ते देश को तबाह कर दिया । गांव-केन्यांव उनके घोड़ों की टापों से रौद डाले गए । नगरों 
को लूटा और वर्वाद किया गया ! धनिकों को कटघरों में यन्त्रणाएं दी गई और गरीबों 
ने अकथनीय कष्ट सहे । मराठा-अ्रदेश में चारों ओर अराजकता फैल गई । 

यह युद्ध, जिसमें सब एक-दूसरे से लड़े, अंग्रेज़ों के लिए देवी वरदान सिद्ध हुजा । 
वे उस नेपोलियन के साथ जीवन-मरण के संघर्प में उलझे थे, जिसने भूमध्य-सागर को 
पार कर लिया था, पिराभिडों की छामा में तुर्कों को हरा दिया था और जो सीरिया 
में घुस आया था। उसके दूत रूस और पूर्वी देझ्षों को अंग्रेजों के विरुद्ध उसा रहे थे और 
प्रसिद्ध था कि दीप सुलतान उसके साथ पद्ध-ब्यवहार कर रहा है । ऐसे समय अपने हित्तों 
की रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने वेल्सली-चन्धुओं को भारत भेजा । 

कलकत्ते में पद-ग्रहम करते ही वेल्सली ने मराठों को सहायक सन्धियों के जाल में 
खींच लाने के लिए उनसे बातचीत आरम्भ की । पेशवा ने प्रयम तो उनके इन प्रयासों 


पर .. भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलय का इतिहास 


की ओर कोई ध्याव नहीं दिया; लेकिन जद यज्ववन्त राव होल्कर ने उसे हरा दिया, 
. (802) और पूना से बाहर खदेड़ दिया, तब उसे ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के 
लिए विवश होना पड़ा । वह चसई भाग गया और वहां उसने एक सन्धि पर हस्ताक्षर 
कर दिए, जिसके अनुसार वह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया । ४ 
इस प्रकार, केन्द्रीय मराठा-राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन मराठ 
सरदार अब भी शक्तिशाली थे । अंग्रेज़ों के सौभाग्य से अपने घोर संकट के दिलों में भी 
मराठे अपंनी अवशिष्ट शक्ति की रक्षा के लिए एक नहीं हो सके । ऐसी मूखंता को भाग्य 
* ने क्षमा नहीं किया। सिन्धिया और होल्कर अंग्रेजों से अलग-अलग लड़े और दोनों को बारी- 
“बारी से करारी हार खानी. पड़ी । े 
महादजी सिन्धिया ने दक्षिग के लिए कूच करते से पहले साम्राज्य के प्रशासन 
का उचित प्रबन्ध कर दिया था । उसने दिल्ली के चिश्तियों के सरदार शाह निम्ञामुद्दीन 
को राज॑-अ्रतिनिधि नियुक्त कंर दिया था और दिल्‍ली के प्रदेशों को कर उगाहने के उद्देश्य 
से छः ज़िलों में बांठ दिया था । दुर्भाग्यवश्य, दिल्ली से सिन्विया की लम्बी अनुपस्थिति, 
यूरोपीय सेनापतियों की गह्मरी, राज-अतिनिधि की क्रूरता और उसके लालचीपत, तथा: 
साहसिक लोगों की लूटपाट ने सम्राट्‌ एवं लोगों के जीवन को इतना दुखी बना दिया 
कि वर्णन नहीं किया जा सकता ! - | 
जब वेल्सली ने दौलतराव के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तव ब्रिटिश सेनामों 
ने उत्तर और दक्षिण में स्थित मराठा फौजों को बहुत तेजी से घेर लिया। उत्तरी पक्ष का 
: सेनापति लेक, अलीगढ़ पहुंचा औरं उसने पेरन के अधीनस्थ सिन्धिया की सेवाओं को 
उखाड़ डाला । फिर उसने दिल्ली की ओर कूच किया । 6 सितम्बर, 803 को उसने. 
दिल्‍ली में प्रवेश किया । सम्राट शाह आलम ब्रिटिश संरक्षण में चला गया ओर मुगल- 
साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः समाप्त हो गया 4, 
दक्षिण में आर्थर वेल्सली (भविष्य के ड्यूक आफ वेलिंगटन) ने सिन्धिया और 
 झोंसले की सेनाओं को क्रमशः असई और अरगांव में नष्ट कर डाला और तब गाविलगढ़ 
के किले पर अधिकार कर लिया । देवगांव और सर्जी-अंजनगांव की सन्धियों पर हस्ता- 
क्षर करके भोंसले और सिन्धिया ने अपनी स्वतन्त्रता समाप्त कर दी । इस प्रकार, शिवाजी 
का-“हिन्दू पाद पादशाही” का सपना नब्ट हो गया। . * 


दूसरा अध्याय 


अठारहवीं शताब्दी में साप्माजिक संगठव 
3. भारतीय इतिहास की विज्ञेपताएं 


बर ने सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में मुमल-साम्राज्य की नींव रखी । उसके योग्य 
और सवल उत्तराधिकारियों ने एक विशाल क्षेत्र में उसे फैलाया---इतना कि औरंग- 
जैव की मृत्यु तक उसकी सीमाएं उत्तर में कराकोरम पव॑त तथा आव्सस नदी तक और 
दक्षिण में कावेरी नदी तक फैल गईं। पश्चिम से पूरव तक यह साम्राज्य ईरान और वर्मा 
के राज्यों के दीच स्थित था। इस प्रकार, मुगल अपने से पहले अथवा बाद के किसी भी 
साम्राज्य से अधिक विस्तृत प्रदेशों पर राज करते थे । 
इस विशाल साम्राज्य ने अपने समय में अतुलनीय घूमघाम, शानशीौकत तथा 
वैभव और संस्कृति से भरपूर होने की प्रसिद्धि प्राप्त की । प्रशासन और राज्य-प्रवन्ध 
की इसकी प्रणाली ने विशाल भूभागों.में शान्ति और व्यवस्था कायम की । कला और 
साहित्य की प्रति के लिए भी अद्वितीय अवसर उपलब्ध हुए । विश्व-सभ्यताओों के 
इतिहास में इसकी उपलब्धियां एक शानदार अध्याय जोड़ती हैँ । लेकिन यह अदुभुतत 
प्रासाद अधिक समय तक कायम नहीं रह सका । सन्‌ 526 में पानीपत में नींव रखी जाने 
से लेकर सन्‌ 739 में नादिर शाह के आक्रमण तक की 23 वर्ष की अवधि में ही यह 
साम्राज्य यमाप्त हो गया । मुगल-साम्राज्य की अवधि लम्बी नहीं थी, पर भारतीय 
साम्राज्य साधारणत: अल्पजीवी ही रहे थे । मौर्य-साम्राज्य का डेढ़ शताब्दी से भी कम 
समय में अन्त हो गया । सातवाहनों ने अपना साम्राज्य पहली शताव्दी ईसा-पूर्व के मध्य 
स्थापित किया और दक्षिण पर समुद्र से समुद्र तक अपना प्रभुत्व विस्तृत किया । पर 
उनके शासन की कुल अवधि तीन शताब्दी से भी कम है। गुप्ठ-बंश ने लगभग दो सी वर्ष 
तक राज किया । दक्षिण के चोल और बंगाल के पाल-जैसे प्रादेशिक राज्य अधिक दिनों 
तक कायम रहे--शायद इस कारण कि उनकी स्थिति संरक्षित थी। अन्यथा, साधारणत:, 
प्राचीन और मध्य-युगीन सभी भारतीय राज्य और साम्राज्य गल्पजीवी ही रहे । 
वैदिक युग से लेकर अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक फैले इतिहास में एक समय 
पर दो शताबव्दियों से अधिक की अविकल राजनीतिक एकता का लाभ भारत ने कभी नहीं 
उठाया॥ बश्चोक का अखिल भारतीय साम्राज्य उसकी मृत्यु के लगभग एकदम बाद ही 
विधवर गया । चौथी शताब्दी में समुद्रगृप्त-/रा जीते गए प्रदेश पांचवीं शताब्दी 
के कन्त में वुद्धयूप्त के समय तक हाथ से निकल गए, जब उत्तर-पश्चिम के हुण 
हमलावरों ने यूप्तों की सत्ता को नष्ट-अ्रप्ट कर दिया । खिलजियों का साम्राज्य कठिनाई 
से दीस वर्ष (सन्‌ 7290-320 तक) टिका। तुगलकों की सत्ता को मुहम्मद तुगलक की 
मृत्यु (3354) से पहले ही बंगाल और दक्‍्कन में चुनोती दी जाने लगी थी। मुग्रलों के 
साम्राज्य का ढांचा औरंगजेब की मृत्यु के वाद माधी शताब्दी के भीतर ही खण्ड-खण्ड होकर 
विद्यर गया $ इस प्रकार, भारत का इतिहास साम्राज्यों के उत्वपान और पतन तथा 
एक के पतन नौर अगले को स्थापना के वीच की अराजकता की कहानी है । 


प्र4 भारतीय स्वतन्व्॒ता-आन्दोलच का इतिहास 


भारत के इतिहास के विषय में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छात्नान्‍्यों की 


“राजघानियां और राजनीतिक प्रणालियों के प्रभाव-केन्द्र स्थायी नहीं रहे ।' मौ्यों और 


गुप्तों की राजधानी पूर्वी भारत में थी । सातवाहनों ने दककन से राज किया। गुर्जेर- 
प्रतिहारों की राजघानी कन्नौज थी। चोल दक्षिण-भारत के थे और मध्य-युद्नैव सुल्तानों 


तथा मुगलों ने दिल्‍ली अथवा आगरे से अपने प्रभुत्व को विस्तृत किया। यूरोपीय स्थितियों 


के मुकाबले में केन्द्रिकंता का यह अभाव दर्शतीय है। उदाहरणाथ्थे, इंग्लैण्ड, फ्रांत बोर 


इटली के राज्यों ने लन्‍्दन, पेरिस और रोम के विशिष्ट केन्द्रों सेही अपना रूप-विन्यात्त 


ा 


: इकाई के रूप में बांधे रखने और इस उद्देश्य की जोर उन्हें आकर्षित करने 


किया था। 
यद्यपि भारत के किसी भी एक हिस्से ने केन्द्रीकरण में एक भ्रधान भूझिका विरत्तर 
अदा नहीं की, तथापि यह सच है कि भारत के मध्य-देश (श्रुव मध्य-देश) अभाँत्‌ सरस्वती 
तथा सदानीरा के और हिमालय तथा विन्ध्याचल के वीच के प्रदेश का राजनीतिक- 
“सांस्कृतिक जीवन में युग-युग से एक विशिष्ट सम्मानित स्थान रहा हैं। कारण, यह प्रदेश 
प्राचीन युभों में सूर्यंवृशी और चन्द्रवंशी राजाओं राम, भरत और जनक के राज-कुलों का 
तथा मध्य-युग्रों में तुकं और मुगल-साम्राज्यों का गढ़ रहा । गंगा, यमुना जार सरस्वती- 


-जैंसी पवित्र नदियों और हरिह्र, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग तथा काशी-जैसे तीर्य॑स्थानों 


की भूमि भी यही है। यहां कुछ महान्‌ भारतीय भाषाओं---संस्कृत, पाली, क्ज शौर उर्दू--- 
ने जन्म लिया और वे फलीं-फलीं । यहीं बुद्ध और महावीर के धर्मो का तथा भक्ति और 


'सूफी-आन्दोलनों का विकास हुआ । 


मध्य-देश वह केन्द्र रहा, जहां से सांस्कृतिक प्रभाव भारत के सभी प्रदेशों में पहुंचते 
'थे। लेकिन यह सांस्कृतिक केन्द्र भारत के लोगों को एक संगठित सामाजिक-राजनीतिक 
ते में विफल 
रहा । है 
भारत एक इकहरे सामाजिक संगठन का विकास करने में असफल क्यों रहा और 
-इसका राजनीतिक ढांचा अस्थिर क्यों रहा--्रे वे समस्याएं हूँ, जिन पर विचार के 
आवश्यक है। इन्हें समझे बिचा अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजो-हारा भारत की विजय के 
और इसके लगभग 200 वर्ष वाद भारत-्वारा स्वतन्त्रताओआप्ति की समत्टतः नहीं समः 
जा सकता । इसलिए यह ज़रूरी है कि विजय के अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्य की 33 
-को सरल बनानेवाली जो विशिष्ट जवस्थाएं भारत में वर्तमान थीं, उनका विश्लेषण किय 


जाए। कि हल कक 
के मिर्माण और उसके विनाश, दोनों में ही मातव और प्रकृति की एक 

के निर्माण ऑर उ श, दोनों में ह ् व 

अब, सभ्यता के निम , हक 


भूमिका अदा करनी पड़ती है। इन दोनों में श्कृति की भूमिका भ का दाम है कि बह 
कमज़ोर होती है । प्रकृति अवसर प्रदात करती है, लेकिन यह मानव के हक हक रे र 
“उससे लाभ उठाए । वंह चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जिन्हें हक व हद 
अवेक्षा रहती है। जब मनुष्य प्रकृति की देन का उपयोग करता हैं, तव व हि 
आगे रखता है और एक से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ता जाता हूं। इसने कम बस 
“या तो वह गतिहीन स्थिति में पड़ा रहता है, या इतिहास-कम के बीच जो-क तक 
पूर्वक बना कर खड़ा किया, वह टूठ जाता है वर अन्ततः ली हक तियम से 
समाजों और सम्यताओं का उत्थान और पतन जावश्यकता # 3 के 
ःशासित नहीं होता । जहां तक दिखाई पड़ता है, मानव अपने भाग्य का की 
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« ही करता है, प्राकृतिक कारण उसकी शक्तियों को चाहे कितना ही सीमित कर दें । 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक प्रणालियां मानव-ह्वारा प्राकृतिक साधनों के 
सूजनात्मक-उपयोग की ही परिणति हूँ । 

यद्यपि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में संश्लिष्ट कार्य-कारणवाद के उलझे हुए जाल 
को वैज्ञानिक पद्धति से सुलझाना असम्भव है, तथापि अतीत की घटनाओं का मात्र वर्णन 
करके और उनकी शृंखला की अथवा उनमें उपस्थित कार्य-कारण सम्बन्धों की उपेक्षा 
करके सनन्‍्तोष कर लेना सम्भव नहीं है। इतिहास को समझने की दिशा में आगे बढ़ने 
के लिए इन कारणों के प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक है। 

यदि सभी इतिहासों की तरह भारत का भी इतिहास मन और प्रकृति की क्रिया- 
प्रतिक्रिया का एक लेखा है, तो जिन विभिन्न तत्वों ने अठारहवीं शताव्दी की घटनाओं को 
रूप-आकार दिया, उनके योगदान का मृल्यांकन ज़रूरी हो जाता हैं। गौर, आरम्भ 
उस प्राकृतिक वातावरण से ही किया जा सकता है, जो मानवीय भ्यासों को प्रेरणा और 
बवरोध, दोनों ही प्रदान करता है । 


2, भूद्धि 


भारत उन्नीसवीं शताव्दीवाले अर्थो में एक देश नहीं हैं। आकार की दुण्टि से वह उसी 
वर्ग में पड़ता है, जिसमें सोवियत रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका हैं । 
जनसंख्या की दृष्टि से वह चीन के बाद संसार का सबसे बड़ा देश है । 

उरी न पता से वियय कक यो क आ भोगोलिक विशेषताएं इसे विश्व का एक निचोड़ अथवा प्रतीक बना देती 
हैं। कारण, सभी प्रकार की जलवायु; लगभग हरढंग को भूमि ओर जल; और 
पोधों की अधिकतर जातियां; कितने दी प्रकार के खनिज पदार्थ और कितनी ही मानवीय 
जातियां इसके विभिन्‍न क्षेत्नों में पाई जाती हैं । 


यह देश प्राकृतिक दृष्टि से चार भागों में वंटा है। हिमालव-प्रदेश, उत्तरी मैदानों 
का प्रदेश, मध्यवर्ती उच्चमूमि, और पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी समुद्रतटों-सहित दक्‍कन । 


हिमालय का प्रदेश हिम का अविच्छिन्न आवास है। इसी की गोद में कश्मीर की 
संगीतमय घाटी अवस्थित है, जिसे मुमलों ने धरती का स्वर बताया था। यहीं अनगिनत 
पर्वत्तीय राज्य हैं, जिनमें से कुछ बहुत छोटे और चित्रमय हैं, ओर सिक्किम, भूटान 
तथा नेपाल-जैसे अन्य राज्य हैँ, जिनमें वसनेवाली मज़बूत और लड़ाकू जातियां 
पर्वतारोही की तरह स्वच्छन्ता प्रेमी हैं । 
उत्तरी मैदानों का प्रदेश, जो अरव-सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, उन 
महान्‌ नदियों की देन है, जिनके उद्गम-स्थल हिमाच्छादित हिमालय में हैं। उपजाऊ 
पंजाब को सिन्धु और उसकी सहायक नदियां सींचती हैं। जाड़ों में ठंडी और गर्मियों में 
गर्म इसकी शुष्क और स्फूर्तिदायक जलवायु, तथा चगण्य से लेकर साधारण तक वर्पा इसे 
परिश्रमी किसानों और प्रचुर कृपि-ठउपज की भूमि बना देती है । राजस्थान 
का एक बहुत वड़ा भाग रेगिस्तान है। यह पीली रेत का एक लहराता समुद्र है, जहां जन 
बहुत कम है और जीविका कमाना बहुत कठिन । लेकिन राजस्थान ने उस गर्वीली 
रालपृत-जाति को जन्म दिया है, जो अपने वंश और कवीले के सम्मान की रक्षा के प्रति 
बहुत व्यग्न, आतिथ्य-भाव से ओतप्रोत, दोष की सीमा तक उदार, अपने सरदारों के प्रति 
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वफादार, प्रमाद की हद तक वीर और साहसी, लेकिन सुस्त और संगठित कारवाई करने 
में अक्षम रही है । | ह 
: मध्य-भूमि अरावली और राजमहंल को पहाड़ियों के वीच अवस्थित: नदियों से 
भरा प्रदेश है । यह वह तल-भूमि है, जिसमें हिमालय का फालतू, जल उत्तर से और 
विन्ध्याचल का जल दक्षिण से आकर बहता है । ये नदियां अपने साथ उपूजाऊ मिट्टी 
लाती. हैं, जिसने मध्य-भूमि की नांद को भर दिया है और उसे हजारों फुट गहरी मिट्टी 
की पर्त प्रदान की है । धीमे-घीमे बहनेवाली गंगा हिमालय की घाटियों से बाहर विकल 
कर उपजाऊ मिट्ठी की मोटी परत के वीच बहती हुई दाहिती और बाई, दोनों ओर से 
सहायक बर्दियों को ग्रहण करती हुई बड़ी शान से तब तक आगे बढ़ती चली जाती है, 
जब तक बंगाल की खाड़ी के विशाल विस्तार का जालिगन करने के लिए दक्षिण की ओर 
नहीं मुड़ जाती । यह एक गर्म प्रदेश है । यद्धपि जाड़ा हल्का पड़ता है, तथापि ग्रीष्म 
के महीनों में पपड़ी जमी धरती पर सूर्य की किरणें करतापूर्वक दहकती हैं । तब, घून' 
मास में दक्षिण-पूर्वे और दक्षिण-पश्चिम से काले बादल घिरने लगते हैं तथा 
धरती की प्यास बुझाने और उसे समृद्ध हरियाली से ढंक देने के लिए वरसात भा 
पहुंचती है । | | ४ 
यह मध्य-भूमि प्राचीन और मध्य, दोनों ही यूुगों में भारतीय संस्कृति की पीठस्थली 
रही है। इसकी भाषाओं को सर्वाधिक व्यापक भाव से मान्यता मिली है । यह साहित्य 
और कला के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके राजाओं के बीरतापूर्ण कार्य और पवित्र पुरुषों 
के पावन कृत्य उन किवदन्तियों, कहानियों तथा वीस्नीतों में निहित हैं जो पूरे भारत की 
: एक मूल्यवान धरोहर बन गए हैं। इसकी नदियों के तटों के साथ-साथ वे नगर पा 
जो शवित के केन्द्र बन गए, और वे आश्रम बने, जिन्होंने ज्ञान तथा सत्य के अन्वेपक को 
आश्रय दिया । | > 
जैसे ही गंगा राजमहल पहाड़ियों के पास से सरक कर आगे निकलती हैं, वह वगाल 
के डेल्टानुमा मैदान में प्रवेश करती है। गंगा, बहाव और मेघना, जो इस भूमि प. हक 
धीमे बहती हैं, उस मिट्टी से लदी चलती हैं, जिसे वे अपने साथ खींचलाती हैं। यह 
दलदली तटों पर जमा होती चलती है और नदी पंखे की तरह फैलती जाती है। इसकी 
- शाखाएं फमानियों का रूप धारण कर लेती हैं। बंगाल एफ वाष्पीय मैदान है, जी प्रचुर 


वर्षा, अनगिनत जल-बाराओं और जलाशयों के कारग गर्म और नर्म रहता है । यहाँ 


उपज बहुत घती है और जीवन सहज । स्वर्णमय बंगाल' को भारत-के अधिकतर भागों से. 
बढ़-चढ़ कर प्रकृति के वरदात मिले हैं।. .. | ेल्‍ 
"गंगा के नांदनमा मैदान के दक्षिणी छोर से भूमि ऊंची होने लगती है, यहाँ तक कि 
यह कैमूर-विस्ध्या-श्रेणियों के उतार तक पहुंच जाती. हैं। यह उठ हुआ न मध्य-भारत 
की उच्च भूमि है। पश्चिम से पूर्व तक मालवा, बुन्देलखण्ड और वर्घेलखंड के के हे 
सम्मिलित हैं। पूर्व में कैमूर-माइकलः की पर्व॑त-प्रेणी इस प्रदेश को छोटानागउ का 
उड़ीसा से अलग करती है.और पश्चिम में चम्बल नदी और अरावला पहाड़ियां इसे राज- 
पूताना और गुजरात से काटती हैं। विन्ध्याचल, जो गंगा के मैदान से आरम्भ हो हल्के 
उभार कै साथ अपनी चोटी की ओर उत्ता है, जब मुंह के वल नीचे दक्षिण की अर लुक 
जाता है। ढलान के पादप्रदेश में नर्मदा का संकरा वद-अंदेश है। इस नदी है कक 
के सोतों का जल आता है । यह जबलपुर की निकटवर्ती संगमर्मरी चट्टानों के एड 
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घारटियों में से गुजरती है और तब जंगलों भौर पहाड़ियों में से होकर शान्तिपुर्वक समुद्र 
की ओर वह जाती है। नमंदा बड़े ही चित्मय दृश्यों के बीच मार्ग बनाती हुई चलती है । 
प्राचीन काल में इसके तटों पर अनगिनत आश्रम, मन्दिर और पुजा-स्वल बनाए गए थे । 
पश्चिमी समुद्र-तट के वन्दरगाहों तक पहुंचने के लिए उत्कण्ठित यात्री पाटलिपुत्च से विन्घध्य- 
पर्वृत-श्रेणियों के साथ चल कर चित्रकूट, भिलसा और उज्जैन होते हुए भड़ौंच पहुंचा करते 
थे। जो दक्‍कन में प्रवेश करना चाहते थे, वे पहले दरों में से गुज़रते थे और तब नदी के 
उप्त पार चले जाते थे। नर्मदा की किलेबन्दी ने लगभग पवित्न गंगा-जैसी श्रेष्ठ पावनता 
के आवरण में उसे लपेट लिया है । 

नमंदा दक्‍कन के उस पठार की उत्तरी सीमा है, जो सुद्र दक्षिण तक एक कील' की 
तरह गड़ा चला गया है। इसके दोनों ओर पूर्वी नौर पश्चिमी घाट हैं। पूर्वी घाट अव्यव- 
स्थित रूप में फैली कम ऊंची पहाड़ियों की एक श्रेणी है, जिसके वीच-वीच में रिक्त स्थल 
हैं। बंगाल की खाड़ी और इस घाट के बीच का चौड़ा मैदान उड़ीसा, आन्श्रप्रदेश और 
तमिलनाड की समुद्र-तटवर्ती भूमि है। तट चमरंग से ढंक़ी दलदलों और रेत के टीलों 
से भरा है। इनके वीच-बीच में वे डेल्टे विखरे हूँ, जिन्हें उन नदियों ने वनाया है, जो घाट 
में यहां-वहां पड़ी दरारों में अपना गाद-भरा जल लिए घुसी चली आती हैं। इनमें प्रमुख 
हँ--महानदी, गोंदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टे । इन डेल्टा-मैदानों में कुछ खाड़ियां 
हूँ, अन्यथा यह समुद्र-तट बंगाल की खाड़ी से सामान्यतः आनेवाले मानसूनों और अन्धड़ों 
के आधातों के सामने उन्मुकत पड़ा है । समुद्र-तट छिछला है । बह बन्दरगाहों और बड़े- 
बड़े जलयानों को सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है । लेकिन समुद्र-तटवर्ती मैदान उपजाऊ 
है। वर्षा और नदियां, दोनों से इतना काफी जल प्राप्त हो जाता है कि यह क्षेत्र-- 
विशेषकर उत्तर में उड़ीसा का और आनन्‍्ध्र के उत्तरी जिलों का इलाका--घान की दृष्टि 
से बहुत सम्पन्न वन गया है। दक्षिण की ओर के प्रदेशों में मानसून बहुत देर से पहुंचते 
हैं और वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यहां सिंचाई के लिए तालावों और सोतों 
का जल प्रयोग में लाया जाता है। यहां की रेतीली मिट्टी और समुद्रतट की नमकीन 
हवा में ताड़, पंखिया खजूर गौर केसुरिना के वृक्ष बहुत होते हैं । 

जब कि उड़ीसा भारत के गतीत की मुख्य हलचलों से शताब्दियों तक अलग-बलग 
रहा है, भान्ध्र और तमिलनाड देश के इतिहास की सरगमियों में वड़ा जोरदार हिस्सा लेते 
रहे हैं। ये प्रदेश सातवाहनों, चालुक्यों, चोलों, काकतियों, विजयनगर-साम्राज्य औौर 
बहमनी-राज्यों की कार्ंवाइयों के केन्द्र रहे हैं । इस समुद्र-तट के दक्षिण-भाग में वे मंडियां 
थीं, जहां पूर्व और पश्चिम के वीच का विश्रव-व्यापार होता था और जहां एक दिशा से 
दूसरी दिशा की यात्राओं पर जानेवाले रोम, अरब, ईरान, मलाया और चीन के व्यापारी 
आपस में मिलते थे । 

पश्चिमी समुद्र-तट बहुत संकरा है । इसकी रोढ़-सदृश पर्वतश्रेणी सहद्याद्वि से लेकर 
नीलगिरि और उससे भी आगे तक लगभग अविकल रूप से फैली हुई है। इसमें पांच हजार 
फुट तक ऊंची चोटियां हैं। .नीलगिस्लिवंत-श्रेणी में डोडीबेटा की ऊंचाई तो आठ 
हजार सात सौ फुट से भी अधिक है। पश्चिमी समुद्र-तट में कच्छ और काठियावाड़, 
गुजरात, कोंकण, कनारा, केरल, आदि कितने ही प्रदेश सम्मिलित हैं | कच्छ समुद्र 
से घिरा एक द्वीप है और काठियावाड़ एक प्रायद्वीप है, जिसे एक संकरी पट्टी मुख्य भूमि से 
जोड़ती है। गृजरात मालवा के पठार का ही एक विस्तार है, मानो सिन्ध-गंगा के मैदान 
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की अवस्थाएं प्रायद्वीप तक बढ़ आई हों । कॉंकण एक तटवर्ती तल-भूमि है, जो तीस 
. से पचास मील तक चौड़ी है और खानदेश से गोजा तक फैली है। पहाड़ियों ने बतन-तत 
इसे काटा है और पश्चिमी घाद की खड़ी चद्टानें इस पर छाई हुई हैं। पश्चिमी घाट 
चपटी चोटियोंवाले पर्वतों की एक अस्त-व्यस्त श्रेणी है, जिसे गहरी-पतली घादियां 
विभवत करती हैं। ये पव॑त प्राकृतिक दुर्ग हैं। मुगलों के साथ अपने संघर्ष में मराठों ने 
इनका उपयोग किया था | 
कोॉंकण और केरल के बीच कनारा की तटीय पट्टी है। घाट से समुद्र की ओर तेज 
बहनेवाली जल-धाराओं ने इसे बुरी तरह काट-छांट डाला है। इन नदियों की घाटियां 
. ही खेती के लिए अवसर प्रदान करती हैं, अन्यथा प्रचुर वर्षा से पनपे हुए और मलेरिया 
से ब्ोतग्रोत जंगल इत पहाड़ियों पर छाए हुए हैं। लेकिन इन जंगलों में सागवान और चन्दन 
की लकड़ी प्रचुरता से पाई जाती है। 
केरल पश्चिमी समुद्र-तट का सुदूरतम दक्षिणी भाग है। उत्तर में नीलग्रिरि और 
दक्षिण में अनामलाई तथा कार्डमम पहाड़ियां ऐसे अवरोध हैं, जो केरल को शेप देश 
से अलग करती हैँ। इन्हें नीलगिरि और अनामलाई पर्व॑तों के वीच-स्थिते पालधाट की रिक्त 
भूमि ही विच्छिन्न करती है। इन पहाड़ियों से निकल कर छोटी-छोटी नदियां समुद्र की 
ओर बहती हैँ और अपने मुहानों पर छोटे-छोटे डेल्टे बना केर सामुद्रिक नौकानयन के 
लिए मार्म प्रदान करती हैं। अन्यथा, कच्छ और समुद्र-त्ाल सारे तट पर फैले हैं और णल- 
सारे ही संचार का एकमात्र साधन है । ह 
पश्चिमी समुद्र-तट, विशेषकर पश्चिमी घाट, जसम के चाद भारत का सबसे तर 
प्रदेश है। इसके पूरे विस्तार में अवभिनत छोटे और बड़े वन्दरगाह हैं। ईरान की खाड़ी 
और लाल सागर की प्राचीन सभ्यताओं के केन्ध पश्चिम में इसके सम्मुख हैं और अधिक 
आधुनिक समय के अफ्रीका के दक्षिणी छोर का चक्कर काट कर जानेवाला यूरोपीय जल- 
सार्ग भी इसी के समक्ष पड़ता है । ह 
पूर्वी और पश्चिमी घाटों के वीच और सतपुड़ा, माइकल तथा हजारीबाग की पव॑त- 
श्रेणियों के दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप का भगर्भशास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन 
वह भूखण्ड है, जिसे 'दवकन' कहा जाता है। यहं प्रायद्वीप आकार में तिकोना है। इसका 
आधार वह चौड़ा उत्तरी पठार है, जिसे एक छड़ी रेखा पश्चिम में मराठी बोलनेवाले 
लोगों, मध्य में हिन्दी बोलनेवालों और पूर्व में तेलुगु-भापियों के बीच बांट देती है। नीचे 
पठार का मध्य-भाग है। इसमें कन्नड़, तेलुगु और तमिल-भाषाओों के क्षेत्र सम्मिलित ँ | 
. दक्षिणी भाग के फिर दो हिस्से हो जाते हैं, जिनमें से पश्चिम की भाषा मलयालम हैं और 
पूर्व की तमिल । ही के 
महाराष्ट्र-प्रदेश में दवकन के पठार, पश्चिमी घाट और कोंकण समुद्र-तट के अश 
सम्मिलित हैं। मिट्टी, जलवायु और उपज की दृष्टि से इनमें प्रत्येक की निजी विशेषताएं 
हैं। पठार की मिट्टी मुख्यतः गर-संलावी है। मानसून पश्चिमी घाटों पर है वपना आओ 
कांश भाग खाली कर डालते हैं और दक्कन के हिस्से में वर्ष-मर में वीस से तीस इव त 
वर्षा होती है । मोटा अवाज--वाजरा, कोदो जौर भड़वा--यहां सबसे अधिक है| है, 
तथा ज्वार-बाजरा ही परिश्रमी तथा मितव्ययी मराठा किसानों का प्रमुख भोजन हैं । को 
पठार का आस्त्र अथवा तैलंगानावाला भाग विल्कुल भिन्न हट | इसको विशशता॥ 
हैं---क्षरित भूमि, चौड़ी और छुल़ी घाटियां, चट्टानों और पापाण-बंडों के समूह, कमाई 
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रेज्नीली मिट्टी और मामली वर्षा। मराठवाड़ा की तुलना में तेलंगाना वहुत थोड़ी 
हरीतिमावाला प्रदेश है। यहां पेड़ बहुत थोड़े हैँ, घास भी घटिया और बहुत 
, कम है । 

उत्तरी दक्‍कन के हिन्दी-भाषी प्रदेश में प्राचीन दक्षिण-कोशल अबवा गोंडवाना--- 
जैंसे, उड़ीसा की सीमा पर स्थित दुद्धं्प पहाड़ियों और जंगलों का प्रदेश है । 

दकुकन की वीच की पढ्टी में मैसूर का पठार, दक्षिणी आन्ध्र और उत्तरी तमिलनाड 
हैं। मैसूर का पठार समुद्र की सतह से ,500 से 4,000 फुट तक ऊंचा है, और तुंगभद्रा 
एवं कावेरी नदियों तथा उनकी अनेक सहायक नदियों के प्रमुख जल-ज्लोत इसी में अव- 
स्थित हैँ। वर्षा मामूली है---वर्ष में 25 से 35 इंच तक, और खेती तालाबों से सिंचाई 
पर ही अधिकांशत: निर्भर करती है । | 

मैसूर से नीचे तिकोने प्रायद्वीप का शीर्ष बहुत तेज़ी से संकरा हो जाता है। केरल 
और तमिलनाड के कछारी मिट्टी के मैदान इसकी दो भुजाएं हैं और नीलग्रिरि, अनामलाई, 
कार्डमम ठबा पालती पहाड़ियों की उच्च भूमियां इसके बीच में हैं । पहाड़ियों पर वर्षा 
बड़े जोर की होती हैं। ये निसर्गंतया ही उष्ण-कटिबन्धीय जंगलों से ढंकी हैं। नीलगिरि 
में यूकिलिप्टस के नीले वृक्ष सघनता से होते हैं और इन्हीं को देख कर इन पहाड़ियों को 
यह नाम दिया गया है । ु 

दक्‍्कन के पठार, तथा उत्तर की ओर पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रतटों की उपजाऊ- 
निम्न भूमियों के वीच भारी विषमता है। प्रदेश की पहाड़ी प्रकृति; कमज़ोर मिट्टी; 
वर्षा का तठों तक सीमित रहना; कुछ भागों में वनों की प्रचुरता तथा कुछ में वनस्पति 
की कमी; मे सब ऋणात्मक विशिष्टताएं हैं । ये आराम और प्रचुरता के जीवन को अवसर 
नहीं देतीं । इसीलिए भारत की सभ्यताएं दक्‍्कत के चारों ओर की निम्न भूमियों, सिन्धु- 
गंगा के मैदानों, वंगाल की खाड़ी अथवा खम्भात की खाड़ी में गिरनेवाली नदियों के डेल्टों 
तथा समुद्र-सटवर्ती मालावार और कोरोमंडल में पनपी हैं। संस्कृति के इन केक्द्रों 
से चल कर ही लोग दक्‍कन की उच्च भूमियों में घुस आए हूँ और उनके कुछ हिस्सों को 
अपनी विशिष्ट नंस्कृतियों के क्षेत्र में खींच लाए हैं । इन्होंने मूल निवासियों को घने जंगलों 
और दुर्गम पहाड़ों की ओर ढकेल दिया, जहां वे आज भी रहते हैं । 

भारत की भौगोलिक स्थितियों में विद्यमान विपमता चौंकानेवाली है । जलवायु, 
मिट्टी, वर्षा, तापक्रम तथा स्थल और जल की विभिन्न विशेषताओंवाले बहुत-से प्रदेशों में 
देषा वंटा है। देश की विशालता, आवागमन और संचार-साधनों की पुरातनता, अपेक्षाकृत 
कम सघन जन-संख्या--2ें सव ऐसे तत्ज-थे, जिन्होंने अतीत में प्रदेशों के पृथवकरण की 
बढ़ावा दिया । जब तक ऐसी अवस्थाएं रहीं, तव तक सामाजिक समुदाय की चेतना का 
प्रकट द्वोना बहुत कठिन था । 

किल्‍्तु इन सव वियमताओं के पीछे कृछ समताएं भी हैं। ये उन पहाड़ों और समुद्रों 
की देन हैं, जो देश को घेर हुए हें.। सम्पूर्ण भारत को एक अर्धोष्ण-कटिवन्धीय मानसूनी 
जलवायु देने में--जिसमें जाड़ा, गर्मी और वर्षा की ऋतुएं क्रशः इस तरह आती हैं कि 
इनकी सवधि सुनिश्चित हो गई है और इनके बारे में पूर्वघोषणा की जा सकती है---हिमा- 
लय एक शक्तिशाली घटक है। समुद्र और उत्तर में पहाड़ों की एक अर्द्धवृत्ताकार दीवार 
एक ऐसा ढांचा खड़ा कर देती है, जिसके वीच जीवन विशेष बाहरी हस्तक्षेप के बिना 
ही आगे बढ़ता चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य और समाज में यद्यपि एक 
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- ज्वेटनात्मक एकता उत्पन्न नहीं हुई, तथापि संस्क्ृति के क्षेत्र में सामान्य रीतियां और 
मनोवृत्तियां विकसित हुईं और सामान्य विशेषताएं पनपीं । की 
प्रकृति पर विज्ञान और अन्वेषणों की विजय के द्वारा भूगोल की चुनोतियों का 
... सामना किया गया है। मनुष्य अब भौतिक अवरोधों पर, यहां तक कि आकाश के 
: 'दुराग्रह पर भी, काबू पाने में समर्थ हो गया है। प्रकृति का ज्ञान मानवीय प्रयोजनों के तिए 
"आक्ृतिक शक्तियों को वशीभूत करने में सहायक बना है। पहाड़ों, नदियों, जंगलों और 
_ जलबवायुओं के द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों को समाप्त कर दिया गया है और भौगोतिक 
'विविधताओं ने मानव की ऐक्य-भावना के सामने घुटने टेक दिए हैं। 
- लेकिन ये सब सरगमियां बहुत आधुनिक हैँ और उन्नीसवीं सदी तक पहुंच कर ही 
“भारत को इसका लाभ मिल सका है। इससे पहले भौगोलिक विषमताएं देशवासियों पर 
: और उनकी अवस्थाओं पर हावी थीं और उन्होंने साथ रहना और एक होना कठिन बसा 
“दिया था तथा केन्द्रोपपारी शक्तियों का लगभग अवाध रूप से ज़ोर था । 
आज विज्ञान ने मानव की सेवा में एक विराट शक्ति नियुक्त कर दी है। लेकिस 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक मानव को मात्र उतनी ही शक्ति उपलब्ध थी, जितनी 
' मानव अथवा पशु से सम्भव थी। कृषि जौर उद्योगों में मानव की उत्पादन- 
'सामथ्यं उन्हीं पर निर्भर थी। प्रादेशिक विभायों के बीच सम्पर्क तथा केन्द्र-द्वारा 
प्रशासनिक नियन्त्रण सीमित था । 


इसीलिए पुथकृतावाद, स्थानीयतावाद और प्रदेशवाद राष्ट्रवाद अथवा विश्ववाद 
से प्रबल थे। यद्यपि प्रकृति ने एक ऐसा भौतिक ढांचा दे रखा था, जो एक विशिष्ट संस्कृति 


और एक समग्र सामाजिक संगठन की सुविधा प्रदान कर सकता था और दरअसल उसकी 
ओर संकेत भी करता था,.तथापि विभेदक भौगोलिक शक्तियों पर कावू पाने के लिए 
आवश्यक तकनीकी ज्ञान के अभाव ने सामाजिक और राजनीतिक एकता के विकास को 
_स्थग्रित कर रखा था। 
जो विशाल अवरोध भारंत को उसके पड़ोसियों से अलग करते थे, वे ऐसे शक्ति- 
'शाली तत्व थे, जो एक विशिष्ट व्यक्तित्व के विकास में सहायक थे और अच्य देशों को 
'संस्क्ृतियों से भारतीय संस्क्ृति को अलग करते थे। लेकिन प्रादेशिक विषमताओं ने 
अखिल भारतीय सांस्कृतिक एकता और सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक समन्वय- 


प्रक्रिया को रोक दिया । 
3. मिवारसी 


! किसी भी जाति के इतिहास में भौगोलिक तत्व का बड़ा महत्व होता है, पर मानवीय 
सत्व का उससे भी अधिक महत्व है। मनोदशा, विचार, भाव, चरित्न और तौर-तरीके 
'संस्थाओं को स्वरूप देते हैं और विभिन्न कालों में जातीय प्रगति को दिशा प्रदान करते हैं । 
भारतीयों की आज की भाषाओं उनके धर्मों, विश्वासों और पूजा-विधियों, उठके सामाजिक 
संगठन और सौन्दर्याभिव्यक्ति, इन सव पर उनकी परम्पराओं की छाप अंकित हैं। उदाहर- 


णाथ, सातवीं सदी ईसा-पूर्व में उपनिषदों के वाक्‍्यों से लेकर वीसवीं शवाब्द में व्‌ बीसवीं शताब्दी में गांधीजी 
की शिक्षाओं तक मनोदशाओं और चैतिक धारानों की ए एक अटूद खेला चती वा रही है [ 
लेकिन इस एकता और एकरूपता के ऊपर विधि! इस एकता और एकरूपता के ऊपर विभिन्नता की पर्त है, क्योंकि भारत भाषार्जी, 
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जातियों, धर्मों और प्रथाओं के वहुगुणन का आगार है । विषमता उतनी ही सुस्पष्ट और 
आकर्षक है, जितनी संस्कृति के कुछ गुणों में विद्यमान समानता । इस विविघता का एक 
स्रोत है, भारतीय आवादी-का स्वरूप । 

भारत के निवासियों में कई जातियों का मिश्रण है । इन जातियों में से कुछ इस देश 
में इतने लम्बे समय से रह रही हैं कि इन्हें स्थानीय समझा जा सकता है । अन्प जातियां 
ऐतिहासिक कालों में वाहर से यहां जाई। ये मापस में घुल-मिल गईं और इन्होंने कितनी हो 
विभिन्न किस्मों को जन्म दे दिया । जातियों के भारत में आगमन और उनके यूरोप मैं 
भात्रजनों के वीच एक शिक्षाप्रद अन्तर है। दोनों में समानता मात्र आर्य-भाषा-भाषी जातियों 
के आवागमन की है। यूरोप में ये देशान्तरण तीन धाराओं में हुए । प्रारम्भिक आऑग्रजक 
वल्कान और इठली तथा पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी प्रदेशों में, वहां पहले से रहनेवाले 
लोगों को हटा कर अथवा उन्हें अपने में समाहित कर, बस गए । लेकिन पांचवीं शताब्दी में 
रोम-साम्राज्य. की सीमाओं के पार से आन्रजकों की एक दूसरी लहर दबाव डालने लगी 
और दिसी-गाय, ट्यूटन, वंडाल, फ्रैक तथा अन्य लड़ाक जातियों ने रोम की किलावन्द 
सीमाओं से कराना आरम्भ कर दिया । अन्ततः किलावन्दी टूट गई और वर्वरों की वाढ़ 
महान्‌ साम्राज्य पर छा गई । 

यूरोप के विभिन्न प्रदेशों में इन जातियों के बस जाने से उन प्रदेशों में, जहां पूर्ववर्ती 
जआार-जातियों ने अह्ना जमाया था, नए समाजों का जन्म हुआ । इन जातियों ने कवायली 
सरदारवाले राज्य स्थापित किए और अपने उन कुलीन साथियों की सहायता से; जो 
व्यक्ितमत वफादारी की भावना से सम्बद्ध थे, उस भूक्षेत्र पर शासत किया । उनके संगठन 
का स्वरूप ही ऐसा था कि वे युद्ध, विजय और विस्तार की ओर प्रवृत्त हुए । 

इस देशान्तरण ने हर प्रदेश को प्रभावित किया | इंस्लैण्ड में ऐग़रल और सैक्सन, 
फ्रांस में फ्रीक, स्पेन में विसी-गाय, उत्तरी इटली में लम्बार्ड, नीदरलैण्ड में वेल्गे , तथा वल्कान 
देशों में आस्ट्रोन्गथ आकर बसे । इनके बस जाने से एक नया यूरोप सामने आया--बह 
यूरोप, जिसमें पवित्र रोमन शान्ति का स्थान निरन्तर चलनेवाले कंबायती युद्धों ने ले- लिया । 

लेकिन छठी शताब्दी से शान्ति का क्षेत्र विकसित होने लगा | कबीले वस गए और 
संगठित हुए। ईसाई धर्म और लैटिन संस्कृति फैली । भाठ्वीं शत्ताद्दी में चार्ल महान्‌ 
ने एक साम्राज्य की स्थापता की, जिसने रोमन साम्राज्य की स्मृतियों को हरा कर दिया । 
पूरब में कुस्तुन्तुनियां उस अन्य साम्राज्य की राजधानी वना, जिसने एशिया माइनर के 
एक बहुत बड़े भाग को अपने अधिराजल में ले लिया । 

तब, इस दूसरे यूरोप को एक विध्वंसात्मक ऋान्ति का सामना करना पड़ा । जंगली, 
भयानक और असम्य उत्तरी जातियां स्कैग्डिनेवियन देशों से; लड़ाकू मगियार खानावदोश 
पूरव से; और सभ्य मुसलमान उत्तरी अफ्रीका से आकर प्रकट हुए । 

उत्तरी जातियों--नार्वेजियन, स्वीड और, डेन लोगों ने ब्रिटेन ओौर फ्रींक साम्राज्यों 
पर विजय-अभियान किए । ये लोग साहसी और निपुण मल्लाह थे। नवियों के मुहानों 
में प्रवेश करके जल-मार्गो पर त॑ रते हुए ये राज्यों के केन्द्र तक घुस आए । मगियारों नै--- 
जिनके तेज घोड़ों और अचुक घन॒विया ने जो भी सामने आया, उसे ध्वस्त कर दिया--- 
कारपेधियन पहाड़ों को पार करके मध्य-जर्मनी और उत्तरी इटली को तहस-नह॒स कर 
डाला । अन्ततः ये उत्तरी बौर दक्षिणी स्‍लावों के वीच एक वाड़ा खा करके हंगरी में 
वस गए । 
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. सलमान, जो पूरे उत्तरी अफ्रीका को खलीफा के आधिपत्त्य में ले आए थे, आठवीं 
शताब्दी के आरम्भ में स्पेत को पार करके प्रायद्वीप को रौंदते हुए दक्षिणी फ्रांस तक घुस 
आए। इन्होंने बाइजण्टाइन साम्राज्य के देशों पर भी दबाव डाला हु 3 

:. नौवीं और दसवीं शताव्दियों की इत घुसपैठों और देशान्तरणों ने यूरोप पर बहुत 
गहरा असर डाला । ब्रिटेन में ऐंग्लो-सैक्सन और यूरोप में कार्लोविजियन सरकारों के 
नष्ट हो जाने से जीवत और सम्पत्ति की सुरक्षा की समस्याएं बहुत उम्र हो उठीं। सैविक 
भूमि-पट्टों तथा सामन्ती समझौतों एवं कर्तव्यों से परस्पर-बंधे संरक्षकों और संरक्षितों, 
लार्डो और कामयारों का एक द्विश्रुवी समाज. दूसरे यूरोप के खंडहरों पर उठ खड़ा हुआ । 
ग्यारहवीं शताब्दी तक तीसरा यूरोप अस्तित्व में आया। इसका निरन्तर अविच्छिन्न 
विकास तब तक होता रहा, जब तक राष्ट्र-राज्यों का आधुनिक यूरोप पल्लवित नहीं हो 


गया । . - 
भारत का इतिहास इससे भिन्न रहा है। आयों के भारत-आगम॒न से पहले यह देश 


कस रजत न बा विशाय के 
रिक 
विशेषताएं भी विभिन्न थीं। उनकी भाषाएं मंगोल, आस्ट्रेलायड और दवविड-यरिबायों 
से समस्वच्ध-स्खती थी। ा 

आयें के देशान्तरण ईसा-पूर्व की दूसरी सहस्राब्दी में घटित हुए । आर्य कहां से आए, 
यह पूरी तरह निश्चित नहीं है। डेन्यूब के निचले भाग से लेकर आक्सस के ऊपरी हिस्सों 
के बीच के विशाल प्रदेशों के विभिन्न अंश उतका मूल निवास-स्थान होने का दावा करते 
हैं। अपनी यात्ा में उन्होंने किन मार्गों का अनुसरण किया, यह भी निश्चित रूप से बता 
सकता सम्भव नहीं है । 

जो नदियां पश्चिम से वह कर सिन्धु में गिरती हैं, उनकी घाटियों में से होकर दे 
भारत में प्रविष्ट हुए । बहुत लम्बे समय तक वे सरस्वती के तों पर टिके रहे । उनके 
पवित्न साहित्य में इस नदी को एक विशेष पावनता प्राप्त है। वे ज्यों-ज्यों उत्तर-पश्चिमी 
और पश्चिमी प्रदेशों से आगे बढ़े, उनके कबीलों और दलों ने सिन्धु-गंगा के मैदानों में 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिए । लेकिन जैसे-जैसे वे अपने मूल स्थान से आगे बढ़ते 
गए, वैसे-वैसे उनकी संख्या कम होती गई और सामूहिक देशान्तरण छोटे-छोटे ढ्लों के 
नेतृत्व में किए जानेवाले विजय-अभियानों में बदल गया। अच्चतः आर्य-संस्कृति की 
सर्वोच्चता पूरे भारत पर स्थापित हो गई । हे े 

हर प्रदेश में आये और मूल संस्कृतियों के सम्मिश्रण ने एक विशेष किस्म को जन्म 
दिया । सिन्ध॒-गंगा के मैदानों में पंजाब और राजस्थान पंजाबी और राजस्थानी बोलियां 
बोलनेवाले तथा समान शारीरिक विशेषतावाले लोगों के निवास-स्थान बत गए | मध्य- 
देश और बिहार की उच्च जातियों का शारीरिक विन्यास एकसमान है, पर निम्न जातियां 
भिन्न हैं। इस प्रदेश में वोली जानेवाली भाषाएं हिन्दी (पश्चिमी और पूर्ी) की ही विभिन्न 
बोलियां हैं । ; 2 कि 

बंगाल में लोगों की शारीरिक किस्म से पता चलता है कि उनमे मात जाते 5 
मिश्रण हुआ है, किन्तु उनकी भाषा--बंगला---आर्य-परिवार की है। तर 

केन्रीय उच्च भमि गुजरात, मालवा, बुंदेलखण्ड और वर्घेलखण्ड में मध्याकाल व 


मिलती है, लेकिन 
और ठिगने कदवाले लोग रहते हैँ। गुजराब की भाषा रा्जत्वानी से मिली है, चीफ 
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मध्यवर्ती भागों में हिन्दी की बोलियां मालवी, बुन्देली और वघेली बोली जाती हैं। छोटा- 
नागपुर एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी प्रदेश है, जिसमें गहरी घाटियां वहुतायत से हैं। यह 
जंगलों से ढंका है और अनायें कवीलों के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां रहते ह। इनका 
लपना कवायली संगठन और भापाएं हैं । इनमें संथाल, मुंडा, उड़ांव, हो और गोंड प्रमुख 
हैं। इनकी कुछ भापाएं द्रविड़ हैं और कुछ आस्ट्रेलायड अथवा मुंडा बोलियां हैं। इन 
कवायली लोगों की शारीरिक विशेषताएं हैं, मध्याकारी सिर और चौड़ी नाक । 

दक्‍्कन का पूर्वी भाग तीन प्रदेशों में वंटा है--उड़ीसा, आन्ध्र और तमिलनाड । 
उड़ीसा के लोगों की भाषा बंगला से मिलती-जुलती है! आस्श्र के लोग तेलुगु बोलते हैं, 
जो द्रविड़-भापा है। तमिल लोग, जो प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में रहते हैं, दो विशिष्ट 
किस्मों में वंटे हैं। सिर का आकार और विन्यास तथा चेहरे के नक्श इस विभाजन के 
जाधार हैं। लेकिन दोनों ही तमिल-भाषा बोलते हैं । 

दक्‍्कन के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र, कर्नाटक (कुर्मे, मैसूर, कनारा) और मालावार 
का समुद्र-तट सम्मिलित हैं। महाराप्ट्रियों की भाषा आर्य है, लेकिन अपने शरीर-विन्यास 
में यें पंजाव और राजस्थान से भिन्न है । 

कन्ड़-भाषी लोग महाराष्ट्रियों मे मिलते-जुलते हैं। उनमें भी उच्च और निम्न 
जातियों के बीच अन्तर हैं । कन्नड़-भाषा द्रविड़ है, पर आये-शब्द उसमें बड़ी संख्या में 
मिश्रित हैं । 

मालावार के निवासी लम्बे सिरवाले हैं और अपनी शारीरिक विशेषताओं में 
तमिल लोगों के अनुरूप हैं । उच्च जातियां, नम्बूद्री ब्राह्मण और नायर, निम्ब जातियों 
ओर कवीलों की अपेक्षा अधिक लम्बी तथा गोरी हैं । 

तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़-परिवार की>भाषाओं की शाखाएं 
हैं। इनके बॉलनेवाले आर्य-भाषाएं बोलनेवालों के वाद दूसरा स्थान रखते हैं। 
विभाजन नृवंशीय किस्मों के समानान्तर हुए हैँ । लगता है, पहले और बाद के निवासियों 
के मिश्रण ने उस समय की कम-अधिक विलग अवस्थाओं [में विशिष्ट किस्मों, को जत्म, 


दिया, जिनमें प्रत्येक ने अपनी विशिष्ट भाषा विकसित कर ली। हर प्रदेश ने अपनी विशेष 
भाषा के साथ-साथ एक-न-एक प्रकार के व्यक्तित्व को निरन्तर बनाए रखा है । 

तेरहवीं शताब्दी में भी अमीर खुसरों में इन भाषायी विभाजनों की चेतना 
दिखाई पड़ती है। उसने ग्यारह भाषाओं का उल्लेख किया है। इनमें तीन द्वविड़ हैं--- 
धुर-समुद्री (कतारी), तिलंगी (तेलुगु), और मावरी (तमिल); सात उत्तर की 
जाये-भाषाएं--सिन्धी, कश्मीरी, गुजराती, गौरी (प्रश्चिमी वंगला), वंगला (पूर्वी 
वगला ), अवधी (पूर्वी हिन्दी), देहलवी (पश्चिमी हिन्दी) और कुचरी (पहचानी नहीं 
जा सकी ) । हे 

बबुल फजल ने दस भारतीय भाषाओं का जिऋ किया है : कश्मीरी, सिन्धी, मुल्तानी 
(पश्चिमी पंजाबी), देहलवी (हिन्दी), बंगला, मारवाड़ी (राजस्थानी), गुजराती, 
मराठी, तेलुगु और कन्नड़ 

सोलहवीं शताब्दी में अकवर ने अपने साम्राज्य को एक बाधघार पर,:जो उसे 
प्राकृतिक आधार प्रतीत हुआ होगा, प्रान्तों में वांदा वा। सिन्धु के मैदान को मुल्तान और 
ठट्टा में बांदा गया था। लाहौर राजघानी के साथ पंजाब एक अलग प्रात्त था। राजस्थान 
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का केन्द्र अजमेर.था। 'दिल्‍ली, आगरा, अवध और इलाहावाद में मध्य-देश आ जाता था ) 
: सुदूर पूव का सँंदान विहार-सहित बंगाल प्रान्त के रूप में संगठित था। केद्धीय उच्च 
भूमि का सालवा नामक भाग ही सांम्राज्य में सम्मिलित था, क्योंकि बन्देलखण्ड और 
बघेलखण्ड स्वतन्त्त थे। पश्चिमी दक्कन का पठार और उसके समद्र-तटीय प्रदेश 
अहमदाबाद (गुजरात), खानदेश और वरार के प्रान्तों में विभाजित थे । 
औरंगज़ेब ने प्रान्तों का पुनविभाजन किया और साम्राज्य को इक्कीस प्रशासनिक 
'इकाइयों में वांय[ । ये भारत के प्राकृतिक और भाषायी विभाजनों से बहुत अधिक मिलते 
जुलते थे। मुल्तान और लाहौर के घ्रान्त पंजाब के दो भाग थे, जो पंजाबी की दो शाखाएं 
बोलते थे। दूसरे भाषायी प्रान्त थे--सिन्धी-भाषी उट्ठा; राजस्थानी वोलनेवाला अजमेर; 
हिन्दी-भाषी दिल्‍ली, आगरा, इलाहाबाद और अवध; विहारी, बंगला और उड़िया बोलने- 
वाले विहार, बंगाल और उड़ीसा; मालवी वोलनेवाले मालवा और केन्धीय उच्च भूमि; 
गुजराती-भाषी गुजरात; तथा मराठी-भाषी खानदेश, वरार, बीदर और बीजापुर । 
इस प्रकार, प्रादेशिक जन-वर्गों और उनकी भाषाओं की-िशिष्ट प्रकृति की पूरे 
इत्तिहास के बीच मान्यता दी जाती रही .है। 
इन विभाजनों के पीछे एकता की एक अचेत स्वीकृति निश्चय ही रही है। यह सच 
है कि विभिन्न प्रदेशों के निवासियों - में विभिन्न तत्वों का मिश्रण हुआ । लेकिन विभिन्न 
मात्राओं में एक तत्व सवमें समान रूप से रहा और वह है, आर्यत्व | आर्य-परिवार, वंश , 
और कबीले विभिन्न संख्याओं में देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर वस गए थे और उन्होंने 
प्रादेशिक आघादियों पर अपनी छाप अंकित कर दी थी । 
द्रविड़ तथा छोदी-मोटी भाषाओं--उदाहरणार्थ, .मुंडा, आदि--कफे अतिरिक्त 
सभी भाषाओं का आधार आर्यों की भाषा वनी । लेकिन आय॑-भाषा में भी अनाय-तत्व 
रिस गए। सबसे बड़ी वात यह कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यों का विषय बड़ी 
: दूर तक समान है; क्योंकि उन सभी ने संस्कृत-साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की है। 
धामिक विश्वासों और आज़ारों तथा सभी प्रदेशों की सामाजिक प्रणालियों पर आये- 
प्रभाव के चिह्न निविवाद रूप से अंकित हैं । 
आर्यों के भारत में; एक बार-बस जाने और अपनी भाषा, धर्म तथा सामाजिक 
प्रणालियों को देश-भर में फैला देने के वाद हर प्रदेश में वहां के मिश्रित जतवर्ग की खास : 
किस्म से प्रेरित होकर विभिन्न संस्क्ृतियां पतपीं। इन विभिन्नताओं के रहते हुए भी इन 
विविधतामों में कितनी ही बातें समान थीं । 
यूरोप में जो-कुछ हुआ, उसके विपरीत कबीलों का इतने बड़ें पैमाने पर 200 | 
इसके बाद यहां कभी नहीं हुआ, जिससे प्रादेशिक बस्तियों अथवा लोगों -के चरित्न है. 
उनकी संस्क्ृतियां अस्त-व्यस्त होतीं। ऐसा नहीं है कि बाद के युगों मे विदेशी भारत 2 
आए; लेकिन इन बाद में आनेवालों की संख्या इतनी बड़ी नहीं रही कि वह प्रदे्िक 
आवादियों के विन्यास में ऋच्तिकारी परिवर्तन ला दंती। री 
... - आरयों के आने के बाद शक (सीथियन), यूची और हुण भारत मे ता मा 
इतिहासकारों की मान्यता है कि जाट और यूजर, जा सिन्ध-गंगा के मंदाव के उत्त है कि 
प्रदेशों में सघनता से विखरे हुए हूं, इन्हीं के वंशज हू । कई लेखकों का यह भी के 5 सा 
राजपूतों का मूल इन्हीं विदेशी जातियों में खोजा जा सकता हैं। छटी शतावद हि 
अर्थात भारत में हण-साम्राज्य की स्थापना से पूर्व, उनके कंबायली तामों का धान : 
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को नहीं हे, और छठी शताब्दी में उनका अचानक शक्षितशाली वन जाना इस धारणा की 
पुष्टि करता है । 

सेकिन इन जातियों के वेदेशिक उद्गम के सिद्धान्त में कितनी भी सचाई क्‍यों 
न हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इनकी संख्या किसी भी प्रदेश में मूल निवासियों 
के किसी भी बड़े स्थानान्तरण की ओर अथवा सांस्कृतिक प्रणालियों या सामाजिक- 
आधिक रूपरेखाओं में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन ला देने की ओर संकेत नहीं करती । 

उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त के अंक (490] की भारतीय जनगणना की रिपोर्ट 
के अनुसार) हमें उनकी संख्याओं का विवरण देते हैं। राजपूताने में राजपूत पूरी आवादी 
का 6. 4 प्रतिशत थे, जाद 8. 7 प्रतिशत और गूजर 4. 8 प्रतिशत; पंजाब में राजपुतत 
7. 4 प्रतिशत थे, जाट 39. 5 प्रतिशत (इस संख्या में मुस॒लमान-हिन्दू-सिख जाट शामिल 
हैँ), भौर गूजर . 5 प्रतिशत । उत्तर-प्रदेश में, जो इन जातियों का दूसरा महत्वपूर्ण गढ़ 
है, विवरण इस प्रकार था--- राजपूत 8. 3 प्रतिशत, जाट , 9 प्रतिशत और गूजर 0. 69 
प्रतिशत । 

इसी रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रान्तों में राजपुतों, जाटों और गूजरों की अधिकतम 
संख्या इस प्रकार थी:---राजपृताना में पूरी 97,00,000 की आबादी में 6,20,000 
राजपूत, 8,50,000 जाट गौर 4,60,000 यूजर; पंजाव में पूरी 2.48, 00,000 की 
आबादी में 9, 00,000 राजपूत, 50,00,000 जाट और 7,40,000 गूजर थे; उत्तर- 
प्रदेश के 4,66,70,000 निवासियों में 35, 00,000 राजपूत भौर 7,80,000 गूजर 
थे! 

इन तीन वर्गों के जातीय स्वरूप के बारे में विद्वात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके 
हैं कि ये एक ही आये-शरीर-वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं । यद्यपि पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम-भारत के कितने ही स्थानों को गूजरों ने अपने चाम दिए हैं, तथापि उत्का सबसे 
पहला राज्य जोधपुर में स्थापित हुआ था । यहीं से वे उत्तर प्रदेश में फैले और उन्होंने 
गुर्जेर-प्रतिहार-साम्राज्य स्थापित किया। यह सम्बद्धता प्रतिहार राजपूतों के साथ गूजरों 
की एकरूपता की जोर संकेत करती है । गूजरों के कुछ वंशीय नाम वही हैं, जो राजपूतों 
के हैं भौर उनके शारीरिक नाक-नक्श भी एकसमान हैं। 

जहां तक जाटों का सम्बन्ध है, वे राजपूतों के छत्तीस प्राचीन दंशों में सम्मिलित हैं । 
जाटों का अपना दावा यह है कि वे यदु-वंण (एक राजपूत कवीले) से सम्बन्धित हैं । 
इबटसन कहता है : “उनके लगभग एकसमान शरीर-विन्यात और नाव-नक्श तथा 
उनके बीच हमेशा से विद्यमान गहरे सम्बन्ध--इन दोनों बातों को देखते हुए कम-से-कम 
इतना अत्यधिक सम्भव है कि वे एक ही नृवंण से सम्बन्ध रखते हों ।77 

ऐसा प्रतीत होता है कि मूल में तीनों दर्ग एक ही जाति से सम्बन्ध रखते थे । 'राजपूतों 
के जाटों के स्तर तक गिर जाने और जाटों के राजपूतों के स्तर तक उठ जाने 
के विवरण उनके रक्‍्त-सम्वन्ध को सूचित करते हैं । यह शुविदित है कि जाति-प्रवा अतीत 
में उतनी सख्त नहीं थी, जितनी आज हैँ और इसकी सम्भावना है कि इन तीनों जन- 
वर्गों की संख्याएं अन्य वर्गो के इनमें घुल-मिल जाने से इतनी बढ़ गई हों। 


3 डी० इबठसन, “पंजाब कास्ट्सो, लाहौर, 96 (भाग 3, 'द ज्ञाद, राजपूत ऐण्ड 
एलाइड क्गसस्‍्द्स' ), पृष्ठ 700 
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इसलिए यह प्रकठ होता है कि राजपूत, गूजर और जाद एक ही जाति के हैं और 
उनमें विद्यमान अन्तर सामाजिक अधिक और नृवंशीय कम हैं। उनकी संख्या गौर पूरी 
आबादी में उनका प्रतिशत इस सम्भावना की ओर संकेत करता है कि उन्होंने छोटे-छोटे 
दलों में भारत में प्रवेश किया और इसीलिए अपना विशिष्ट शरीर-विन्यास (यदि था, 
तो) अपने वंशजों को दे सकने में वे विफल रहे । 

किन्तु इस धारणा के विरोध में कि वे उन आज्नजकों से सम्बन्ध रखते थे, जो 
सीथियनों के साथ भारत में घुस आए थे (कुपाणों ने पहली और दूसरी झताब्दियों 
में भारत में एक साम्राज्य निरमित किया था ) , अथवा वे उन हृणों में से थे, जिन्होंने पांचवीं 
शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था, सवल तर्क उपलब्ध हैं । 

। जहां तक कुषाणों का सम्बन्ध है, सिन्धु के उस पार काबुल की घाटी में और द्वान्स- 
आविसियाना में उतका घर था। उनके राजाओं ने कश्मीर और उत्तर-पश्चिम भारत पर 
अपना राज्य स्थापित किया था । लेकिन भारत के किसी भी प्रदेश में उनके बड़ी संख्या 
में बस जाने का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता । वास्तव में, सीथियनों का प्रधान दल 

'तो पश्चिम की ओरु, ईरान और उससे भी परे, चला गया था। केवल एक दल (कुषाण) 
अफगानिस्तान में रह गया था, जहां उसके सरदार गुप्त-राजाओं-द्वारा उनके भारत से 
निकाले जाने के बाद भी शासन करते रहे । 

हुणों अथवा श्वेत एप्थेलाइटों का भारत पर बड़ा अल्पकालीन आधिपत्य रहा । 
उनके दो राजाओं, तोरमान और मिहिरगुल, ने भारत पर आक्रमण किए, पर अन्ततः 
मालवा के राजा यशोधर्मन्‌ और गुप्त-वंश के वालादित्य ने उन्हें वाहर खंदेड़ दिया । 
जब आक्सस नदी-तट पर पारसियों और तुर्को ने उन्हें करारी मात दी, तव उनकी शक्ति 
पूरी तरह नष्ट हो गई। यह सन्दिग्ध है कि यदि उनकी जाति के किसी बड़े दल ने पंजाब 
अथवा राजस्थान के इलाकों पर अधिकार कर लिया होता, तो उन्हें इतनी तेजी से निकाल 
बाहर कर सकना सम्भव होता । 

पंजाब और राजस्थान के प्रदेशों में वसनेवाले लोगों की संघटना इस धारणा 
की पुष्टि नहीं करती कि कोई विदेशी नृवंशीय दल यहां आकर बस गया था । पंजाब, 
राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश की उच्च जातियों की शारीरिक किस्म इतनी एक: 
सी है कि बड़े पैमाने पर मिलावट की सम्भावना समाप्त हो जाती है। गुयें का कहना है 
कि राजपूतों का श्वेत हुणों से सम्बन्धित होने का अनुमान सही नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि ये लम्बी खोपड़ीवाले हैं, जब कि हुण लघु कपालवाली जाति थी | ४ 

हुणों के निप्कासन के 600 वर्ष बाद तक की अवधि में कोई ग्रम्मीर घुसपैठ 
नहीं हुई । तब, ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद गज़नवी के नेतृत्व में अफगानों और तुर्को 
ने भारत में प्रवेश किया । इस हलचल के परिणामस्वरूप भारत में मुस्लिम-राज्य की 
स्थापना हुई । बारहवीं शताब्दी के अन्त से अवारहवीं शताब्दी के अन्त तक मुन्नद्ननात 
सन्राट भारत के अधिकांश भाग पर राज करते रहे । 

इस्लाम के प्रभाव ने भारतीयों के सांस्क्तिक जीवन में परिदर्तत उपस्थित किए । 
घर्म, विचार, भाषा, साहित्य, कला, शिल्प, चित्रकला और संगीत को इसने प्रभावित 
मम 0 व शक के 
4 जी० एस० गुर्ये, 'कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया (नया संस्करण, 93 7) पृष्ठ 
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किया । भारत की संस्क्ृति पर इसका प्रभाव गहरा और व्यापक सिद्ध हुआ । लेकिन 
जहां तक सामाजिक-आशिक ढांचे का सम्बन्ध है, उसमें वहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ | कवीलों 
ओर जातियों की हिन्दू-प्रणाली तथा परिवार और जाति के मूल सम्बन्धों को निश्चित 
करनेवाला हिन्दू-कानून बहुत थोड़ा बदला । इसके विपरीत, स्वयं मुसलमान हिन्दुत्व 
से प्रभावित हुए । जातियों का विभाजन, विवाह के रीति-रिवाज और उत्तराधिकार के 
नियम, जो हिन्दुओं में प्रचलित थे, इस्लाम ग्रहण कर लेने के वाद भी चालू रहे । 

इन छ: सौ वर्षों में भारत-प्रवेश करनेवाले मुसलमानों की संख्या वड़ी नहीं थी । 
विजेताओं की सेनाओं और उनके शिविर के साथ चलनेवाले लोगों को छोड़ कर बहुत थोड़े- 
से विद्वानू, कवि, व्यापारी, साहसिक तथा कुछ दण्ड-प्राप्त अफसर और सरदार भारत की 
ओर मुड़ आए थे । भारत आनेवाले मध्य और पश्चिमी एशिया के मुसलमान नृवंशीय 
दृष्टि से: उत्तर-पश्चिमी भारत के निवासियों से शायद ही भिन्न थे। उनकी संख्या 
इतनी नहीं थी कि वे देश के जातीय, आथिक और सामाजिक जीवन में कोई उल्लेखनीय 
परिवर्तन ला पाते । 

इस प्रकार, ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी में आयों के देश-परिवर्तन के समय से अठारहवीं 
शताब्दी तक सम्राज की नृवंशीय नींव में कोई प्रचण्ड अथवा ऋतन्तिकारी संशोधन नहीं 
हुआ | सांस्कृतिक परम्परा की धारा में वाहर की कितनी ही उपधाराएं आकर मिलीं, 
लेकिन वह अपनी मूल प्रकृति को खोए विना लगातार बहती रही । 

पर इसका यह भर्थ नहीं कि समय निश्चल रहा । परिवर्तन अनिवाय॑ था । हां, 
भारत में परिवर्तन धीमे और सीमित रूप में अवश्य हुआ । गहरे जल में उसने कठिनाई 
से ही हलचल पदा की । अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इतिहास के सारे-उलट-फेरों के 
बीच जीवन की सामाजिक-आशथिक नींव दुढ़ता से स्थिर रही 

भारतीय संस्कृति की निरन्तरता के प्रमाण वहुत-सारे हूँ | जैसा कि बाबर ने 
प्रमाणित किया है, मध्य-युगों में जीवन की एक हिन्दुस्तानी प्रणाली/ पूरे भारत में विद्यमान 
थी । भौगोलिक प्रदेशों में इस हिन्दुस्तानी प्रणाली की अंगभूत किसमें पत्तप रही थीं । 
लेकिन वे संस्कृति की प्रमुख धारा की ही विविघताएं थीं, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी प्रणाली की 
ही शाखाएं थीं । 

भारत में यदि कमी थी. तो सामाजिक और राजनीतिक एकता की चेतना की । 
जिन अवधियों में पूरे देश पर एक राजनीतिक प्रणाली का शासन रहा, उस्त समय भी 
सामाजिक समुदाय के भाव और एक सामान्य सा के प्रति आज्ञाकारिता की यहां कमी 


रहो । न तो सांस्क्ततिक एकरूपता और न ही राजनी तिक प्रभुसता भारत को दलों, समाजों 
और जातियों में विभाजित करनेवाले अवरोधों को तोड़ने में सफल हो सकी। जो दो” 


संस्थाएं एकीकरण का अदृट विरोध करती रहीं, वे थीं जाति और ग्राम विरोध करती रहीं, वे थीं जाति और ग्राम । 
4. जाति 


जाति गौर ग्राम की प्रमुख विशेपताएं थीं : सामाजिक अचलता, खण्डीकरण और 
आत्मनिर्भरता । इनके माध्यम से पृथकतावाद ने इतनी गहरी जड़ें जमा लीं कि राजनीतिक 
विप्लव, राजवंशों के परिवर्तत, विजेताओं के आगमन और प्राकृतिक विपत्तियां भी इस 
प्रणाली पर कोई छाप डालने में असमर्थ रहीं । 
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* « “जाति एक जत्यच्त संश्लिष्ट और अपरिवत्तनीय सामाजिक परिस्थिति है । यद्यपि 
>स वर बहुत-कुछ लिखा जा चुका है, तथापि इसके कितने ही पक्ष अभी-बन्धकार में हैं। 
इन विशिष्टिताओं का असन्दिग्ध विवेचन कठित है। इस-बारे में जो-कुछ भी कहा जाए, 
उसे चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि वह त्वासद अच्तविरोधों से भरी है। पर यह परि- 
'स्थिति, जो सभ्यताओं के इतिहास में लगभग अद्वितीय है, अपना अस्तित्व रखती है, और 
सभी सामलों पर इसके गहरे प्रभाव को समझे विना तथा इसकी विशिष्ट प्रकृति और घवड़ा 
देनेवाली शाखा-प्रशाखाओं का ज्ञान प्राप्त किए बिना भारत के अतीत को समझना और 
उसके भविष्य की कल्पना करना असम्भव है।. 

' जाति के बारे में एक अजीब वात यह है कि इसका अस्तित्व द्वैदात्मक है। एक ओर 
' 'तो जाति-प्रथा का सैद्धान्तिक स्वरूप है, जिसे हिन्दुओं के धामिक विधि-साहित्य, अर्थात्‌ 
'स्मृतियों, धर्मशास्त्रों एवं उनकी टीका-टिप्पणियों में विकसित किया गया है । दूसरी ओर, 
वर्गों और उपवर्गों का वास्तविक जंजाल है, जिसका तथ्यात्मक विवरण साहित्यिक और 
अन्य विभिन्न सूत्रों से इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 
इस उलझी हुई और पेंचदार गुत्थी का पूरा: स्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी में जनगणना का कार्य 
आरम्भ होने के बाद ही प्रकट हुआ । " 
जाति एक प्राचीन संस्था है, क्योंकि इसके लगभग सभी अवयव वेदों में मिलते है । 

'जाति, कबीला, वर्ग, धन्धा, विश्वास और आचार--इन तत्वों ने मिल कर इसका निर्माण 
किया है। ऋग्वेद में वणित आयों के समाज में जातीय चेतना यौरे रंग और बढ़िया ऊंची 

नाकवाले आरयो-तथा काले रंस और दवी हुई नाकवाले अनार्यों, दासों अथवा दस्युओं के 

'बीच दीख पड़ती है । वेदों में कितने ही आये और कुछ अनाये कबीलों का उल्लेख है, 

जो बाद के इतिहास में परस्पर मिल कर जांतियां वन गए। ब्रह्म यानी पुरोहिती का काम ! 
क्षेत्र अथवा सैनिक शक्ति; विश जर्थात्‌ उत्पादक और आधिक कर्म करनेवाले--इस 

विविध विभाजन को मान्यता दी गई है। यह विभाजन ईरान के आयों में किए गए ऐसे ही 
विभाजन अथवंन, रथेस्तर,'वस्त्रीय पशुयन्त (पुरोहित, सैनिक और किसान) से मिलता- 

'जुलता है। चौथा वर्ग, अर्थात्‌ शूद्र, ईरान के हुइती' हैं। पहले तीनों में आचार का अन्तर 

था। क्षत्रिय राजकीय यजमान था, जो धर्म-क्रियाओं के माध्यम से दिव्य तत्व से एक- 

रूपतां की आकांक्षा रखता था। ब्राह्मण पुरोहित था, जो धर्मे-क्रियाओं की पद्धति भर 
उसके निर्दोष निर्वाह में लियुण था। वैश्य राजा.का अनुचर था, जो राजकीय उत्सवों में 
भाग लेता था और भूमि की उपज एवं पशुदेकर यज्ञ को पुष्ठ करता था।_ है 

इन आरम्भिक .यूगोें में ये विभाजन रूढ़ होकर जातियां नहीं वन गए रे इन 
चार वर्णो के अतिरिक्त ऋग्वेद में जीविके। और काम-धन्धों से संम्बन्धित कितने ही वर्गों 
का वर्णन है--जैसे, नाई, वढ़ई, दैयं) लुहारं और चर्मकार । इप्ट---आस्था और आचार 
की भिन्नताओं पर आधारित विश्लेदों का भी वहां जिक्र है। आर्य वहिस्मत्‌ (होता) 
है; दास अन्नत (विधिशून्य), अकतु (आचारशून्य) और मृन्नवाच (दुप्ट वाणीवाला ) 


है । | दगों में बंशानुकम के 
जैसे-जैसे समय बीतां, विभाजन रूढ़ें होते चए । आरम्म के युग में 5 पा 
सिद्धान्त का बहुत: थोड़ा मह॒त्वं था । - ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकते थे कक डक डे 
एक क्षत्रिय राजा-के बेटे देवप ने पुरोहित का कर्म अपना लिया था। ऐसे प ० जो 
कितने ही उदाहरण बाद के साहित्य में उपलब्ध हैं। ब्राह्मणों के शासक और 
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होने के भी बहुत-से दुष्टान्त हैं । द्रोण, अश्वत्थामा और क्रपाचार्य योद्धा थे । मौर्यों के वाद 
'आनेवाले शुंग और कण्व शासक व्राह्यण थे। सातवाहनों ने अपने बारे में अद्वितीय 
“ब्राह्मण” तथा “क्षत्रियों के झभिमान और दर्प को चूर करनेवाले” का दावा किया है । 
'. लेकिन ऋग्वेद ने स्वयं जन्म के तथ्य पर वल देकर जाति की अपरिवर्तनीयता 
के विचार को अस्तुत किया। उसमें हर जाति का उद्भव आदिपुरुष के एक विशेष 
अंग से हुआ वताया गया है । जब एक वार सिद्धान्त वन गया कि जाति जन्‍्मना है, 
तब भारत के सिद्धान्त और व्यवहार पर उसका असर क्रमश: जमता गया और इतिहास 
के हर अगले युग ने समाज पर विध्वंसक विप-वृक्ष उपास' की तरह इसके प्रभाव को 
देखा । 
जाति के वहुगृणन की सफाई के लिए व्यग्र सिद्धान्तवादियों ने एकमात्त तत्व 
जन्म को पकड़ा और उसी के आधार पर तथ्यों को समझाने का प्रयत्त किया । समान 
जाति के सदस्यों के बीच हुए विवाह से उत्पन्न बच्चा जाति को अग्रसर करता था और 
उसकी शुद्धता को बनाए रखता था | मिश्चित विवाह से, जिसमें पिता उच्च जाति का होता 
आ और मां निम्त जाति की (अनुलोम विवाह), उत्पन्न वच्चे शायद ही पिता के समाज- 
स्तर से निम्न माने जाते थे । लेकिच जब एक निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री 
से विवाह (प्रतिलोम) करता था, तब सन्तति का समाज-स्तर माता-पिता में प्रत्येक से 
नीचा माना जाता था । 
चूंकि इस प्रकार के विवाहों में अनगिनत क्रम-परिवर्तन और संयोजन हो सकते थें, 
इसलिए वे कितनी भी बड़ी संख्या में जातियों और उपजातियों को जन्म दे सकते थे । 
विधिवेत्ताओं ने सोचा कि जातियां इसी प्रकार उत्पन्न हुई, लेकिन उन्होंने हर जाति को 
स्थायी रूप से एक अकेले कार्य अथवा पेशे से बांध देने का प्रयत्न किया । इस प्रकार, 
समाज का और उसके संयोजक अवयवों का एक अपरिवर्तनीय ढांचा तैयार हो गया । 
यह सैद्धान्तिक प्रणाली लोगों के मन में रूढ़ हो गई और तथ्य कितने ही दुराग्रही क्यों न 
हों, उन्‍हें इसी तन्त्र में ढालने का प्रयत्न किया जाने लगा। 
इस सिद्धान्त को मनु और धर्मशास्त्र के अन्य लेखकों ने विस्तार दिया तथा इसका 
प्रभाव निरन्तर वद्धमूल रहा; यहां तक कि सत्रहवीं शताब्दी में 'जाति-विवेक' गौर 
* शुद्ध कमलाकर“जैसी पुस्तकों में भी जाति-प्रथा के उद्भव और विन्यास के विपय में 
परम्परागत प्रणाली को अपनाया गया । 
इन घर्म-लेखों का मत है कि जाति जन्म से निश्चित होती है; क्योंकि उपजातियों 
और अष्ट जातियों की बहुसंख्या का कारण है उच्च जातीय पुरुष और निम्न जातीय सती 
के बीच विवाह का प्रचलन; कि हर जाति का अपना ल्विर पेशा है, यद्यपि कुछ परिस्थितियों 
में, विशेषकर विपत्ति के समय, दूसरा धन्धा अपनाने की अनुमति है; कि जाति ने खाने- 
पीने की स्वतन्त्रता प्र वन्धन लगाए हूँ, और यह एक रुढ़ सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज 
, के सोपानिक क्रम में जाति अथवा उपजाति की स्थिति और उसके स्तर को निर्दिष्ट करती 


है । 

लेकिन यदि सिद्धान्त को अलग हटा कर तथ्यों पर विचार किया जाए, तो लोगों का 
दलों और वर्मो में वास्तविक विभाजन पर्म-शास्त्रीय लेखों के वर्णनों की अपेक्षा कहीं जधिक 
उलसझा हुआ है । 

पी० वी० काणे के अनुसार, पविद् पुस्तकों में उल्लिखित जातियों की संख्या 72 
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है ।! 'लेकिन जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्येक भाषायी प्रदेश में लगभग 
200 जातियां और 2,000 उपजातियां हैं और पूरे भारत में 800 से भधिक बड़ी जातियां 
और 5,000 से अधिक छोटे वर्ग हैं। अब, पवित्न पुस्तकों ने जिस प्रमुख तथ्य की उपेक्षा 
कर दी है, वह है आवादी के जातीय रचना-क्रम में प्रादेशिक विभिन्नताओं का अस्तित्व | 
जो अकेली जाति पूरे भारत में समान रूप से पाई जाती है, वह है ब्राह्मण-जाति । राजपूत, 
जिन्हें विधि-पुस्तकों के क्षत्रिय-वर्ण का प्रतिनिधि माना जा सकता है, पंजाब, राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश और केन्द्रीय उच्च भूमि तक सीमित हैं। मुटठी-भर राजपूत पूर्वी भारत और 
दक्कन में बिखरे हैं। फिर, औद्योगिक, कृषि अथवा व्यापारिक कामों में लगी जातियों 
के माम और उनकी स्थितियां विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न हैं। निम्नतम स्तर पर कुछ 
जातियां सामान्य हैं, पर कुछ एकदम भिन्न हैं।... 
जो वात और भी महत्वपूर्ण है, वह है, उच्च और निम्न जातियों का वितरण । 
श्रेष्ठ जातियों (ज्राह्मण और राजपूत) अथवा शुद्ध जातियों (जिनसे श्रेष्ठ जातियां जल 
ग्रहण कर लें) और अशुद्ध जातियों (अछूत अथवा बाह्य जातियों) का अनुपात, जैसा 
' कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है, प्रान्त-प्रान्त में भिन्न है । 
ह हिन्दू. ब्राह्मण राजपूत अत्य 
लाख में प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
«. 30.6 3.9 0.3 95.3 








असम हे है 
बंगाल ४ ,. . +. 454.5 6 3 97 
वम्बई कु ,.  ., 778.3 5.6 2.5 92 
मध्य-प्रान्त मे * ... 87 4.] 2.6 93, 3 
मद्रास . ४ , 285 4 .05 95. 95: 
पंजाब * 3 . 9.25 .3 4 93 
उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त «. 385.5 १2 80 
मध्य-भारत ४ » 5 यरं8 72 40.4 77.6 
राजपृताना हि ..... .-«- 92 9.8 5.2. 85 
भारत ४ * ,5880 प्र 3.8 89.2 


जहां तक अछूतों का सम्बन्ध है, अंकों से पता चलता है कि सब्‌ ॥83॥ 
वे भारत की पूरी आबादी के 4 प्रतिशत और कुल हिन्दुओं के 2 प्रतिशत थे । बार 
में इनकी प्रतिशत संख्या सबसे कम थी---3 प्रतिशत; औंर असम में सवसे अधिक---37 
प्रतिशत ।* इसके अतिरिक्त, हर प्रदेश की अपनी विशिष्द अछूत जातियां थीं, यद्यपि 
चमार पूरे भारत में बिखरे हुए थे । मि 

निस्‍्सन्‍्देह, ये अंक वहुत वाद की तिथि के हैं, क्योंकि अठारहवीं शताब्दी के अंक 
उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन इनसे मोटे रूप में उस शताब्दी के हिन्दू-समाज की स्थिति का 
॥ पी० वी० काणे, 'हिस्टरी आफ धर्मंशास्त्र', खण्ड 2, भाग 7, पृष्ठ 77 
2 सिन्सस आफ इण्डिया, 934, खंड 4, भाग ३, पृष्ठ 477 
3 'सेन्सस आफ इण्डिया, 7887, खंड 2 (आवादी के अंक ), पृष्ठ 240-47 
4 सिन्सस आफ इण्डिया रिपोर्टो, 7937, खंड 3, भाग 7; पृष्ठ 494 
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पता लग सकता है । आवादी में स्वाभाविक वृद्धि और -हास के साथ सम्पूर्ण संख्याएं बदल 
जाती हैं । लेकिन जब तक सुस्पष्ट कारण न हों, सम्बन्धित प्रतिशत के बदलने की सम्भावना 
नहीं -होती । 

कुछ दूमरी प्रादेशिक विशिष्टताएं भी थीं । जातियों में सामाजिक पूर्वता का क्रम 
समान नहीं था। दक्षिण में कम्मालन-जाति ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देती थी । 
बंगाल में कायस्थ शूद्रों में गिने जाते थे, लेकिन विहार और उत्तरप्रदेश में वे द्विज माने 
जाते थे । महाराष्ट्र में कायस्थ (प्रभु) स्वयं को क्षत्रियों से उत्पन्न मानते हैं | इस प्रकार 
के अन्तर दूसरी जातियों में भी पाए जाते हैं । विवाह की निषेध-व्यवस्था से सम्बन्ध रखने- 
वाली रीतियां और प्रथाएं भी अलग-अलग हैं । कुछ प्रदेशों में विज्ञानेश्वर के 'मितालर' 
में उल्लिखित नियम प्रचलित हैं, जब कि दूसरों में दायभाग” अयवा 'जीमूतवाहन' की 
मान्यता है; सामाजिक अवरोध और अक्षमताएं देश के सभी भागों में एक-सी नहीं थीं । 
छूने से अपवित्न होने का विचार जितना दक्षिण में विकसित हुआ, उतना उत्तर में नहीं । 
दक्षिण में यह माना गया कि अपवित्नता अछूत के शरीर में से फूटती है । इसीलिए उसकी 
छाया से भी बचा गया । तमिलनाड और मालावार में तो ठीक दूरियां निश्चित कर 
दी गईं, जो गशुद्ध जातियों और उच्च जातियों के वीच रखी जाती थीं; कुओं, तालाबों 
ओऔर नदियों तक के प्रयोग में छूने से अपवित्न होने का विचार प्रचलित था। 
मन्दिर-प्रवेश वर्जित था। देश के अधिकांश भागों में अशुद्ध जातियों के घर अलग 
होते थे । लेकिन कुछ प्रदेशों में ग्राम और नगरों में हर जाति के लिए एक विशिष्ट भाग 
निर्दिष्ट कर दिया जाता था । 

एक जाति-द्वारा दूसरी जाति के हाथों का पका हुआ भोजन स्वीकार किया जाना 
एक अन्य प्रादेशिक विपय है । पूर्व-बंगाल, गुजरात और दक्षिण-भारत में कच्चा (घी के 
बिना पकाया गया) भोजन और पक्का (घी से पकाया गया) भोजन में कोई अन्तर नहीं , 
माना जाता । लेकिन दूसरे प्रदेशों में उच्च जातियों-द्वारा छोटी जातियों के हाथ से बनाया 
गया पक्‍का भोजन स्वीकार करना वर्जित नहीं हैं । 

भारत के कुछ भागों में---उदाहरणार्थ, मद्रास में---अन्नाह्मण दो वर्गों में विभाजित 
थे : दक्षिण और वाम । वाम के लिए “जुलूस में घोड़े पर बैठ कर निकलना, विशेष चिह्लों- 
वाले झंडे लेकर चलना और अपने विवाह-मंडप को वारह स्तम्भों पर आधारित करना 
वर्जित था ।7! 

प्रादेशिक विभिन्नताओं के रहते हुए भी जाति की कुछ सामान्य विशिष्टताएं 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण है. अगोव विवाह की अथा 2 सबसे महत्वपूर्ण है जाति सामाजिक वृत्त में उन सीमाओं 
का निर्धारित करती है, जिनके भीतर ही विवाह सम्मत है और जिनके वाहर निपिद्ध है । 
लेकिन अधिकांश जातियां अनगिवत उपजातियों में विभकत हैं। स्पप्टत: हिन्दू-मनीया 
अपने ही सामाजिक अण्वोकरण में विशेष आनन्द लेती थी, क्योंकि एक वर्ग को छोटे वर्गों 
में तोड़ देने के लिए कोई भी वहाना काफी होता था 

उपजातियां कवायली, आर्थिक, राजनीतिक, वर्गीय और प्रादेशिक आधारों पर 
वना ली जाती थीं । किसी शिल्प में तकनीक का अन्तर अथवा जीविका या निवास्न-स्थान 
का अन्तर एक नई उपजाति निर्मित करने के लिए एक विहित कारण वन जाता था । 
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अर्णसंकर स्तानें वहुधा उनकी संख्या को बढ़ाती थीं । प्रथाओं की विशिष्व्ताएं और 
आर्चरण की विचित्ताएं भी विभाजन उत्पन्न करती थीं। 
कितने ही विदंशी जाति-प्रथा में सम्मिलित कर लिए गए । शाकद्वीपी ब्राह्मणों को 
सीथियन जाति से सम्बन्धित माना जाता है। माघ, नागर, कहँद और हविक ब्राह्मणों का 
: भी मूल शायद विदेशियों में है । द्रविड़-ब्राह्मणों के मूल में भी शायद कोई जातीय तत्व हो । 
' महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण सिर के आकार, त्वचा और आंखों के रंग के विचार से 
पंजाव और उत्तरप्रदेश - के ब्राह्मणों से भिन्न हैं । मुंडा, संघाल, उड़ांव और अन्य अनाये 
आदिवासी अ्रव जातियां वन गए हैं । . ः | ; 

; कंबायली नामों पर जाधारित जातियां, और उपजातियां भी अनग्रिनत हैं---जैसे, 
अहीर, गूजर, जाट, मराठा, भील, डोम, गोंड । करण, कायस्थ और राजपूत अनिवायंतः 
राजूनीतिक जातियां हैँं। पहली दो जातियां छोटे अधिकारियों का काम करती थीं और 
राजपूत्त तत्ताधारी थे । वर्गीय विषमताओं ने ऋग्वेदी, अथवेवेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, 
एकनाथी, स्मात॑ं और वैष्णव ब्राह्मणों को, और लिंगायत, विश्नोई, कबीरपनन्‍्थी, सतनामी 
तथा शाक्‍त-जैसी जातियों को जन्म दिया । अनेक उपजातियों के मूल में प्रादेशिक विभाजन 
हैं। उदाहरणार्थ, ब्राह्मणों में कनौजिया, सरवरिया, सारस्वत, कोंकणस्थ, देशस्थ, नागर, 
ओसवाल, श्रीमाली, सोरठिया, राढ़ी और बारेन्द्र वलताद, वंगी वाड़, कतारा, कम्मा, 
वैदिका, इत्यादि । वैश्यों और शूद्रों में भी नगर, ग्राम, ज़िला आदि के नाम पर अनग्रिनत 
उपजातियां बन गई हैं । ' 

प्रथाओं की विशिष्टताएं और आचरण अथवा जीविका की विचित्रताएं ही इन 
जातियों के बनने के लिए उत्तरदायी हैं : पुरानिया अथवा जूथिया, जो अहीर धायों और 
बसोरों से पैदा हुई सन्‍्तानें हैं; छंगिया चमार, जो पत्तों से बना एक हुक्का पीते हैं; सुवरा, 
जो धीवरों की एक उपजाति है और सूअरों का काम करती है; और' बैतालिया, जो 
” गुजराती कुम्हारों की अवैध सन्तानें हैं । 

मुसहर (चूहें खानेवाले) एक निम्न आदिम उपजाति; भुलिया है| भुलवकड़ ) | 
जुलाहों की एक उपजाति; दुबला (कमज़ोर), गुजरात के आदिम लोगों का एक वर्ग; 

, कललार (चोर), तियान (दक्षिणवाले ); और परिया (ढोलवाले)--इन सब उपवर्गो 
: के नाम विभिन्न विशिष्टताओं की ओर संकेत करते हैं। हक 
जाति और उपजाति का जाति और उपजाति का दूसरा महत्वपूर्ण उपलक्षण ध्धा है। कुछ नृतत्वश 

के अनुसार, भारत का जातीय ढांचा धन्धे पर आधारित है। चारो वेदिक वर्ण कर्म-प्रधान 

हैं। ब्राह्मण का काम है; उपासना (त्रह्म) और इससे सम्बन्धित सव कर्म; क्षत्रिय सत्ता 
(क्षत्र) के प्रयोग में नियुक्त हैं; वैश्य उत्पादक हैं; और शूद्र का कम सेवा है।.. नशा 

न चार वर्णो के अतिरिक्त, जीविका-सम्वन्धी वर्ग सुदुरतम अतीत से ही विद्य- 

मान रहे हैं। वे सगोत्त विदाहवादी जातियां और उपजातियां बन गए और इस प्रकार 
उन्होंने धन्धों को जन्म के आधार पर निदिचित कर दिया | जीविका पर आश्रित जातियां 
और. उपजातियां असंख्य हैं। आश्चर्य की बात यह हैं कि तकनीक और पद्धति के छोटे-छोटे 
अच्तरों ने उन्हें और भी छोटे बिखरे हुए दलों में विभाजित कर दिया हैं और उनके वीच 

विवाह-सम्वन्ध वर्जित हो गए हैं । 
उदाहरण के लिए, चमारों (चमड़े का काम करनेवालों 
जाति वहुसंख्यक है । उनके कितने ही उपविभाग भी हैं---$छ प्रादेशिक, 


रवेवालों) को लीजिए । उनका 
ओर शेप चमट़ 
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के काम में विशिष्ट शैलियों से सम्बन्धित । बुदलगीर चमड़े के पीपे बनानेवाले हूँ, ज्ींगर 
धोड़े की काठियां बनाते हैं और कटवे चमड़ा काठते हैं। इसी प्रकार, धीवरों (मछियारों) 
में वंसिये हैं, जो वांस के डंडों से मछली पकड़ते हैं, मौर वंधइये हैं, जो रस्सी से अपनी 
बंसी बनाते हैं । माली (वायवानी करनेवाले) फूल उगानेवाले फूल-मालियों, जीरा 
उगानेवाले जीरा-मालियों ओर हल्दी उगानेवाले हल्दी-मालियों में बंटे हैं । भुने हुए चने 
वेचनेवाले (धुरिये), कत्या वनानेवाले (खैर), नमक साफ करनेवाले (लोंहड़), भेड़ 
पालनेवाले (मेंढे), भैंस पालनेवाले (मस्के), गानेवाले (वैजन्तरी), संपेरें (मंग-गरुडी) 
आदि की कितनी ही उपजातियां हैं । 

लेकिन जीविका की समानता को जाति का एकमातन्न आधार मानना गलत होंगा, 
क्योंकि कितनी ही विभिन्न जातियों के धन्धच एक-से हैं और एक ही जाति के लोग विभिन्न 
धन्चे करते हैं । सामान्यतः जो वात सच है, वह यह कि घन्धे वंशानुगत बन जाते हैं । 

जाति-अबा की तीसरी विशेषता यह है. कि यह एक सोपानिक क्रम में वर्गों और 
उपवर्नो के स्तर को निर्यात करती है। इस तरीके से अधिकारों और कर्तव्यों के सा रत करती है। इस तरीके से अधिकारों और कर्तव्यों के साथ 
व्यक्ति की स्थिति निर्दिष्ट होती है। धर्म-पुस्तकों में कल्पित चतुर्वणीय विभाजन, वास्तव 
में, व्यक्तियों और दलों के वर्गीकरण और स्तरीकरण का एक प्रयास है । सिवाय इसके 
कि सामान्यतः ब्राह्मण उच्चतम जाति और अछत निम्नतम जाति के रूप में मान्य 
भारत के विभिन्न प्रदेशों में बीच की जातियों और उनकी उपजातियों की संख्या तथा उनकी 
सापेक्ष स्थिति एक-जैसी वहीं है । 

जाति व केवल व्यक्ति के समाज-स्वर-को-निश्चियव-करती थी, बल्कि उसके धासिक 
विश्वासों और आचरणों को भी प्रशात्रिव-करती-थी:। ब्राह्मण स्मार्तों, शैवों और णाकक्‍्तों 
में तथा दक्षिण-वाम मार्गों पर चलनेवालों में विभकक्‍त थे। क्षत्रियों में मी ऐसे ही वर्गीकरण 
थे। लेकिन इन मामलों में पारिवारिक परम्परा अथवा व्यक्तियत झुकाव ही चुनाव का 
प्रमुख आध्यार रहता था । अद्विज जातियों में देवता और देवियां (जैसे कि ब्रामदेवला) 
तथा उत्सव और जनुप्ठान कमोवेश वर्म-विशेष में विशेषीकृत थे । उपासना- में विश्वेसांन- ये 
विभेद जातियों और उनकी उपजातियों में उपस्थित अन्तर को और भी बढ़ा देते थे । इस 
प्रकार, जाति और उपजानि के ढांचे में नागरिक और धामिक स्तर, जीविका, सामाजिक 
समागम, विवाह और खानपान के नियम रूढ़ थे । नियम और कानूव अंशतः घामिक 
विधि-युत्तकों से लिए जाते थे तथा अंशतः प्रथा और परम्परा पर आधारित होते थे । 

नियमों और जातीय निपेधों को लागू करने के लिए निम्न जातियों में एक स्थायी 
परिषद्‌ और मृखिया के अधीन एक उपसमिति होती थी । परिवारों के मुखिया अथवा 
बुजुर्ग और अनुभववाले लोग इसके सदस्य बनते थे । इस परिषद्‌ की एक समिति होती थी, 
जो इसकी कार्यवाहियों का निदेशन और संचालन करती थी। साधारणत: यह पांच 
सदस्यों की एक छोटी-सी संस्था होती थी, जिसे पंचायत कहते थे । पंचायत कार्रवाई 
करने के लिए सदा तैयार रहती थी और बड़ी संस्या की बैठक बात-की-बात में दुलवा 

सकता था | 

इस समिति का प्रधान मुखिया होता था, जो वंशानुगत अबवा जीवन-भर के लिए 
चुना हुआ होता था । उसकी उपाधि चौधरी, या प्रधान, वा सरपंच होती थी । कभी-कभी 
वह अपने साथ एक-दो अन्य अधिकारियों--नावव, दीवान, मुज्तार, आदि--को भी 
रख लेता था | समिति अथवा पंच के दूसरे सदस्य भी या तो वंजानुगत या जीवन-मर के 
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लिए चुने हुए होते थे। लेकिन अक्सर जब आवश्यकता पड़ती थी, तभी उन्हें चुत लिया 
'जाता था। मुखिया के पद का चिह्न एक पगड़ी होती थी, जो नए चौधरी के सिर पर 
समारोहपूर्वक बांघी जाती थी | 
पंचायत की स्थायी संस्था स्थान-विशेष---गांव, कस्बे अथवा नगर, जिसे जुहार, 
टाट अथवा चटाई कहते थे--की सग्रोत्र विवाहवादी उपजाति से सम्बन्ध रखती थी। - 
कभी-कभी दो या अधिक पंचायतें मिल कर उपजातियों के पारस्परिक मासलों पर विचार 
करती थीं, लेकिन पूरी जाति की कोई समिति अथवा पंचायत नहीं होती थी । 
पंचायत का कार्यक्षेत्र सुविस्तृत था । “जिन मामलों पर पंचायत विचार करती है, 
वे हँ---जति की सामाजिक प्रथा का भंग किया जाना; नैतिकता-भंग के मामले, जब 
जातीय नियम तोड़े गए हों; विशेष धामिक अपराध; पोरिवारिक झगड़े, जैसे कि 
दाम्पत्य सम्वच्धों की युनरस्थापता, विवाह के वचन का भंग अथवा पत्नी की उचित वय हो 
जान पर भी उसे पति के यहां न भेजना । कभी-कभी ऐसे मुकदमे भी, जो प्रदेश के कानून के 
अन्तर्गत आते हैं, चाहे वे दीवानी हों अथवा फौजवारी--जैसें, मारूपीट अथवा ऋण, 
आदि---बह हाथ में लेती है । व्यापारिक झगड़ों से सम्बन्धित अभियोग तो अक्सर लिए 
जाते हैं ।7 ह - 
पंचायत के निर्णयों को लागू करने के लिए प्रचलित दण्ड थे--जुर्मावा, बिरादरी 
अथवा बाह्मणों के भोज का खर्च, अस्थायी अथवा स्थायी जाति-निष्कासन; कभी-कभी 
तीर्थाठन, भिक्षाटव अथवा किसी अच्य प्रकार के हेय कर्म का भी दंड दिया जाता था ! 
उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों और क्षक्रियों, में जातीय प्रशासन का कोई *५ 
स्थायी यन्त्र नहीं था.। प्राचीत समय में राजा वर्णाश्नम-धर्म (जाति और जीवन की 
अवस्थाओं के कानून) का संरक्षक होता था। मध्यब्युगों में हिन्दू राजाओं-द्वारा 
शासित प्रदेशों में जाति का संरक्षण राज्य का कर्तव्य माना जाता था। इसके वहुत-से 
दृष्टात्त उपलब्ध हैं--उदाहरणार्थ, मराग-अशासन ने हस्तक्षेप करके जातीय कानून 
करे ला्यू किया । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शासन का कार्य-लेत उच्च जातियों 
से आगे नहीं बढ़ता था। ऐसे मामलों के संकेत बहुत थोड़े हैं, जब सरकार ने निम्न 
जातियों-दहारा नियमों और परम्पराओं को लागू करने अथवा उनके भंग सें कोई रुचि 
दिखाई हो । ह 
के है यह है कि भारत की राजनीति उन दिलों जाति-प्रथा के अधीन काम करती 
थी । जाति-प्रथा ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया था : एक छोटा-सा कुल्ीनतन्त॒ अयवा 
शासक अल्पसंख्यक वर्गे, जिसमें उच्च जातियां सम्मिलित थीं; और दूसरा, 32 जनता 
अथवा कामगारवर्ग (टायनवी के शब्दों में प्रोलेतेरियत ), जो निम्त गातिट से निमित 
शासितों का अत्यन्त वहुसंख्यक वर्ग था। शक्ति का एकाधिकार और इसी प्रकार ज्ञान का 
भी एकाधिकार प्रथस वर्ग के ही हाथों में था। ब्राह्मणों को शिक्षितत-वर्ग का माना जाताथा 
और शिक्षित व्यक्ति को कानन और व्याय का संरक्षक तथा एस. प्रश्वा पर निर्णय 
देने में समर्थ समझा जाता था, जिनके लिए कानून की धाराओं, कानूनी पद्धति कौर 
समुचित दण्डविधान का ज्ञान आवश्यक हो । 


० का 8 कि 7 कर 25 2 02730 2५०25 डक पट प नस 


3 ई० ए० एच० ब्लण्ट, 'सेन्सस आफ इण्डिया, 397, खंड 5, आगरा और अवध का 
संयुक्ष प्रान्त, भाग 3, रिपोर्ट, पृष्ठ 337 


श्रठारहवीं शताब्दी में सामाजिक संगठन 95 


आस्त्री अथवा पण्डित की प्रतिप्ठा ही उसके आदेशों को लागू करने की पर्याप्त 
गारण्टी थी, क्योंकि जनमत अनिवार्यतः: उसका साथ देता था । 

न्याय-व्यवस्था (दीवानी लगभग पूरी तरह बौर फौजदारी अंशंत:) ब्राह्मण का 
विषय था और जहां तक हिन्दू-समाज का सम्बन्ध है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 
'तक यही स्थिति कावम रही । एक धर्मतन्त की अवस्थिति ने सामान्य जातीय मामलों 
अथवा व्यक्तिगत अपराधों पर विचार करने के लिए एक- प्रतिनिधि अथवा सलाहकार 
सभा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। लेकिन धामिक मेलों और त्योहारों--जैसे, 
हरिद्वार, प्रयाग, आदि के महान्‌ क्‍्तान-पर्वो---के अवसर पर जातीय सभाओं के लिए 
मौका मिलता था। यह भी सम्भावना रहती थी कि बनारस-जैसे प्रसिद्ध धर्म-केन्द्रों 
के प्रमुख विद्नों की सम्मति ली जाए। 

ब्राह्मणों के कन्‍्धों पर भारी जिम्मेदारी थी। वे समाज के आव्यात्मिक और 
नैतिक हितों के लिए ही उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि सामाजिक पद्धति की निरन्तरता और 
उसकी संगति भी उन्हीं पर निर्भर थी। दुर्भाग्यवश, अपना कर्तव्य ठीक तरह निभाने में 
वे विफल रहें, यद्यपि दोष व्यक्तियों पर उतना नहीं आता, जितना पद्धति पर आता है । 

जाति की सर्वप्रमुख विशिष्टता है, उसकी बनन्‍्यता। हिन्दू सामाजिक पद्धति के 
सिद्धान्तवादी और पक्षपोपषक उसके समर्यन में कुछ भी क्‍यों न कहें, पर उसने एकता पर 
का बोर न नाना ने पए या आते समाज के दर मे वो दिया जोर नहीं दिया, विच्छेद पर दिया | में ते 
[ रुकावट पड़ गई । हर अवयव अपनी आणविक अनन्यता 
को लेकर जीवित रहा। जो सूत्र उन्हें परस्पर एक बदूट सम्पूर्णता में बांध सकते थे: 
वे बहुत थोड़े और कमजोर थे। 

ब्राह्मण वैदिक धर्म के संरक्षक थे, नेकिन अन्य धर्मों के संरक्षकों के विपरीत, वे स्वयं 
को ही अपने धर्म का एकमात्न आचरणकर्ता और प्रचारक मानते थे । उसके तिद्धान्तों, 
नियमों और नीति-शास्त्त के अध्ययन तथा उसके घर्माचारों और अनुष्ठानों के आचरण 
का दायित्व वे माजत्न अपने ही ऊपर मानते थे---अन्य जातियां वैसा करती हैं या नहीं, 
इसकी चिन्ता उन्हें नहीं थी। उन्होंने धर्म-क्रियाओं और अनुप्ठानों के आचरण और घामिक 
नियमों की शिक्षा का प्रवन्ध-भार जाति पर ही छोड़ दिया | पूजा और संस्कारों को सम्पन्न 
कराने का पुरोहिती कर्तव्य बही करते थे । ब्राह्मण इतने कट्टरपन्थी थे कि सामाजिक 
नियमों अथवा उपासना-पद्धति में जरा-सा भी हेर-फेर सहन नहीं करते थे । परिस्थितियों 
एवं जनमत में आया परिवर्तव उनके विश्वासों और आचारों की हढ़ता पर वहुत कम 
प्रभाव ढाल पाता था। आध्यात्मिक विकास-क्रम के सिद्धान्त का विकास करके और विभिन्न 
जातियों के लिए.अलग-अलग मापदण्ड बना कर वे जनता के दवाव का मुकावला करते थे । 
वैदिक अनुप्ठान और बन ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे । दूसरी जातियों के लिए पुराणों का 
ही धर्म काफी था । पहले वीद्ध धर्म और वाद में इस्लाम की चुनौती को सामने पाकर महान्‌ 
आचार्यों ने प्रेम ओर भक्ति के दर्शन को विकसित किया । लेकिन उच्च जातियों के लिए 
भक्ति (प्रेम) रखी गई मौर निम्त वर्गों के लिए प्रपत्ति (समर्पण) । ब्राह्मण आचार्यों ने 
व्यक्तिमत देवता राम अथवा कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया । अन्य जातियों के सुधारकों 
और सन्‍्तों ने--उदाहरणार्थ, कवीर, नानक और दादू ने--सिखाया कि मुक्ति एक 
निर्गुण परमन्नह्म की कृपा चाहने में निहित है। पूर्ववर्ती लोग उपासना और समाज-संगठव 
के मामलों में रूढ़िवादी थे, और परवर्ती लोग जाति-प्रथा के कठोर आलोचक ये । 
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इस प्रकार, उच्चतर धर्म और ज्ञाव-मार्य उन्र उच्च जातियों के एकाधिकार में आ 
गया था, जिनका काम अध्ययन और अध्यापन था । लेकिन दूसरों को अन्यविश्वास 
और अज्ञान में ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया ग्रया था। नैतिकता और धर्म के मामलों 
में एक समान मापदंड बनाए रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। . 

इससे भी बुरी बात यह कि हिन्दू-धर्म से अलग होनेवालों की समस्या के सामने 
ब्राह्मण ने पूरे दिवालियेपन का सबूत दिया । धर्म-परिवर्तेन के कारणों की ओर इससे कोई 
ध्यान नहीं दिया। पतितों और पदद्लितों के प्रति इसने कोई सहानुभूति प्रकट नहीं 
की । सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैला कर, अथवा जो लोग प्रोचीन प्रणालियों को भूल गए 
थे, उनको शिक्षा देकर, प्रातृत्व-भाव को मज़बूत करनेवाले किसी आन्दोलन को इसने 
बढ़ावा नहीं दिया । भ्रपनरी इच्छा के विरुद्ध, अपने वश से बाहर को परिस्थितियों से 
बेबस होकर, अपना धर्म त्यागने पर-जो लोग विवश हो गए थे और अब वापस आने को... 
तैयार थे, उन्हें भी इसने पुनः ग्रहण करने थे, उन्हें भी इसने पुत्र: ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। 

लेकिन क्षत्रियों के बारे में क्या हुआ ? किम्बदन्ती है कि ब्राह्मणों के नेता परशुराम 
ने इक्‍्कीस वार क्षत्नियों का पूर्ण संहार किया | इस कथा को सिद्ध करने के लिए कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, “किन्तु मौयों के पतन के बाद, लगता है, प्राचीन 
क्षत्रिय-परिवार इतिहास में दिनानुदिन कम महत्वपूर्ण हिस्सा लेने लगे। तब, . अचानक 
ही छठी शताब्दी में राजपूर्तों ने मंच पर प्रवेश किया और थोड़े समय में ही वे पूरे 
सिन्धु-गंगा के प्रदेश -(वंगाल को छोड़ कर) और मध्यवर्ती उंच्च भूमि पर छा गए। 
इस हलचल के बारे में अभी तक कोई सनन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है 
और यह कहना असम्भव हैं कि उत्तका मूल किस ह॒द तक विदेशी और क़िंस हृद,तक 
स्वदेशी तत्वों में ढूंढ़ा जाए | जाटों और गूजरों से उनके गहरे सम्बन्ध और उनके साथ 
उनकी जातीय समानता इस कार्य को ज़रा भी सरल नहीं वता सकी है+। « - ' 

जाति-प्रथा में राजपूत ठीक तरह नहीं बैठ पाते । परम्परागत रूप में वे छत्तीस 
कुलों अथवा परिवारों में बंटे हैं, जो तीव शाखाओं---सूर्य-बंश, चन्द्र-बंश कर झर्लि 
कुल--से सम्बन्ध रखते हैं। सारे राजपूतों का एक सगोत्न विवाहवादी वर्ग बनता है। लेकित 
अन्य हिन्दू-जातियों के विपरीत, उनके विभाग गोत्ान्तर विवाहवादी हैं और उनमे 
निस्‍्त स्तर की लड़की से विवाह कर लेने की प्रथा प्रचलित है, जिसके अनुसार लड़की का 
विवाह उसके माता-पिता की अपेक्षा उच्चतर अथवा समान स्तर के घराने मे किया 
जाना चाहिए । डक कर 
हिन्दू-कानून के अनुसार क्षत्रिय शासक का यह कर्तव्य हैँ कि वह पतियों के नियमों 

के अनुसार समाज के संगठन की रक्षा करे | जब भारत पर प्राचीन युग में हिल्दु-सम्राद 
और राजा शासन करते थे, तब राजसत्ता का प्रयोग करके जातीय नियमों का पालन 
कराना सम्भव था । मुसलमानों के द्वारा भारत-विजय के-बाद भी स्वतन्त्र हिल्दू-राज्या 
और रियासतों को ऐसा करने की क्षमता प्राप्त थी । लेकिन भारत के बड़े 'भाग पर मुस्लिम- 
शासन की स्थापना ने जाति-प्रथा को राजनीतिक संरक्षण-कवच से वंचित कर दिया । 
राजपूत राजा सामन्त अथवा जमींदार की स्थिति तक गिर गए और मुसलमान राजाओं 
को हिन्दू-समाज-पद्धति में कोई रुचि थी नहीं । संरक्षण और निदेशन से रहित होकर, 
आंधियों और तूफानों के बीच पड़ कर तथा' आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रेरणा से प्रेरित 
होकर यह प्रधा रढ़ सांचों में ढल जाने पर विवश हो गई। 
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मूस्लिम-विजय से पूर्व ही समाज की आणविक इकाइयों की निश्चलता और आत्म- 
निर्भरता लगभय पूरी हो चुकी थी। एकीकरण की शक्तियां कम होते-होते न्यूनतम स्तर 


तक पहुंच चुकी थीं और प्रादेशिकता, स्थानीयता, भाषावादी पृुथकता, जीविका-सम्बन्धी 
अलगाव, वर्यवाद तथा विच्छेद और विखराव लानेवाली अन्य सभी शक्तियां प्रभावकारी 
वन चुकी थीं। अराजकता फैलने, उपजाति को सीमित खुदमुख्तारी मिलने और हज़ारों 
छोटे-छोटे वर्गों की आत्मनिर्भर इकाइयां वनने के कारण इन इकाइयों को पूरे समाज के वर्यों की आत्मनिर्भर इकाइयां वनने के कारण इन इकाइयों को पूरे समाज के 
सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य में बहुत मामूली रखि रह गई थी। जाति-प्रया ने इस प्रकार समाज- 
कल्याण के क्षेत्र को बहुत ही अधिक सीमित कर दिया था और दल तथा स्थान से बाहर. 
के मामलों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा कर दिया था। विदेशी आक्रमणों से समाज की रक्षा मामलों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा कर दिया था । विदेशी आक्रमणों से समाज की रक्ष 


करने और आन्तरिक व्यवस्था को कायम रखने का काम योद्धा जातियों की एक छोटी-सी 
संख्या तक सीमित हो गया था गौर एक बड़ी संख्या का इन महत्वपूर्ण मामलों में कोई 
भाग अथवा भवितव्य नहीं रह गया. भवितव्य नहीं रह गया था । 


द 5. कबवीले 


जाति-प्रया में निहित सामाजिक अराजकता को कवीलों के अस्तित्व ने बढ़ावा 
दिया, लेकिन इन दोनों में भेद करना सरल नहीं है । 

ज़ाति एक प्रकार का ऐसा वर्ग है, जिसमें परस्पर-विवाह और साथ खानेनीने 
से सम्बन्धित नियमों पर और कुछ ह॒द तक जीविका-और समाज-स्तर पर जोर दिया 
जाता है। दुसरी ओर, कृवायली संगठन यद्यपि रक्‍्त-सम्वन्ध और समान पितृ-परम्परा 
'क्ह्वविक अयवा काल्पनिक) प्र आधारित है, तथापि वह राजनीतिक सक्रियता, 
झगड़ों, लड़ाइयों, भूमि हथियाने और प्राप्त करने, अपने राज्य और सम्पत्ति की रक्षा 
करने, आदि से अधिक सम्बन्ध रखता प्रतीत होता है । कवीला जाति की अपेक्षा प्रदेश 
से अधिक सम्बद्ध है) 

““जह कहना बड़ा कठिन है कि आरम्म में प्रत्येक आयें-कवीले में चारों वर्ण सम्मिलित 
थे या नहीं । लेकिन कवीले बाद के युगों में कितनी ही जातियों से मिल कर बनते थे, यह्‌ 
ज्ञात है । उदाहरण के लिए, पंजाव के जाटों में ये उपजातियां हैं : माली, मटियारे, जुलाहे, 
तेली, चूहड़े, दर्जी, धोवी, तरखान, ढोम, राजपूत, कहार, कुम्हार, कलाल, गूजर, लुहार, 
मल्लाह, मोची, मच्छी और नाई ।! बम्बई में यूजर कवीले में दर्जी, सोनी, सुनार, 
चमार, ढेड, कुम्हार और वनिया होते हैं ।? खानदेश के अहीर जपने उपविभागों में अहीर- 
ब्राह्मण, अहीर-खास, अहीर-सुनार, गहीर-सुतार, अहीर-लुहार, अहीर-शिम्पी, अहीर- 
साली, महीर-गुराव और अहीर-कोली? को सम्मिलित करते हैं। 

इस प्रकार, कवीले एक अजीव चीज़ हैं । समय-समय पर वे मंच पर प्रकट होते 
हैं। फिर गायब हो जाते हैं और नए कवीले उनका स्वान ले लेते हैँ। वेदों में भरत, 
पुरु, अनु, यदु , तुर्वस, दुह्म तथा अलिन, पकक्‍थ, भलन, शिव और विपाणीन का जिक्र है, 
पर आज उनका चिक्तू भी कठिनाई से ही मिलेगा । 
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'आगे चल कर उनकी संख्या बढ़ गई। बौद्धों की जातक-कथाओं में उत्तर-भारत में 
सोलह महाजनपदों अथवा कवायली राज्यों का जिक्र आया है । लेकिन बाद में उनका 
पृथक व्यक्तित्व हो गया । पुराणों में अनगिनत विदेशी और भारतीय कबीलों का उल्लेख 
है। फुछ नाम अभी तक चल रहे हैं, पर अधिकतर लुप्त हो गए हैं। कई को तो जाति- 
प्रथा में मिला लिया गया है। वास्तव में, कवीलों को जातियों में रूपान्तरित करने की 
. एक निर्श्चित प्रवृत्ति रही है, क्योंकि जब भी राजनीतिक अवस्थाएं स्थिर हुईं और 
कवायली भहत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के अवसर कम हुए, कबीलों को जातीय कामों और 
'ज़िम्मेदारियों से लाद दिया गया । इस क्रम में यह कहना सरल नहीं रहता कि किसी 
दर्ग-विशेष को जाति माना जाए अथवा कवीला। 

कबीलों में भी स्तर-भेद हैं । कुछ को उच्च स्तर प्राप्त हैं--जैसे राजपू्तों और 
भराठों को । ज़ाट, गूजर और कितने ही दूसरों का स्थान इनके बाद है| लेकिन इनके बाद 
भी बहुत-सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें कठिनाई से ही हिन्दुओं की बाह्य जातियों से पृथक 
किया जा सकता है । कुछ कवीले संख्या में इतने अधिक हैं और भौगोलिक दृष्टि से 
इतने बिखरे हुए हैं कि समान नामों के होते हुए भी उनके विभाग, कुल और घराने, 
एक-दूसरे से अलग हो गए हूँ । | 

कवीलों और कुलों ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अद्य की है । 
ये विभिन्न प्रदेशों में बस गए और इन्होंने अपनों पृथक रियासतें संघटित कर लीं। 
इनमें से कुंछ राज्य वत गए और कभी-कभी तो साम्राज्य तक में परिवर्तित हो गए। 
लेकिन ये राजनीतिक संघटत .बड़े और छोटे सरदारों के ढीले-डाले समुच्चय-मा्ें थे 
और जान्तरिक विघटन से निरन्तर आतंकित रहते थे । प्रभुत्व-सम्पन्न वर्ग एवं अधीनस्थ 
वर्ग के बीच सामुदायिक जीवन की भावना बहुत ही कम थी । प्रत्येक अपने निजी हितों 
के प्रति सतर्क रहता था और अपने पृुथकतावाद को समाज-हित में लीन कर देंने का कोई 
अयत्त नहीं करता था । | हि 

्रठारहवीं शत्ताब्दी में जयपुर के कछवाहेँ, जोधपुर के राठौर और उदयपुर के 
'सीसोदिया, ये तीन प्रधान राजपूत-बंश इस बात के विशेष उदाहरण हैं। इनके आपसी 
-पैर्ष्या-देष और अत्यन्त अदूरदशितापूर्ण विरोध इतने उग्र थे कि राजस्थान में शान्ति 

और सम्शानपूर्ण अवस्था पैदा करने के लिए एक हो जाने के स्थान पर इल्होंने मुक्लों के 
अधीव रहना और मराठों को कर देना अधिक अच्छा समजझ्ञा | यद्यपि इन्हें ट्विन्दू-भारत 
के दु्व्॑ गोद्धा माना जाता था, तथापि राजपूतों ने अपने स्वामी दिल्‍ली के सम्राट को प्रसन्न 
'करने के लिए जाटों और मराठों को कुचलने में एक-दूसरे से वढ़-चढ़ कर हाय दिखाए। 
जाटों ने औरंगज्ञेव के समय में दुआव के उत्तरी भाग में ज़ोर पकड़ा | उसी मृत्यु 

- के बादः उन्होंने साम्राज्य की बढ़ती हुई कमजोरी का लाभ उठाया और भरतपुर को केंद्र 
बना कर जपना राज्य स्थापित कर लिया । औरंगजेब उनके खतरे के प्रति सेत था और 
उसने उनके विद्रोह को दवाने के लिए राजा विशुन सिह कछवाहा को नियुक्त किया था। 
'फर्रंखसियर के राजत्वकाल में जयसिह सवाई ने चूड़ामन के विरुद्ध युद्ध द्धिया था 
'और वह जाटों को थोड़ी-बहुत अधीनता में ले आया था। जब अहमद वाह लब्दाती 
भारत को जीतने के लिए आया, तव मराठों ने अफगानों की बाढ़ को रोकने के लिए एक 


०] भेजी पय ४. 9 तक के जाट 
सेना भेजी । जब तक मराठा-सेना जाट-राज्य के पड़ोस में रही, तव तक भरतपुर के 


दिखाई जैसे ही सेना में पार की, 
शाजा सूरजमल ने उनके साथ मित्रता दिखाई, पर जैसे ही सेता ने यमुना 


ट्र 
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उसने पक्ष-परिवर्तत कर लिया। अहमद शाह अब्दाली के साथ उसने सन्धि कर ली और 
घमंडी मराठों का विरोध किया। दुआब के जाटों की विपत्तियों और विजयों में पंजाब 
में घने बसे उनके जातीय भाइयों ने तनिक भो रुचि नहीं दिखाई । 
जैसे अवसर मराठों को प्राप्त हुए, वैसे किसी भी अन्य वर्ग को नहीं हुए। 
वे एक ठोस जाति थे। भूगोल उनके पक्ष में था और बहमनी अववा मुगल-शासकों की 
पहुंच से उनकी रक्षा करता था| उनकी एक भाषा थी और सजातीय आबादी थी। राज- 
पूताने के राजपूत वर्तमान आबादी के केवल छः प्रतिशत हैं और दुआव के जाट वहां की 
कुल जनसख्या के साढ़े-आठ प्रतिशत हैं। उनके विपरीत, मराठों की वर्तमान संख्या 
महाराष्ट्र की जता की एक-तिहाई हैँ और वे पूरे प्रान्त में दूर-दूर तक बिखरे हुए हैँ । 
इस वात की पूरी सम्भावना हैं कि अतीत में भी उनकी आवादी का अनुपात यही था । 
उनके धामिक सुधारकों ने उनमें नैतिक उत्साह भरा था और शिवाजी की श्रेप्ठतम सैनिक 
और राजनीतिक प्रतिभा ने उन्हें एक राज्य के रुप में संगठित कर दिया था । लेकिन ये 
लाभ व्यय हो गए, क्योंकि मराठों के लक्ष्य बहुत संकुचित रहे । स्वराज की उनकी 
परिभाषा में एक संगठित पूर्ण भारत की कल्पना नहीं थी, क्‍योंकि उनके स्वराज की 
सीमाओं से बाहर जो भी था, उसे वे विदेशी प्रदेश मानते थे और अपने मुल्कगीरी- 
अभियानों के लिए उचित लक्ष्य समझते थे। इस प्रकार, सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करने 
के लिए जब वे मुगल-साम्राज्य से टक्कर ले रहे थे, तव उन्होंने उत्तर की हिन्दू 
जातियों, जाटों, राजपूत्तों, बन्देलों, बंगालियों, उड़ियों, आदि को भी अपना विरोधी 
बचा लिया । 
जाति और कवीले ने वर्ग और वर्ग के बीच तथा पूरे सामाजिक ढांचे में दुर्लब्य 
दीवारें खड़ी कर दी थीं। थे सहयोग का विरोध करती और एकता को रोकती थीं । 
मध्य-युगीन इंग्लैण्ड में भी चार वर्णों की प्रथा थी : सामनन्‍्त, पुरोहित, स्वतन्त्त 
असामी भौर कामगार। लेकिन वे अलंध्य खाइयों-द्वारा एक-दूसरे से पृथक नहीं कर 
दिए गए थे। सामन्त और उच्चतर पुरोहित तो एक ही वर्ग के थे। एक ही परिवार के 
सदस्य सामन्‍्त और पुरोहित, दोनों होते थे। स्व॒तन्द्र असामी सम्पत्ति मिलने पर कुली- 
नता तक उठ सकते थे और विरोधी परिस्थितियों में कामगार की स्थिति तक गिर सकते 
थे । फ्रांस में यह वर्गीकरण कम लचीला था, पर भारत की जाति-प्रवा-जैसा बिल्कुल 
नहीं था 
इंग्लैण्ड में भी, प्राचीन ब्रिठनों के अतिरिक्त, कितने ही कबीले--ऐंगल, सेवसन 
'जूट, डेन ओर नार्मन--आकर वस ग्रए थे। लेकिन सन्‌ 066 में नार्मन विजय के 
शीघ्र वाद ही एक जाति बन कर परस्पर घुल-मिल् गए बोर दो शताब्दी के बाद उनके 
यपुथक्‌ अस्तित्व का कोई चिह्न वाकी न दचा। फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी और जनन्‍्य 
यूरोपीय देशों में भी कबीले इसी प्रकार घुल-मिल कर एक हो गए थे। 
लेकिन भारत में यह हुआ कि जिन खोलों में छोटे-छोटे वर्ग बन्द किए गए थे, वे 
अठारहवी शताद्दी के अन्त तक और उसके बाद भी ज्यो-के-त्यों सुरक्षित रहे + इनको 
इस झूढ़ता के कितने हो वन रण थे । इनमें प्रधान है--मारतीय बर्थ-व्यवस्था की जड़ना | 
पुर्वे-पूंजीवाद-युग की निर्वाह-योग्य कृषि, वयन्त्रीकृत घरेलू उद्योग, .ग्राम की आत्म- 
निर्मरता और मामूली व्यापारिक सक्रितता--ये इस जबव्ँ-व्यवस्था के प्रधान लक्षण 
ये। जब तक ये रहे, समाज में परिवर्तत लाने की चेतना कमज़ोर वनी रही मोर जद 
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तक प्राचीन सामाजिक-आध्िक ढांचा बना रहा, सामाजिक एकता की ओर प्रगति न हो 
सकी। | | 

जाति और ते और कवीले सिफफ हिन्द-समाज के ही सिर्फ हिन्दु-समाज के ही विभाजक तत्व नहीं हैं। भारतीय 
मर जमानों पर भी वे लगभग समान रूप से लागू होते है। यद्यपि रिस्ले के जनतारः अनुसार, 
इस्लाम एक ज्वालामुखी की तरह को शक्ति है, जलाने और एकरूप करनेवाली एक 
ताकत है, जो अनुकूल परिस्थितियों में एक राष्ट्र का निर्माण भी कर सकती है। कवीलों 
की एक पूरी शुंखला को पिघला कर वह एकरस कर देती है और उनके आत्तरिक ढांचे 
को एक-सा रूप दे देती है, जिससे पहले की प्रथाओं का अस्तित्व भी उनमें नहीं ढूंढा जा 
सकता ।”! फिर भी, यह एक सचाई है कि किताबों का इस्लाम व्यवहार के इस्लाम 
से बहुत भिन्न था। पैगम्बर की शिक्षाओं मौर मसध्य-युगीन भारत के मुसलमानों की 
प्रथाओं और संस्थाओं के बीच हिन्दु-धर्मशास्त्रों और व्यवहारबद्ध जाति-प्रथा की अपेक्षा 
कम चौड़ी खाई वर्तमान नहीं थी । इबट्सन ने कहा है' कि “लोग (मुसलमान) सामा- 
जिक और कवायली प्रथाओं से किन्‍्हीं भी धामिक नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक बंधे 


है । जज 

पंजाब: में मुसलमान बहुसंख्या में थे। वे अधिकतर धर्म-परिवर्तन करके हिन्दू 
से मुसलमान बने थे । लेकिन इबटसन के अनुसार, “हिन्दू-धर्म त्याग कर इस्लाम 
ग्रहण कर लेने से आवश्यक नहीं कि उस पर (जातीय प्रथा पर) न्यूनतम भी प्रभाव 
पड़ा हो ।? वह आगे लिखता है: “मुसलमान राजपूत, गूजर अथवा जाट, सामा- 
जिंक, कवायली, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए ठीक उतना ही राजपूत, 
गूज़र या जाट है, जितना कि उसका हिन्दू भाई। उसके सामाजिक रिवाज अपखिर्तित ह 


हैँ । उसके कंवायली वन्धन ढीले नहीं पड़े हैं तथा विवाह और उत्तराधिकार के नियम 


ज्यो-के-त्यों हैं ।” 

आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त की जनगणना-रिपोर्ट में ब्लण्ट लिखता है 
कि सैयदों, शेखों, मुगलों और पठानों को छोड़ कर “शेय सिद्धान्ततः हिन्दुओं से धर्म- 
परिवर्तित हैं और विवाह तथा पंचायतों से सम्बन्धित प्रथाओं को उन्होंने कमोवेश चुरक्षित 
रखा है। ये प्रथाएं उन जातियों की अंगभूत हूँ, जिनसे वे पहले सम्बन्ध रखते थे । 
सारे-के-सारे मुसलमान राजपूत कठोरतापूर्वक सगोत्र विवाहवादी हैं और कभी-कभी 
निम्न स्तर की लड़की से विवाह कर लेने की राजपूत-प्रथा को भी उन्होंने बनाए रखा 
है। पेशेवर वर्गों की पंचायतें हैं और वे उतनी ही शक्तिशाली हैं, जितनी कि उनके हिन्दू 
भाइयों की पंचायतें। बंजारों, कुम्हारों, जुलाहों, 2 32 कुजगारों अथवा 2 
(सुसलमान कुम्हारों), मुकेरियों, तवायफ़ों, गे भेहतरों (भंगियों) ; इयो, 
कुंजड़ों, मचिहारों, चड़ीहारों, नानवाइयों, कलंदरों, घोधरों, कनर्मलियों और दूसरों के 


बीच ठीक यही होता है।* का, 
पी० सी० दटैलेण्ट्स से विहार और उड़ीसा की मुस्लिम जातियों का एक सूचा 
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प्रस्तुत की है।! इसमें धुनिया, जुलाहा, कुंजड़ा, पठान, सैयद और शेख नाम भी 
सम्मिलित हैं। एन्योवेन ने गुजरात के वारे में कहा है कि मोमना कुनवियों जौर मोलेस- 
लागों ने धर्म के रूप में इस्लाम को अपनाया था और सामाजिक ढांचे के रूप में हिन्दुत्व 
को 2 सिन्ध के बारे में वह कहता है : सैद्धान्तिक रूप में मुसलमान होने के नाते सब 
उपजातियां बराबर हैं और उनमें विवाह-सम्बन्ध खुले रूप में हो सकते हैं, लेकिन व्यव- 
हार में विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति को बहुत महत्व दिया जाता है और विवाह- 
सम्बन्ध कवीले की सीमाओं अथवा समान सामाजिक स्तर के कबीलों के सदस्यों तक 
सीमित रहता है।? 

रिचर्ड बर्त ने हिन्दु-जातिप्रथा की सभी विशेषताएं मुसलमानों में पाई हँ---जैसे, 
सगोत्न विवाह-प्रथा, पेशे का विशेषीकरण, पूर्वता के नियम और सामाजिक प्रतिबन्ध । 
जे० एच० हटन ने भारत-सरकार के इस निर्णय पर खेद प्रकट किया है कि जाति का 
. नाम तमी लिखा जाए, जब वह स्वेच्छया बताई जाए। उसने संकेत किया है कि कुछ 
मुसलमान-वर्यों (जातियों) में जातिप्रथा से ग्रहण की गई कार्यात्मक और सामाजिक 
विशेषताएं स्पप्टत: दीखती हैं, इसीलिए उनका उल्लेख जाति नाम देकर किया गया है । 
बह काये लिखता है : “हिन्दू-जातियों के आधार पर बने मुसलमान-वर्यों में अन्तर्वर्नीन 
विवाहों पर रोक लगना बहुत स्वाभाविक है ।* 

सन्‌ 937 से पहले की सभी जनगणना-रिपोर्ट मुसलमान जातियों की लम्बी 
सूचियां प्रस्तुत करती हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि अठारहवीं शताब्दी के मुसलमान 
भारतीय हिन्दू-समाज-पद्धति का ही अनुसरण करते थे। लेकिन एक मूलभूत अच्तद 
विद्यमान था। पवित्र नीतिशास्त्न से व्यवहार में कितनी ही दूरी क्‍यों न पड़ गई हो, 
किन्तु जाति-प्रथा को तात्विक दृष्टि से शास्त्र का अनुमोदन प्राप्त था। पवित्न आज्ञाओं 
ओऔर घास्तविक व्यवहार के वीच कोई मूलभूत अन्तर नहीं था । हि 

दूसरी ओर, मुसलमानों में जातियों की उपस्थिति इस्लामी सिद्धान्तों के स्पष्टत: 
विरुद्ध थी। धामिक दृष्टिकोंग से जाति इस्लाम-विरोधी है और जब किसी सच्चे 
मुसलमान की अन्तरात्मा जागती, वह उन बन्धनों को अनिवार्यत: तोड़ डालता । लिकिन 
अठारहवीं शताब्दी में ऐसी जाग्रति की बात सोची भी नहीं जा सकती थी । 

मुस्लिम कबीलावाद ने हिन्दुओं से कहीं अधिक उन्हें ही क्षति पहुंचाई । पठान 
और बलूच कवीले, उनके अनगिनत वंण और परिवार पश्चिमी इलाके में सिन्धु के 
दोनों ओर इकट्ठे बस गए थे। हिन्दू कवीलों ने धर्म-परिवर्तेत के बाद भी अपने संघटन 
भौर अनन्यता को कायम रखा था। मुसलमान राजपूत, जाद और गूजर ऐसे ही लोग 
थे। सैयद अरबों के वंशज होने का दावा करते हैँ और मुगल मध्य-एशियायी कवीलों के । 
लोदी-बंश के शासन-काल में पन्द्रहवीं शताब्दी में किसने ही अफगान भारत में आकर वस 
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* गए थे। इसमें सूर, जो मुगलों को बाहर निकाल देने में लगभग सफल हो गए थे और 
रहेले, जिन्होंने अतरहवीं सदी में बहुत महत्व आरप्त कर लिया था, उल्लेखनीय हैं, 
एक प्राचीन और दुद्॑ष कबीला मेवों का था, जो दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम में बसे थे । 
मुसलमानों में सैयदों को विशेष सम्माव और महत्व दिया जाता था । किसी सैयद | 
को चोट पहुंचाना, यहां तक क उसे गाली देना भी, पाप था। औरंगजेब के अनुसार, 
“उच्च कोटि के सैयदों के प्रति सच्चा प्रेम हमारे धर्म का एक अंग है। इससे भी बढ़ कर 
वह अध्यात्म-ज्ञान का सार-तत्व. है। इस कबीले के प्रति शतुता नरक की जरिन में प्रवेश ' 
पाने और खुदा के क्रोध को जगाने का कारण हैं।”! 
मुगल और पठान लड़ाकू-वर्ग थे । मुगल शासकों के विश्वासपाव थे । उन्हें सैनिक 
ओर नागरिक ज़िम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। पर पठानों की साम्राज्यभक्ति में सन्देह 
किया जाता था। वे अक्सर विगड़ उठते थे और सत्ता का विरोध कर बैठते थे । 
अच्छे वर्ग के हिन्दू धर्म-परिवर्तन के वाद नौ-मुसलमान कहलाते थे और उन्हें शेख 
का दर्जा दिया जाता था। वे अपने मूल वर्ग, जाति, माम, पेशे और रिवाजों से चिपके 
रहते थे। भारत में पैदा हुए मुसलमानों को, चाहे वे नो-मुसलमात हों अबवबा बहुत 
पहले स्थानान्तरित लोगों के वंशज हों, विशेष सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था । 
सम्राट अपनी कृपाएं और उपाधियां विदेशियों को प्रदान करते थे, जो अपने को श्रेष्ठतर 
समझते थे। रो और फायर ने बड़प्पन की इंस भावना को अनुभव किया था और लिखा 
था कि वे (मुगल) “अपने को श्वेत कहलाने में गे मानते थे और काले भारतीयों पर 
नाक-भौं सिकोड़ते थे ।”* | 
मुसलमान भी हिन्दुओं की ही तरह दो वर्गों को मान्यता देते थे। जो उच्च वर्ग 
के थे और राज्य की कारं॑वाइयों में भाग लेने के आकांक्षी थे, वे शरीफ (श्रेष्ठ) कहलाते 
'थे। दुत्तरे लोग, जो अधिकतर निम्न हिन्दू-जातियों से मुसलमान बने थे, रधील (नीच) 
कहलाते थे । के 
इस प्रकार, मुसलेमान भी प्रादेशिक, कबायली, वंशीय, वर्गीय और जातीय भेद 
में उलझे हुए थे। तूरानी ईरानियों के विरोधी थे। अफगान उन मुगलों के शत्तू थे, 
जिन्होंने उनसे दिल्‍ली का साआज्य छीन लिया था। हिन्दुस्तानी मुसलमाव विलायतियों 
(ईरान, द्रांस-आक्सियाना के देशों से आए हुए लोगों) के घमंड और आत्मश्लाधा से 
चिढ़ते थे । शिया पहले तीन खलीफाओं की भर्त्सना करते,थे, पर सुन्नी उन्हें मुसलमानों 
के न्‍्यायनिष्ठ नेता (खुल्फ-ए-रशीदीं) मानते थे । सुन्नी शियाओं को वास्तिक (रफीज़ी) 
समझते थे । चि 
मुसलमानों में अनगिनत पेशेवर जातियां भी धीं---उद्ाहरणस्वरूप, जुलाह, 
कसाब, मिश्तों, भंगी (लालवेगी), आदि। 0 कप 
समाज में वैसी ही विधघटनात्मक प्रवृत्तियां और राजवीतिक मामलों में वैतते हो उच्च 
कुलतन्त्रीय एकाधिकारवादी स्वार्थ मुसलमानों में भी वर्तमान थे, जैसे कि हिन्दुआ में व। 
जाति और कवीले भारत में सामाजिक जीवन का आधार प्रस्तुत करत हू । इन 
दम लय की आम कक कक कल न पर कक पहल 
॥ अहकामे-आलमगीरी', संदया 32, मूल पाठ, पृष्ठ 36, अनूवित्‌ प्रन्प, 5 चर के 
2 सर टामस रो तवा डा० जान फ्रायर, ट्रेवेल्स इन इण्डिया इन द सेवेप्टीन्स सेन्लू 
(लन्दन, 7873), पृष्ठ 447 
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दोनों में ही रक््त-सम्बन्ध का सिद्धान्त निहित है । लेकिन रकक्‍त-सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य 
तत्व भी हूँ, जो मानवीय वर्ग-जीवन का आधार बनते हैं । इनमें प्रदेश महत्वपूर्ण है । यह . 
स्थान की सन्निकटता अथवा पड़ोसीपन का सिद्धान्त है। भूमि मानव की कुछ मूलमत्त 
आवश्यकताओं को पूरा करती है और इसके उपयोग के वीच कुछ सम्ह्न्ध पनप उठते हैं, जो 
वर्ग-जीवन के तत्व बन जाते हूं । * 
जाति और कब्ीले अनिवार्यत: अप्रादेशिक हैं। लेकिन भारत में उनकी बहसंख्या 
निकट-स्वायत्तता और आन्तरिक ठोसपन ऐसे तत्व हैं, जो उन्हें विशाल इकाइयों में 
संगठित होते से रोकते हैं। इसलिए एक संघटित हिन्दू-समाज की चेतना कभी विकसित 
नहीं हुई । एक ही प्रदेश में रहनेवाले और एक ही भाषा बोलनेवाले लोगों में भी प्रादेशिक 
समाज की चेतना पैदा न हो पाई। बंगाली, पंजाबी, आन्ध्र, तमिल अथवा गुजराती 
राष्ट्रीयता कमी नहीं पनपी । मराठों की बाढ़ इसका एक अपवाद लग सकती है, लेक्रित 
बास्तव में यह वैसी थी नहीं, क्योंकि क्रान्तिकारी सामाजिक शक्तियों-द्वारा जा 
घोड़ी-बहुत्त एकंता पैदा की गई थी, उसे समाप्त करके ब्राह्मण पेशवाओं के शासन-काल में 
परम्परानिष्ठता ने फिर से पैर जमा लिए थे । 
राष्ट्रवाद के निषेघात्मक और सकारात्मक, दोनों पक्ष हैं। कुछ समान विशेषता- 
बले लोगों को वह अपने में शामिल करता है, पर अन्य सबको निकाल फेंकता है। 
शिवाजी-द्वारा रचे गए राजनीतिक ढांचे में, जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने भी ग्रहण 
किया, राष्ट्रीय और नैतिक सूत्रों में बंधे, अपनी मराठा इकाई, उसके कल्याण और 
उसकी स्वतन्द्रता की रक्षा के लिए समपित एक अनन्य मराठा-जाति का विचार कभो 
भी प्रमुख नहीं बन सका । 
जाति-प्रया ने अधिक विस्तृत सामाजिक वर्गों अथवा पेशों अः शवा दलों-के सही 
भाईचारे को कभी नहीं पनपने दिया। ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा अन्य जातियों ने अखिल 
भारतीय अथवा प्रादेशिक आधार पर कभी भी सहयोग नहीं किया और न ही कृषि 
व्यापार अथवा उद्योग-सम्बन्धी प्रयासों ने समान पेशों के संघों को जन्म दिया। विभिन्न 
स्थानों के वैव्णवों, शैवों अथवा शाक्तों ने अन्य स्थानों में रहनेदाले समान वर्गों के अस्तित्व 
के प्रति बहुत ही कम उत्कण्ठा दिखाई। नानक, कबीर, चैतन्य, रामदास और दूसरों: 
द्वारा चलाए गए आन्दोलन प्ी दृष्टिकोण में समुदायवादी होने के वावजूद पृथकृतावादी 
ही रहे । 
कबीलों ने भी मिल कर काम करने के प्रति बहुत थोड़ी रुचि प्रदशित की | सिन्ध 
पंजाब, राजस्थान भौर उत्तरप्रदेश---इन सब जगहों के जाट अपनी अलग-अलग खिचड़ी 
, पकाते रहें। ऐसा ही पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्य-भारत के «राजपु्ों 
ने किया। कम उन्नत कबीलों में कोई लगाव नहीं था । अफगान, पठान, बलूच और अन्य 
एक ही घर्म के अनुयायी थे, फिर भी उनका कोई समान राजनीतिक लक्ष्य अबवा संगठन 


नहीं था । 

3222 च पट पनमआ प्रकार, न तो सब हिन्दुओं ने और न ही सब मुसलमानों ने मिल कर एक अकेले 
समाज का [__उस समय की अवस्थाओं में उनके लिए यह सम्भव ही 
वजम्नदीर सका ंा।॥ए।भााणणमाणा का्नतथआाम्प रद आम आ ३52... कक कल लीन 
नहीं था कि वे धामिक मतभेदों से ऊपर उठ केर एक प्रादेशिक समुदाय के रूप में. संगठित 


होते | इन वहुगर्भित अवस्थाओं में निवार्य संघटनात्मक एकता के तत्व बहुत ही कम थे 
ओर में लगातार विविधरताओं को ओट संकेत करते रहे । 





04 भारतोय स्वतन्त्रता-आन्दोलब का इतिहास 


6. प्राम 
जाति एक सामाजिक-घधामिक संस्था थी, लेकिन वहुत-सारी आशिक मंशाएं भी 
उसमें निहित थीं । यूदि सामाजिक-घामिक दृष्टि से समाज छिन्न रूप से ज्‌ दृष्टि से समाज छिन्न रूप से जुड़ी जातियों का 


एूक समूह था, तो सजनीतिक-आधिक पक्ष में वह उन गांवों का एक पुंज या, जो उसके -आधिक पक्ष में वह उन गांदों का एक पंज था, जो उसकी 
आथिक और आदेशिक इकाइयां थे।. जो स्थिति आरम्पिक मध्य-यगीन यरोप में 
अंग्रेज़ी मेनर अथवा फांसीसी सिग्नियूरी की थी, वही अठारहवीं शताब्दी के अनन्‍्द तक 
भारत में ग्राम की रही। लेकिन भारतीय ग्राम अपने उद्भव, कार्य और संघटन में कषपने 
यूरोपीय प्रतिरूप से भिन्न था। यूरोपीय मेनर एक साव्वदेशिक युद्ध और हिंसा की चनोती 
का सामता करने के लिए अस्तित्व में आया था। गांव एक जीवन-पद्धति, चर्णाधरम- 
धर्म, को लागू करने के प्रयास में निर्मित हुआ था। पर दास्तविकता मूल धारणा से 
बहुत दूर पड़ गई, यह कहना अन्तनिहित कल्पवा को नज़रबन्दाद्ध करने के लिए उपयवत 
सक नहीं है। इस तथ्य से भी इसका शण्डन नहीं होता कि अंठारहवीं शताब्दी की अराजक 
परिस्थितियों में गांवों ने दीवारों, बुजियों और मीनारों से घिरे किलावन्द गढ़ों का रूप 
धारण कर लिया था। यूरोव का गांव एक द्वेतात्मक संगठन था। वह मालिक और 
गूलाम, लार्ड शौर कामगार की एक सम्बद्धता था। आधथिक छाधार और सैनिक ढांचा, 
दोनों ही उसके युद्धपरक उद्देश्य की घोषणा करते थे । | 
जहां तक भारतीय ग्राम का सम्बन्ध है, धरती और मालिक से बंधे कामगरार अयवा 

गुलाम का वहां कोई स्थान नहीं था। न्‌ ही भारतीय ग्राम खड़ाइयों में कोई सीधा भाग 
सेते थे। यूद्ध छोटे-बड़े राजाओं और उस ज!ति का कांम था, जिसका धत्मा ही लड़ता 
था। “ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापता से पहले युद्ध के निरन्तर कशापातों से जितना भारत 
पीड़ित रहा, उंतना यद्यपि अन्य कोई देश नहीं रहा, तथापि भारत के लोग कभी भी 
सैनिक जाति नहीं दने ।”! ये विचार हेनरी मैन ने प्रकट किए हैं। भारतीय गांव की. 
प्रधाव चिन्ता थी--ध रवीमाता को पोसना, जिससे वह मानव-जाति के पोषण. चिन्ता थी--घरवीमाता को पोसना, जिससे वह मानद-जाति के के...लिए 
पर्याप्त अन्न दे सके । इस पवित्र कार्य में सभी जातियों को सहयोग देना चाहिए। ब्राह्मण 
को अपनी पूजा, भविष्यवाणी गौर धामिक जनुप्ठानों तथा उत्सवों के संचालन-द्वारा; 
क्षत्रिय को सुरक्षा और संरक्षण-द्वारा; किसान को अपने श्रम-द्वारा; और कारीगर के 
अपनी सेवा-द्वारा । घरती की उपज में से प्रत्येक को उसका पारिश्वरमिक मिलना चाहिए । 
प्रत्येक को इस सामान्य उद्देश्य के प्रति अपना कार्य अपित करना चाहिए बौर फसल में 
से अपने अंशदान के मूल्य, के अनुसार हिस्सा लेना चाहिए। ४7३ 

ह जू मुसलमान गांवों में वस गए थे, वे भी उसी रंग में रंग गए पे, वे भी उसी रंग में रंग गए। हिन्दू-संघटन 
की प्रतिभा उनके मन पर हावी थी। धर्म, उपासना, उपयास और त्योहारों में तो उपासना, उपयास ओर त्योहारों में तो 
मुसलमान भिन्न थे, पर उन्हें मनाने के तरीकों में हिन्दुओं भिन्न थे, पर उन्हें मनाने के तरीकों की बहुत-सी विशेषताएं उच्दान 
अहय कर ली थीं। गांव के सामान्य मेलों और उत्सवों में दोनों ही मिल कर भाग सचेत 
थे। एक अबदा दुसरे सम्पदाय के लिए जो त्यौहार पराए के, उरमे भी दीतों हिला 


उबर समय की अवस्थाओं में ग्राम-पद्धति एक ऐसी वान्तरिक चँगोजना कायल 








बान्तरिक संयोजना प्राप्त 


ओ में ग्राम-पद्धति ू रु 
कर चुकी-थी।--जो-उसे स्थिरता और सुरक्षा ग्रदाव-करती थी व्येर जा प्रत्यक का उ् और जो प्रत्येक को उम्तका 






22 पक की कक 22 कक पय कक 5 कल लक करत कर परउसमर परसनक पलालर मप कक की 
3 हुनरी संत, 'दिलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट ऐण्ड बेस्ट' (लन्दम, 7887), पएप्ठय 84 
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स्थिति के अनुकल कर्तव्यों में नियकत करती थी। लेकिन इसके साथ ही वह सामाजिक 
अवस्थाओं को पुरी तरह जड़ीभूत भी करती वी। समाऊ का सारीकरण शाखखत बना 
दिया गया था। व्यक्ति जन्म से अपने वर्ग के समाज-स्तर से वंधा था और अपनी अवस्था 
में परिवर्तत लाने का उसे कोई अवसर प्राप्त नहीं था । ग्रांव रूढ़ विभागों. में बंटा था. 
एक छोटी-सी अल्पसंख्या को ही वह जीवन की सुविधाएं, प्रतिप्ठा और आराम प्रदान करता 


थ॒ 7 और विशाल वहुसंख्या कठोर श्रम, कर शोषण और अनैतिक अपमान विशाल वहसंख्या कठोर श्रम, ऋर शोषण और अनैतिक ३ : का दण्ड 
भगतती थी। 








7. गांव और कस्वा 


गांव आर्थिक यन्त्र की घुरी था। कृषि, उद्योग और व्यापार, सद उसी के चारों 
ओर घूमते थे । इस दृष्टि से भारत उस मध्य-युगीन यूरोप से भिन्न था, जहां का माथिक 
जीवन दो खण्डों में विभाजित था, कर्यात्‌ कृषि गांव का काम था और व्यापार एवं उद्योग 
कस्बे का । भारत में नगर थे तो, पर थे मात्र परोपजीवी थे । कुछ राजनीतिक सत्ता के 
गढ़ थे; छुछ धर्म के केन्द्र थे; कुछ नदियां अथवा सड़कों के संगम पर स्थित थे; लेकिन 
उनमें से बहुत कम ऐसे थे, जिनकी सम्पन्नता का अथवा आबादी का कारण कोई स्वतन्ते 
उद्योग अथवा वाणिज्य था। बनियर ने शासक की उपेक्षा के फलस्वरूप नगरों को 
उजड़ते देखा था । उदाहरण के लिए, लाहोर उजाइ हालत में था, क्योंकि चहां का शासक 
दिल्ली अथवा आगरा में रहता था। उसने देखा कि दिल्‍ली अथवा आगरा की अधिकांश 
आवादी सेना की उपस्थिति पर निर्भर करती थी ।” वास्तव में, दिल्‍ली के निवासी शाही 
सेना फे अंग थे । उनके मामूली उद्योगों का अधिकतर भाग प्रभुत्वसम्पन्न और अल्पसंख्यक 
राजनीतिक सामत्तों, सम्पन्न कुलीनों तथा उनके सेवकों की ज़रूरतों को पूरा मरने में 
व्यस्त रहता था। नगर कारीगर-परिवारों की अथवा बाज़ार में मोल-भाव करनेवाले 
व्यापारियों की जोशीली भीड़ और उनकी हलचलों से व्यस्त नहीं रहते थे । वहां नागरिक 
सभाएं नहीं थीं, जो उनकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करनेवाले लार्ड अथवा विशप को चुनौती 
दे सकतीं। अठारहवीं शताब्दी के भारतीय गांव और उसी शत्ताव्दी के अंग्रेज़ी गांव में 
कोई तुलना नहीं थी, क्योंकि इंग्लैण्ड में कस्वों के बाहर की आबादी का एक बड़ा 
भाग खेती से नहीं, वल्कि पुर्णत: अथवा अंशत: औद्योगिक कामों से अपनी जीविका 
चलाता था ॥/2 


भारतीय गांव में कृषि प्रमुख थी कौर जो जातियां मूल रूप में दूसरे धन्धे करती थीं 
वे भी गौण कर्म के रूप में कृषि को क्पनाती थीं । 


8. गांव : सामाजिक जीवन छा केन्द्र 
भारतीय गांव समाज की सक्रियता का देन्द्रविन्दु था। वह ग्रामीण को घर प्रदान 
करता था, जहां वह रहता, विवाह करता ओर वच्चे पैदा करता था । वह उसके देवताओं, 
ग्राम-देवताओं औौर कुल-देदताओं तथा उनके मन्दिरों का स्थान था । वह उसकी जीचिका 
3 एफ० बर्नियर, ट्रेवेल्स इन द मुगल एम्पायर' (कान्सटेयल ऐण्ड स्मिय, 934 फा 


संस्करण ), पृष्ठ 384, 282 
2 फोल एष्ड पोस्टगेट, द कामन पीपुर्ला, पृष्ठ 723-24 
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सम्बन्धी हलचलों का रंगमंच था। वह उसे भूमि प्रदान करता था, जिस पर वह खाने- 
कपड़े और घर की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता था। वह 
उसके सांस्कृतिक और साम्प्रदायिक जीवन का भी केद्ध था । ' 

गाव में घर मूल रूप में तो आश्रय के लिए ही बनाए जाते थे, लेकिन प्रदेश-प्रदेश 
मे बहुत अधिक भिन्नता रखनेवाली जलवाबुगत अवस्थाएं उसकी संरचना का स्वरूप 
निर्धारित करती थीं । प्रमुख अन्तर छत डालने. में था : छप्पर अथवा खपरैल पथ ठाल 
छते अथवा लकड़ो की कड़ियों पर सधी चपटी छतें। गारे की दीवारें और कुटा हुआ 
कच्चा फर्श सर्वसासान्य था। लेकिन धनी जमींदारों, उच्च वर्ग के सदस्यों, किसानों 
कारीगरों और अशुद्ध धन्‍्धा करनेवाली जातियों, आदि के समाज-स्तर के अनसार घर 
कितने ही प्रकार के होते थे। ज़मींदार के घर के सिवाय दूसरे घर पतली घुमावदार 
गलियों के दोनों ओर घिच-पिच करके इकट॒झे बने होते थे। मनप्य और पश एकदम 
पास-पास रहते थे और स्वास्थ्यजनक अवस्थाओं की पूरी उपेक्षा की जाती थी । 

एक गांव की आवादी में सामान्यत: कामगार अथवा श्रमिक जातियां, उच्च जातियां 
और अधिकारी होते थे। श्रमिक जातियों में किसान और कारीगर सम्मिलित थे। 
कारीगरों में या तो साफ धन्धे करनेवाले लोग थे, या अछत ) उच्च जातियों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय (जंमींदार-वर्ग) और वैश्य (वे लोग, जो व्यापार, महाजनी, आदि में लगे होते 
थे) शामिल थे। इसी प्रकार, गांव के मुसलमान भी हिन्दु उच्च जातियों के समानान्तर 
उच्च वर्ग (शरीफ) अथवा नीचे धन्धों में लगे नीच वर्ग (रघील) से सम्बन्ध रखते थे । 
मु जातियों की संख्या निश्चितःहीं थी। पर औसत आकार के गांवों में पद्रह से 
बीस तक जातियां रहती थीं। गांव का ठीक-ठोक कार्य-संचालन इन्हीं के परस्पर-सहयोग 
पर निर्मर करता था, क्‍योंकि ये ग्राम-रूपी शरीर के अंग थे । 


9, ग्राम के कार्ये 

ग्राम का सहयोगी संगठन मुख्यतः तीन प्रकार के कामों में नियुक्त होता, था: 
() सामाजिक-धार्मिक तथा सांस्कृतिक, (2) आथिक, और (3) अ्रशासतिक तथा 
राजनीतिक । * 

सांस्कृतिक 
रु सामाजिक-धा्िक और सांस्कृतिक कार्य का अर्थ था, जाति के आन्तरिक मामलों 
का प्रबन्ध, जिसमें सहभोज, विवाह तथा सदस्यों के परस्पर-सम्बन्धों के नियत से 
जड़े प्रश्न सम्मिलित थे । अन्तर्जातीय मामले, सामात्य ग्रामीण त्योहार और अनुष्ठान 
मनाना, शिक्षा, मनोरंजन और खेल-कद भी इसके क्षेत्राधिकार में आते | इस कार्य: 
के उचित निर्वाह के लिए जातीय संस्चा थी, जाति-पंचायत । 
(2) शभ्राथिक 

(क) कृषि : जहां तक आशिक कार्यों का सम्बन्ध हैँ, आम एक आत्मनिर्भेर 
इकाई था। इसका प्रधान उत्पादन-कार्य था, कृषि । कला और कारीगरी मे गैंग कार्य 
थे। व्यापार, महाजनी, आदि कार्य विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने, उनके वितरण 
एवं उपभोग का प्रवन्ध करने के प्रधान कार्य में सहायक थे। गांवों में जीवन-स्तर बहुत 
नीचा था और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था गूजारे के स्तर से ऊपर कठिनाई से ही पहुंच पाती थी 4 
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गांव की आवश्यकताओं से अधिक जितनी भो पैदावार होती थी, उत्ते विभिन्न 
माध्यम---जमींदार, विचौलिये .और राज्य--बींच लेते थे । कृषि को सुधारने के उद्देश्य 
से उप्ती में वायन लगा देने के लिए बहुत थोड़ा वच रहता था । पूर्व-पूंजीवादी और पूर्व- 
यच्चवादी ग्रामीण पद्धति शताब्दियों से क्या, हजारों वर्षो से असंभोधित और अपसितित * 
चली आ रही थी। गांव जनिवार्यत: निवासगुहों के एक झुंड से सम्बद्ध खेतों के एक समृह 
का नाम था। इसमें उन लोगों के दल बसे होते थे, जिनमें किसी-त-किसी प्रकार का 
परस्पर-सम्बन्ध और मिल कर काम करने का कोई सूत्र होता था। 

गांव की भूमि या तो खेंती-योग्य होती थो अथवा वंजर | खेंती-बोग्य भूमि अकेले 
किसानों-द्वारा जोते जानेवाले खेतों में बंदी होती थी। यूरोप की तरह यहां खेत मेड़ों- 
दारा चिह्नित नहीं होते थे । पानी की नालियों और दूसरे अप्रकट चिह्नों से ही खेतों का 
अलग-अलग पता लगता था। जैसा कि पंजाब प्रान्त के परगना बादशाहपुर में 7680- 
8 वर्ष की जज़िया वयुली! के अंकों से प्रकट है, हर किसान के खेत अलग और विभिन्न 
आकार के होते थे । परगने की आबादी 855 थीं। इनमें से 320, जो दरिद्र और 
असमर्थ थे, जज़िये की अदायगी से छूटे हुए थे। शेष 535 में, जिनकी कुल अदायगी 
2/950 रुपये वाधिक थी, 88 प्रथम श्रेणी के थे और ,800 रुपये देते थे; 45 मध्यम 
श्रेणी के थे और 904 रुपये 4 आने देते थे । णेप 302 निम्नतम सामाजिक स्तर के थे 
और 943 रुपये 2 आने अदा करते थे। 

बंजर भूमि पशु चराने और लकड़ी काटने के काम आती थी और उस पर पूरे 
गांव का अधिकार होता था। इस विभाजन के अतिरिक्त, कुछ भूमि घरों, तालाबों 
कुओं, कब्रिस्तानों, झाड़ियों, पशुओं के वाड़ों और सामुदायिक कामों के लिए छोड़ दी 
जाती थी। 

जमीन के उपयोग का बोझ मुख्यतः: किसानों के कन्धों पर था। हर किसान अपने 
परिवार और आत्रितों के साथ अपने अकेले खेत पर काम करता था और अपने आदिम 
युगीन हल से खेतों को जोतता था। नदी, नहर, कुआं, तालाब अयवा जलकुण्ड, पानी के 
जो भी साधन उपलब्ध थे, उनसे वह उनकी सिंचाई करता था; निराई करता था; 
चिड़ियों और पशुओं और कीड़ों से फसलों की रक्षा करता था और भूसा उड़ाने के लिए 
फसलों की खलिहान में इकट्ठा करता था। 

ओज़ार आदिम युगीन होने, फसलों के लिए खाद कम उपलब्ध होने, वीजों के 
चुनिंदा न होने, धीमें चलनेवाले वैलों की थ्रम-शक्ति क्षीण होने और सिंचाई की सुविधाओं 
के सीमित होने के कारण किसानों की कार्रवाइयां अवरुद्ध रहती थीं। इन सब असमय॑ताओं 
के बावजूद बह उतना पैदा कर लेता था, जितना उस्त जमाने में भारत आनेवाले 
विदेशियों को अनोखी उपलब्धि प्रतीत होता था | वह बे में दो और कमी-कमी त्तीव 
तक फसलें उगा लेदा था । अठारहवीं शत्ताब्दी की कृषि-क्रान्ति से पहले यूरोप में अपनाए 
जानेवाले तरीकों की तुलना में वह पिछड़ा हुआ नहीं था । 

समाज की सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह पर्याप्त पैदा कर लेता 
धा। अन्न, सब्जी, भोजन को स्वादिप्ट बनाने के लिए कुछ मसाले, कपड़े के लिए रुई 





व छुलस्तुस्सियाक”' (मुस्लिम-विश्वविद्यालय, अलीगढ़, की लिटन लाइब्रेरी में हस्त- 
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और पट्सन, कंपड़े रंगने के लिए नोल और मंजीठ-जैसे वानस्पतिक रंग, चबाने के 
लिए पान, शरबत तथा नशे की चीज़ों और मद्य आदि की भांग को पुरा करने के लिए 
'ताड़ी, अफीम, भांग और तम्बाकू वह पैदा करता था। नगद रुपये पाने के लिए वह नील, 
- 'गन्नो, सरसों, रुई और अलसी उगाता था। 
विस्तृत बंजर जमीनों और जंगलों के रूप में उसे उन पशुओं के लिए लगभग 
असीम चरागाह प्राप्त थे, जो कृषि-कार्यों में उसके काम आते थे तथा जो दूध, मक्खन 
भौर चमड़े के प्रचुर स्लोत थे। उसके पास खाने को काफी था। आज की पश्चिमी 
अवस्थाओं की तुलना में उसका जीवन-स्तर नीचा ज़रूर था, पर अंग्रेज़ी शासन-काल 
'के अपने वंशजों के मुकावले उसकी अवस्था सुविधापूर्ण और बढ़िया थी । अठारहवीं 
शताब्दी में चूंकि भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, इसलिए घटिया धरती जोतने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी। भारत की जाबादी अपेक्षाकृत कम थी---दस और चौदह 
करोड़ के बीच। मनुष्य का वास्तविक मूल्य कहीं ऊंचा था और अधिक अच्छा जीवन 
बिताने के अवसर उसके लिए काफी थे । . 
मध्य-युगीन भारतीय कृषि को कुछ अनोखी विशेषताएं थीं। उत्पादन के साधनों 
में दो विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे : भूमि और श्रम | जहां तक भूमि का सम्बन्ध हैं, वह 
इतनी बहुतायत में थी कि उसके लिए कोई प्रतियोगिता नहीं थी। गणना करके यह 
'मालूम किया गया है कि भारत में ऐसे प्रदेश थे, जहां आज की अपेक्षा केवल आधी भूमि 
पर ही लोगों ने अधिकार किया था। अन्य क्षेत्ों में दो-तिहाई से तीन-चौथाई तक भूमि 
लोगों के कब्जे में थी। ऐसा कोई प्रदेश नहीं था, जहां किसी भी जगह भूमि पर दबाव 
» चरम सीमा तक पहुंचा हो। यदि कोई व्यक्ति भूमि चाहता, तो जंगल साफ करता और 
खेती के लिए उस पर अधिकार जमा लेता । ह | 
मुगल-साम्राज्य का सर्वाधिक केद्रीय भाग था, जागरा से दाका तक का गंगा 
और यमुना का तटवर्ती प्रदेश । लेकिन इस सम्पूर्ण विशाल घाटी में जंगलों की बहुतायत 
थी। भथुरा उस समय तक प्रसिद्ध वरसाना जंगल के बीच अवस्थित था और जकबर 
जहां बोरों का शिकार किया करता था। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक अवध बहु- 
संख्यक जंगलों की एक पट्टी बना रहा। इलाहाबाद से वनारस और जौनपुर तक का 
'कपषित क्षेत्र आज के मुकाबले में एक-चौथाई था और घाघरा के किनारे यह परिमाण 
सातवें या जाठवें हिस्से के लगभग था । कारा में जंगली हाथी घूमा करते थे । आअमगढ़, 
गाजीपुर, गोरखपुर और बस्ती के अधिकांश भाग में खेतो नहीं होती थी और इयी तथा 
गैंडे-जैसे वन्य पशु इन ज़िलों में भरे हुए ये। विहार में जाज कपित भूमि कुल क्षेत्र 
का दो-तिहाई हैं, लेकिन अठारहवीं शताब्दी में पांचवें हिस्से से अधिक पर फसल नहीं समा 
जाती थी । उत्तर-विहार में तिरहुत, चम्पारन, मुजफ्फरपुर गौर द्वार जान है 
इंके थे । पश्चिम-वंगाल में धनी आबादी थी, पर पूर्व-बंगाल दजदलों बोर उजाड़ क्षेत्र 
से भरा था। 
मुगलों के अधीन कपित क्षेत्न में कुछ वृद्धि हुई, ते हे 
भागरा, अयोध्या, प्रयाग, जौनपुर, वनारस, पटना, राजमहल, वंदवान, बिल ३ हे 
'टिपस-जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवादी और खेती, दोनों बढ़ीं । पर उन्नात्तवा पक 
की जवस्थामों की तुलना में जाबादी क्षीण थी और बंजर तथा अनजते नेत्र का मदुता। 
चहुत बड़ा था । 


विशेषकर गंगा की घाटी में । दिल्‍ली, 
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इन अवस्थाओं का स्वाभाविक परिणाम यह था कि कृपि-योग्य भमि प्रचर माता 
, में उपलब्ध थी और भूमि को “अब तक सामान्यतः कोई मल्य प्रदान नहीं किया गया था ।7! 
: भूमि की कोमत नगण्य थी । सन्‌ 807 में सर ठामस मनरो लिखता है : “इससे अधिक 
साफ बात और कुछ नहीं है कि भारत में, मालावार-तठ के अतिरिक्त, भमि-सम्पत्ति 
कभी अस्तित्व में नहीं रही ।/ पंजाब में “अंग्रेज़ों की विजय से पहले भमि की विक्री 
अज्ञात थी। सर जान स्ट्रेची ने लिखा है : “जब कि हमारी वीति निजी भूमि-सम्पत्ति 
की वृद्धि को प्रोत्साहित करती रही है, पहले की सरकारें ऐसी सम्पत्ति के अस्तित्व को 
कठिनाई से ही मान्यता देती थीं |” एलफिन्सटन संकेत करता है : “व्यवहारत: प्रश्न 
यह नहीं है कि सम्पत्ति किसमें निहित है, वल्कि यह है कि उपज का कितना अनुपात किस 
पक्ष की तरफ वाजिव है।£ गोंदा-सर्वेक्षण-रिपोर्ट में वेनेट कहता है: “अभी तक 
चाहे व्यक्तिगत हो या सामुदायिक, निजी सम्पत्ति का यहां कोई चिह्ठ नहीं है ।”* सर 
, जज करेम्पबैल के उद्धरण से भी यही पता लगता है : “हम यह वात प्राय: भल जाते हैं कि 
चल सम्पत्ति की त्तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँंचनेवाली, पूरी तरह अधिकृत, हस्ता- 
न्तरणीय एवं विक्रीन्‍्योग्य वस्तु के रूप में भूमि-सम्पत्ति यहां एक प्राचीन संस्या नहीं 
हैं, बल्कि एक आधुनिक विशिष्टता है ।”? एक लम्बे वाद-विवाद के बाद बेडेन-पावेल ने 
अन्तिम बात यह कही है : “स्वामित्व धरती में नहीं, उपज के हिस्सों में, क्रृपि-कार्यों में 
वथवा राजस्व्र की अदायमगी में है ।” 
प्रचुरता के ही कारण भूमि अन्य सम्पत्तियों की तरह नहीं वन सकी । वह कठि- 
नाई से ही बेची जाती थी और यही कारण है कि इन युगों में भूमि को गिरवी रखने, 
उसे बेचने और हस्तान्तरित करने के बारे में इतना कम चुना जाता हैं। दक्‍कन में 
बठरहवीं प्तावदी के विक्रम-पत्नों की शब्दावली इस प्रकार है कि स्वामी ने खरीदार से 
प्रायंना की कि वह उसकी भूमि ले ले, आदि । फलत: उसके स्वामित्व के प्रश्न का निर्णय 
करना अत्यन्त कठित हो गया है। वास्तव में, कब्जा करना और इस्तेमाल करता सम्पत्ति 
के केवल इन्हीं दो लक्षणों से लोगों का असल परिचय था। इनसे वे अधिकार उद्मूत 
होते थे, जो बंशानगत थे और हिन्दू-कानून के अनुसार उत्तराधिकार में प्राप्त किए जाते 
थे। लेकिन इनके साथ कुछ गशर्ते लगी थीं। एक किसान और उसके वंशज धरती के 
एक टकडे अबवा टकड़ों को तब तक अपने अधिकार में रख और उसका फत्रोपमोग कर 
सकते थे, जब्र तक उसकी उपज का देय अंश वे राज्य को अदा करते रहते थे। उन्हें 
ब्रेदखल करने का कोई प्रश्त ही पैदा नहीं होता था। लेकिन यदि वे खेत जोतने में उदा- 
सीनता दिखाने थे, तो उन्हें बलातू हटाया जा सकता वा । 
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इस प्रकार, वास्तविक सम्पत्ति की भारतीय परिभाषा एकदम अनोो बौर 
समकालीन यूरोप की मान्यताओं से पूर्गत: भिन्न थी। अठारहवीं शताब्दी में य्रोंपीय 
समाज ने अपने सामन्ती लक्षणों को त्याग दिया था और चरमवाद, अनन्य स्वामित्व तथा 
व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लिया था। उसमें स्वाभाविक, जपरिहाये, 
अविच्छेय, नित्य-जैसे लगभग पवित्न अधिकार निहित हो गए थे और उन्हें स्वतन्व्ता, 
व्यक्तित्व, सम्पन्नता और संस्कृति का आधार समझा जाने लगा था। “न्यायपालिका मे 
स्वामित्व के अनिश्चित तत्व को विशिष्ट अधिकारों, सुविधाओं, शक्तियों और उन्मुक्तियों 
के रूप में निर्दिष्ट कर दिया था तथा इन्हें विशिष्ट व्यक्तियों में निहित करके विशिष्ट 
तरीकों से मान्य बना दिया था ।” संक्षेप में, भूमि के चरम स्वामित्व का विचार भंग्रेज़ों 
से पहले के युग में भारत के लिए पराया था। 
दूसरा तत्व, अर्थात्‌ श्रम, कम मात्रा में उपलब्ध था। इसलिए इसका महत्व 
ओर मूल्य अधिक था। राजा लोग कृपि-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने 
सुबेदारों तथा अन्य अधिकारियों को समय-समय पर निदेश देते रहते थे कि किसान का 
हित उनका प्राथमिक कर्तव्य है। असह्य कूरताओं और अत्याचारों के विरुद्ध किसान के 
पास सबसे प्रभावशाली हथियार यही था कि वह असहयोग कर दे, गांव छोड़ दे, और 
. यदि आवश्यकता पड़े, तो जंगल साफ करके नई बस्ती बसाने के लिए पड़ोस के बनों में 
प्ाश्रय ले ले । ह 
इन अवस्थाओं में पश्चिमी ढंग की गुलामी अथवा कामगारी कठिनाई से ही 
उम्भव थी। लेकिन विच्छेद का यह चरम निदान प्राय: प्रयोग में नहीं लाया जा सकता 
था। भारतीय किसान घैर्यववान्‌ और सहलशोल था, इसलिए ऐसे वहुत-रे कप्ठों और 
खन्यायों को वह चुयचाप सह लेता था, |जिनसे वचा जा सकता था। 
(ख) पग्रादोद्योग : गांव के निवासियों का अधान धन्धा खेती था। इससे उनकी 
प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती घीं। लेकिन क्ृपि-कार्य शिल्पकारों की सेदाओं 
. के बिना नहीं चलाए जा सकते थे और कुछ अन्य आवश्यकताओं का भी पूरा किया जाना 
ज़रूरी था। इस प्रकार, हर गांव कितनी ही कलाओं और कारीगरियों का घर था । 
लेकिन उस समय ग्रामोद्योग के मूल सिद्धान्त आज से बहुत भिन्न थे। उसका वाजार 
व्यवहारतः गांव तक ही सीमित था। अधिकतर स्थानीय अयोग के लिए ही वस्तुएं 
बनाई जाती थीं। अधिकांश सूृत और कपड़ा गांव के लोगों के लिए ही काता और बुना 
जाता था, तेल निकाला जाता था और शवकर बनाई जाती थी । कारीगर लोग--जुलाहे, 
लुहार, बढ़ई, कुम्हार, चमार और अन्य--नगांव की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए ही काम करते थे। उनके अधिकतर उत्पादन का मूल्य वस्तु के बदले नगद कीमत 
के रूप में नहीं, बल्कि प्रयानुंकूल जिन्स के रूप में चुकाया जाता था। कार्रबद को 
फसल कटने के समय उपज का एक निश्चित हिस्सा दें दिया जाता था। अधिकांश 
कारीमरों के पास अपनी छोटी-छोटी ज़मीन होती थीं, जो किसानों से मिले अंग 2 
पूर्ति कर देती थीं। ऐसी अर्व॑-व्यवस्था में मांग और सम का, की आद लाभ नया 
से बंधी कीमतों के नियम कठिनाई से ही लागू हाते थे । 


त्वादन के मल्य ध्‌ > 
उताद के बाहर थोड़ा व्यापार भी चलता था। 


(ग) व्यापार : गांव के भीतर और हे 
- गल्‍ला-व्यापारी की एक दुकान होती थी, और वह एक प्रकार का महाजन भी होता था । 
सप्ताह में एक निश्चित दिन किसी बड़े गांव में हाट लगठी थी, जहां साधारणतंबा अम्नाप्य 
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घस्तुएं खरीदी जा सकती थीं। निकट और दूर से व्यापारी इस हाट में बाते थे और मुख्य 
सड़क के दोनों ओर अपनी चीजें फैला लेते थे। कुछ प्रमुख ग्रामीण-केद्धों में पशु-मेले 
लगते थे जौर वे गाय, बैल तथा सांड खरीदने-वेचने के अवसर प्रदान करते थे। 

जिसे अपना लगान नगद चुकाना होता था, वह किसान अपनी अतिरिक्त उयज 
को स्थानीय गल्ला-व्यापारी के पास अथवा पड़ोस के बाज़ार में ले जाने को वाध्य था । 
इस सौदे में उसकी जनिवायें आवश्यकता दूसरे पक्ष का हाथ ऊपर कर देती थी । इस प्रकार, 
गांव की उपज का एक छोटा-सा भाग बाहर निकल कर उन नागरिक क्षेत्रों में पहुंच 
जाता था, जहां उसकी मांग होती थी । लेकिन यह कमोंवेश एकतरफा कार्रवाई ही थी। 
राजस्व के रूप में निकलनेवाले धन के बदले में कुछ नहीं मिलता था भौर इस प्रकार 
ग्रामीण पक्ष को प्रतिदान-शून्य निर्यात की हानि उठानी पड़ती थी । 

एक ओर ग्राम की आत्मनिर्भरता और दूसरी ओर नगरों का औद्योगिक दृष्दि दे 
पिछड़ापन व्यापार के विकास में गतिरोध पैदा करनेवाले तत्व थे । 

गांव बाहर से बहुत कम चीज़ें मंगाता था भर जो चोजें उसे वाहर भेजनी पड़ती, 
थीं, वे प्रायः भारी-मरकम और कम मूल्य को होती थीं। इसलिए लम्बी दूरी का 
अन्तर्देशोय व्यापार कभी भी विशेष व्यापक नहीं रहा । लेकिन वस्तुओं का कुछ संचरण 
प्रान्त से प्रान्त में अवश्य होता था--उदाहरणार्थ, बंगाल सूत, गेहूं, शक्कर, अफीम और 
नमक मंगाता था और अपना रेशम तथा चावल भारत के विभिन्न भागों को भेजता था । 
गुजरात अन्न मंगाता था और नगंद कमाई की फसलें बाहर भेजता था। पूर्वी-पश्चिमी 
तटीय प्रदेश, चावल, शक्कर तथा मक्खन मंगाते थे और नमक तथा मिर्च बेचते थे | 
दुआव, दयाना और सरखेज़ से नील इकट्ठा किया जाता था और बन्दरगाहों को भेज 
दिया जाता था। 

कुल मिला कर देश के आकार और उमस्रकी आबादी की तुलना में माल का आवा- 
अमन पर्याप्त नहीं था। इसके बहुत-से कारण थे: यातायात-साधनों की खराबी; 
स्थलीय यातायात का कठिन और महंगा होना; क्षोमजनक अन्तर्देशीय प्रथाओं की 
बघधिकता; अठारहवीं शत्ताव्दी की अराजक राजनीतिक अवस्थाएं; व्यापार में खतरा 
और ग्रामीण आबादी का निम्न स्तर। पक्‍की सड़कें थीं नहीं और आवागमन भारवाही 
पशुओं के ही द्वारा होता था । 


(2) ग्राम-प्रशासन 
गांव का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था, प्रशासन । इसके दो पक्ष थे : आन्तरिक और 
बाह्म । ग्राम-संस्था शान्ति और सुरक्षा कायम रखती थी और पुलिस, मजिस्ट्रेट तया 
न्यायपालिका के कतंव्य पूरे करती थी। इस दृष्टि से यह एक स्वायत्त इकाई थी भौर 
' इसके लिए पग्राम-पंचायत उसका साधन थो। 
ग्रांम-पंचायत जाति-पंचायत से पृथक्‌ थी और मध्यन्युगों में उसकी परम्पराएं 
उत्तर में यदि पूरी तरह नप्ट नहीं हो गई थीं, तो धृंधली अवश्य पड़ गईं थीं। दूसरी 
ओर, दक्‍्कन ओर सुदूर दक्षिण में ग्राम-पंचायतें अठारहवीं णतान्दी,के अन्त तक विद्य- 
सान रहीं, यद्यपि उस समय तक उनकी प्राचीन शक्ति लुप्त हो चुकी थी उनका प्रधान 


कमल कक सकल स जल गत कक के कमीज धर पि मल ल सनम 3 कि 2 अप मम लक 
3 गान के रिवेन्यू मेन्युअल' के अनुसार, दक्‍्कन में वेलगाड़ी अंग्रेज़ोंनवारा सन 835 में 
चालू वां गई 
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कार्य न्यायिक था। अधिकांश दीवानी मामले और छोटे फौजदारी मकदमे न्याय के 
लिए उनके सामने पेश होते थे | हिसाव-किताव, इकरारनामे अबवा ऋण, आदि 
सभी प्रकार के समझौतों से पैदा होनेवाले अभियोग; व्यक्तिगत अथवा वास्तविक सम्पत्ति 
से सम्बन्धित मुकदमे; सीमाओं अथवा पानी के बंटवारे-विषयक झगड़े; कब्जा कर लेने 
अथवा परम्परागत अधिकार से प्रेरित भूमि-सम्बन्धी दावे; जातियों के वीच के झगड़े; ' 
स्थापित प्रथाओं के उल्लंघन; विवाह-वचनों के उल्लंघन; गोद-सम्वन्धी नियमों की उपेक्षा; 
तथा उपहार, दान अथवा उत्तराधिकार से प्राप्त उपाधियों से सम्बन्धित संघर्ष---ये 
सव महाराष्ट्र में उन्हीं के सामने पेश किए जाते थे । 
कुछ स्थानों पर पंचायत ग्रामीण जनता-द्वारा समय-समय पर चनी जानेवाली 
एक स्थायी संस्था थी। दूसरे स्थानों पर अवसर पैदा होने पर ही अस्थायी तौर पर 
उसे चुन लिया जाता था। वादी और प्रतिवादी-पक्ष कुछ व्यक्तियों (दो से बीस तक) 
का नाम ले देते थे और स्थानीय सरकार के अधिकारी कार्यवाही का निरीक्षण करने के 
लिए एक पंच नियुक्त कर देते थे। पैसे के लेन-देनवाले मामलों में सुप्रसिद्ध बनियों को 
सहायता के लिए बुलाया जाता था और धामिक झगड़ों में शास्त्री पंचायत में सम्मिलित 
होते थे । कठिन मुकदमों में, जब कानूनी गुत्तवियां पड़ जाती थीं, पुरी पंचायत ही विद्वात्‌ 
शास्त्रियों से निमित की जाती थी | | 
गांव का पटेल अथवा मुकद्म वह व्यक्ति होता था, जिस पर पंचायत का बुलाना 
निर्भर करता था। पाटिन्जर के अनुसार, 'जब कोई झगड़ा पैदा होता था, तब पटेल 
उचित बीच-वचाव-द्वारा उसका निर्णय करने का प्रयत्त करता था। यदि वह इसमें 
विफल रहता था और सम्बद्ध पक्ष पंचायत की मांग करते थे, तव बह पंचायत चुलाए 
जाने की अनुमति दे देता था। जब तक वह अन्य दृष्टियों से बहुत महत्व का व्यक्ति नहीं 
होता था, तब तक सदस्यों के नाम स्वयं नहीं तय कर सकता था । लेकिन जिसकी गवाही 
की आवश्यकता हो, उसे उपस्थित होने की आज्ञा वह दे सकता.था |! लेकिन पटेल की 
शक्ति पंचायत को बुलाने तक ही सीमित थी। वह निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता 
था। यदि सम्बन्धित पक्ष मध्यस्थता अथवा अपने मित्रों-द्वारा फैसला कराने के लिए 
तैयार हो जाते थे, तब भी वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। 
पंचायत की सदस्यता किसानों-समेत सबके लिए खुली थी । लेकिन प्रवृत्ति यह थी 
कि उन लोगों को चना जाए, जो जीवन से सम्यक्‌ रूप से परिचित हों और जो मानव- 
प्रकृति के अन॒भव पर आधारित ऊंचा ज्ञान रखते हों । 
सम्बन्धित पक्षों को यह अधिकार था कि वे सदस्यों को चुनौती दें और उतको 
बदल देने की मांग करें। गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य थी---अनुपस्थित होने पर 
उन्हें जुर्माना भरना पड़ता था। पंचायत के सदस्यों के लिए कोई शुल्क्र नियत नहीं था, , 
लेकिन पक्षों से आशा की जाती थी कि वे खर्च देंगे ) वादी को यह वचन देना पड़ता 
था कि पंचायत बुलाने के लिए स्थानीय अधिकारी को वह एक राशि देगा, लेकिन इच्तका 
कोई मापदण्ड नियत नहीं था । 
एतद्सम्बन्घी पद्धति बहुत सरल थी। वादी और उसके वाद प्रतिवादी झगड़े के 


॥ पाठिस्जर, सेलेक्शन आफ पेपर्स फ्राम द रिकार्ड स ऐड द ईस्ट इण्डिया हाउस, खंद 4, 
पृष्ठ 288 
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बारे में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करते थे। फिर, गवाह बुलाए जाते थे और यदि आव- 
गयवता पड़ती थी, तो वे जपथ लेते थे। यदि किसी स्थान पर स्पप्टीकरण की जरूरत 
पड़ती थी, तो गांव के पटवारी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाता था। पंचायत 
का निर्णय उचित विचार-विमर्श के वाद ही दिया जाता था। अभियोग में जीतनेवाले 
की ही साधारणतया डिगरी लागू करने का भार सौंपा जाता था। यदि वह विफल रहता, 
तो स्थानीय कर्मचारियों |की सहायता ले सकता था। वकीलों का कोई रिवाज नहीं 
था। वादी-प्रतिवादी के बीच समझौते के तथा निर्णय-पत्त अथवा आदेश-पत्न के सिवाद्य 
कार्यवाहियों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता था। 

पीड़ित पक्ष को उच्चतर अधिकारी के पास--परटेल से (सब-डिवीज़न) के शिक- 
दार अयबवा परमगने (जिला) के मामलातदार के पास--अपील ले जाने का अधिकार 
था। यदि वे अपील के ओचित्य से सन्तुष्ट होते, तो झगड़े का निर्णय करने के लिए 
दूसरी पंचायत नियुक्त कर देते थे। जब कभी आदेण अथवा दण्ड अ्रप्टाचार अथवा 
सदस्यों के दुव्यंवहार से प्रेरित होता था अथवा उसमें न्याय अथवा प्रया की कोई गम्भीर 
उपेक्षा निहित रहती थी, तव एक नई पंचायत का जादेश दे दिया जाता था । 

हर गांव एक स्वणासी इकाई था, जो संकेन्द्रित संस्थाओं के एक सोपानिक क्रम के 
माध्यम से सर्वोच्च केन्द्रीय सत्ता से जुड़ा रहता था। -गांव वह नींव था, जिस पर राज्य 
का पूरा ढांचा आश्रित था। वह घन देता था, जिस पर सरकार की सक्रियता निर्भर 
करती थी। राज्य को राजस्व की मांग उसके प्रमुख संभर्ता गांव के सम्पर्क में लाती थी ॥ * 

भूमि-राजस्व का संगठन मध्य-युगीन सरकारों के राजनीतिक निर्माण में, स्वभावत: 
ही, सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि इस संस्था की मज़बती और कुंशलता पर 
ही राज्य का जीवन और उसकी शक्ति निर्भर थी 4 

भारत के विभिन्न भागों में भूमि-राजस्त्र की पद्धति में भारी विषमता थी, लेकिन 
यह॒विपषमता सामान्य मूलभूत योजना को प्रभावित नहीं करती थी। प्रमुख अन्तर 
किसान और राज्य के वीच वर्तमान विचौलियों से सम्बन्धित था । 

मोटे रूप में दो प्रकार के गांव थे : उत्तर के और दक्षिण के । उत्तर की किस्म में, 
जो सिन्धु-गंगा के मैदान में पाई जाती थी, गांव की उपज के तीन श्धान हिस्सेदार थे : 
उत्पादक, विचौलिये (जमींदार और जागीरदार) तथा राज्य । दक्षिणी किस्म, अबवा 
केन्द्रीय पठार, वक्‍कन और तटीय प्रदेशों, के गांवों में उपज मुख्यतः दो पक्षों में बांदी 
जाती थी : किसान और राज्य । इस वात की पूरी सम्मावना है कि यह विभाजन मस्लिम- 
विजय का परिणाम था। 

लेकिन इन दोनों प्रकार के ग्रामों में दो तरह के न्लोग रहते थे । वे, जो राजस्व देते 
थे, गौर वे, जो नहीं देते थे । दूसरे वर्ग में वे लोग थे, जो गांव की आवश्यकताओं को पूरा 
करते थे : () दान लेनेवाले---पुजारी, विद्वान, ज्योतिषी, तया मस्जिदों, मन्दिरों और 
मकबरों के सेवक; (2) विघवाएं और पेन्शन पानेवाले; (3) गांव के सेवक--हरकारे, 
चौकीदार, फसल के रक्षक, भिश्ती, सीमा के रखवाले; (4) गांव के कारीगर और सेवक 
--ऊम्हार, ठठेरे, चमार, बढ़ई, घोषी, नाई, दुकानदार, नतेंकियां, मेहतर, आदि; 

(5) भूमिहीन श्रमिक और दरिद्र लोग, जैसे कि फक्नगीर और भिक्षुक। दक्षियी 

श्रार्मो में सेवक और कारीगर वारावलूता (अन्न में हिस्सा लेनेवाले बारह वर्ग) कहलाते 
था 


के 
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राजस्व अदा करनेवाले लोगों में ब्राह्मण से अछूत तक विभिन्न जातियों के कास्‍्त- 
कार तथा वहां न रहनेवाले किसान--जिनका घर एक गांव में, लेकिन खेती के लिए 
ठेके पर ली हुई ज़मीन दूसरे गांव में होती थी--सम्मिलित थे। फिर इनमें जमींदार 
भी हो सकते थे--वे छोटे जञमींदार, जो अपनी ज़मीनें स्वयं जोतते थे, और वे बड़े 
जमीदार, जो अपने खेत असामियों से जुतवाते थे । यह वर्ग उत्तर के ग्रामों में सामान्य 
था, पर दक्षिण में अपवाद-रूप में था। इन्हें उत्तर में जमींदार, गुजरात में गिरासिया, 
उमेकण में खोट और बरार में मालगुज्ञार कहा जाता था। 

इन दो वर्गों के अतिरिक्त, ग्राम और राज्य के कुछ अधिकारी भी गांवों में 
रहते थे । 

इन सबसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था घरती को जोतनेवाला वह किसान, जिसके श्रम 
और पसीने से यह्‌ विशाल समाज-यन्द्र गतिशील रहता था.। एटलस की तरह, वह राज्य 
के असह्य भार को अपनी पीठ पर ढोता था। समस्या यही थी कि सदा बढ़ते रहनेवाले 
इस वोझ की ढोने के लिए उसे तत्पर कैसे रखा जाए । | 

आज के युग में अनुशासन ओर व्यवस्था कायम करने के लिए अन्तिम उपाय के 
रूप में ही शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस युग की अवस्थाओं में शक्ति-प्रयोग 
सरकार का सामान्य शस्त्र था। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आन्तरिक शान्ति- 
अंग करनेवालों और उद्धत लोगों के विरुद्ध निरन्तर सतर्कता शासक के लिए बहुत आव- 
श्यक थी। सतर्कता उन लालची पड़ोसियों के विंरुद्ध भी जरूरी थी, जो उसकी दुर्बलताबों 
और कठिनाइयों का लाभ उठाने के लिए सदा तैयार रहते थे । शक्ति और सम्मान सत्ता 
के परिचायक थे। चमचमाते शस्त्रों ओर आतंक पैदा करनेवाली साज-सज्जा से युक्त 
सेना का काम ही शक्ति-प्रदर्शव था | और, सम्मान उन सार्वजनिक कार्यों से वढ़ सकता 
था, जिनसे शान-शौकत, प्रचुरता, वैभव और शक्ति टपकती हो । ह 

युद्ध और शान्ति के इन स्तम्भों का ठोस आधार था, गांव का किसान । 

दाता (ग्रामीय) और प्रापक (राज्य), दोनों के ही लिए स्थिति गृत्थियों से 
अरी थी। सरकार की कठिताइयां दुहरी थीं: (7) किसान से अधिकतम घन कैसे 
खींचा जाए, (2) सैकड़ों-हजारों झोंपड़ों और विशाल महाद्वीप में विशरेयांवों में रहने- 
वाले एक-एक किसान से आय की नहीं-सन्‍्हीं वूंदों को कैसे इकट्ठा किया जाए। 

आदिम कालोन तरीकों से काम करनेवाला किसान इतना कठोर श्रम करने पर 
विवश था, जिसका प्रतिफल बहुत ही नगण्य था । अपनी उपज से उसे कृषि के निश्चित 
देय तथा सरकार के कर चुकाने पड़ते थे । जो बचता था, वही उसके कप्डों का पारिश्रमिक 
था। हिंसाव लगाने पर पता चला है कि कुल उपज का पच्चीस प्रतिशत भाग खेती के 
व्यय में और पांच से पन्द्रह प्रतिशत तक निर्दिप्ट देवदारियों में चला जाता था ओर किसान 
एवं उसके परिवार के वर्ष-भर के भरण-पोषण के लिए तथा राज्य की मांग छो पूरा करने ' 
के लिए साठ प्रतिशत बच रहता था। किसान की उपज की अल्प मात्रा को ध्यात॑ में 
रखते हुए उसका कौन-सा अंश सरकार को अपित किया जाता है, यह वात भारी महत्त्व 


रखती थी | 

स्थिति का सबसे अधिक उत्तेजक पक्ष यह था कि गरीब करदाता जो धन देता या, 
उसके प्रयोग के बारे में पूरी तरह अंबेरे में रहता यथा। अदायगी के मऔौचित्य के विबय 
में जो बात उसे ज्ञात थी, वह थी प्रया, परम्परा और एक रहस्यमय विश्वास कि उसको 
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देय उसके जीवन ओर सम्पत्ति की सुरक्षा का आश्वासन है। वास्तव में, उसकी अनगिनत 
पीढ़ियां अपनी इस उपज में से राजा का हिस्सा देने की अभ्यस्त हों गई थीं। ऋषियों 
ने उसे विश्वास दिलाया था कि राजा प्रजा की सम्पन्तता के लिए उपज का अंग उसी 
प्रकार ले लेता है, जैसे सूर्य हज्ार-गुना करके धरती को लौटा देने के लिए उसका जल 
सीख लेता है ।”/ अबुल फजल, जो समाज के चार भागों में से एक किसान को मानता 
है, लिखता हैं: “उनके श्रम से जीवन-बेल में परिपूर्णता आती है, और उनके कार्य से 
बाक्ति और सुख निःसुत होता है ।” उसके विचार में, सरकार का वहीं “प्रतिनिधि 
श्रेप्ण है, जो किसान की रक्षा करता है, प्रजा की देखभाल करता है, देश का विकास 
करता है और राजस्व को बढ़ाता हैं ।?' हा 
इन भावनाओं की उच्चता के वावजूद तथ्य यह है कि जठारहवीं शताब्दी में भारतीय 
किसान का जीवन दरिद्र, घिनौना, कप्टप्रद और अनिश्चित था । 
राज्य ओर ग्राम के बीच लुका-छिपी का एक खेल निरन्तर चलता रहता था। 
एक ओर सदा वृद्धिशील मांगें थीं. और दूसरी ओर अनवरत टाल-मटोल । राज्य चाहता 
था कि इतना आर्थिक कर वसूल कर लिया जाए कि किसान के पास मात्र गुज़ारे-लायक 
ही वच सके । औरंगज्ेव के आदेश इस प्रकार थे, “जो भी व्यक्ति अपने खेत जोतता है, 
उसके लिए उतना छोड़ दिया जाए, जितना अगली फसल कटने के समय तक उसके और 
उसके परिवार के भरण-पोषण तथा बीजों के लिए आवश्यक हो । वाकी सव भूमि-कर है, 
ज़ो सरकारी खज़ाने में चला जाएगा ।/? 
यह नीति आत्मघाती थी, क्योंकि यह उस मुर्गी को ही मार डालनेवाली थी, जो 
सोने के अण्डे देती थी । उपज को बढ़ाने अथवा कृषि के तरीकों को सुधारने के लिए यह 
कोई प्रोत्साहन बाकी नहीं छोड़ती थी । 
वापिक व्यय की राशि को जानते हुए सरकार की समस्या यह रहती थी कि उसके 
लिए आवश्यक पर्याप्त राजस्व-राशि कैसे जुटाई जाए। एक निर्दिष्ट, स्थिर और कमोवेश 
न घटने-बढ़नेवाली राशि ही अभीष्ट थी। भूमि-कर ही वह प्रधान स्लोत था, जिससे वह , 
पूरी होती थी। भूमि की उपज में हिस्सा लेने के राज्य के अधिकार पर कोई उंगली नहीं 
उठाता था। राज्य का अंश कितना हो, यह समय-समय पर भौर शायद शासक के अनुसार 
बदल जाता था। हिन्दू-धर्मंशास्त्रों के अनुसार, राज्य को बारहवां अबवा आठवां और 
संकट के समय चौयाई अंश तक लेने क अधिकार था। लेकिन साधारण दर छठा भाग 
प्रतीत होती है। सातवीं शताव्दी के चीनी यात्री छ्वेनसांग ने भी इसी की पुष्टि की है। 
तेरहवीं शत्ताव्दी में मलाउद्दीन खिलजी ने उपज का आधा भाग तक उगाहा है। शेरशाह 
ने इसे कम करके प्रति वीघा औसत उपज का एक-तिहाई कर दिया था। अकवर ने 
फेरशाह की ही दरों का अनुसरण किया। लेकिन औरंगज़ेव के समय में इसे वढ़ा कर फिर 
आधा कर दिया गया और मुगल-स् म्राज्य के अन्त तक यही दर लागू रही । हे 
उस जमाने में यह जानना जावश्यक था कि कुल उपज क्या है, ताकि उसका निदिष्ट 
] फालिदास, 'रघुवंश', सर्गे ॥, 8 
2 आइने-अकवरी” (ब्लाचमेन-हारा अनूदित), कलकत्ता, 927, पृष्ठ 4 कौर 7 
3 “इण्डिया, इंट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐण्ड प्ोग्रेर' (तीसरा संस्करण) पृष्ठ 26, सर 
ज्ञान स्ट्रेची-द्वारा उद्धत। फरसियर की 'फिफ्य रिपोर्ट के पृष्ठ 38 पर की उद्धृत 
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प्रतिशत सरकारी कोप में अनिवार्यतः जमा हो सके । इस समस्या के तककंसम्मत उत्तर में 
' य बातें सम्मिलित थीं : () हर किसान के खेतों की अलग-अलग नपाई, (2 ) धरती 
ओर फसल के स्वरूप का ध्यान रखते हुए क्षेत्र की हर इकाई (बीघा) की उपज का औसत 
अनुमान, (3) प्रति बीघा की हर फसल के कुछ वर्षों के औसत मल्य के आधार पर उपज 
के मूल्य का निर्धारण, (4) बोए हुए क्षेत्रों की विषमताओं के लिए तथा प्रतिकल प्राकृतिक 
अवस्थाओं अथवा संकटों के लिए आवश्यक छूट देते हुए इन दरों और गणनाओं के आधार 
पर हर किसान से प्रति वर्ष लगान की वसूली । 
सार-छूप में यही तरीका था, जिसे अकवर ने सिन्धु-गंगा के मैदानों और केन्द्रीय: 

उच्च भूमि के हिस्सों में फैले अपने साम्राज्य के कितने ही प्रान्तों में लागू किया। बाद 
में जीते गए बंगाल को इस पद्धति से बाहर रखा गया और दक्‍्कन भी इससे वाहर रहा, 
क्योंकि वह साम्राज्य में नहीं था। अकवर के तरीके के अनुसार, भूमि-कर का अनुमान 
लगाने के मापदण्ड कुछ ऐसे थे, जो सरकार और किसान, दोनों के अनिश्चय को कम 
कर देते थे और दोनों के हिस्सों की गणना के लिए एक स्थायी नगद आधार प्रस्तुत 
करते थे। ये इस तरह बनाए गए थे कि इनसे कीमतों के मौसमी उतार-चढ़ाव तथा 
अन्न को समदुल्य' नगदी में परिवर्तित करने में होनेवाला कष्टकर विलम्ब नहीं हो पाता 
था ।. मूल्यांकत की पद्धति और इसके अनुसार तैयार किए गए मांग के चिट्ठे सभी 
जमीनों . पर लागू होते थे। खालसा अथवा बादशाह की संरक्षित ज़मीनें, जो सरकारी 
अधिकारियों-द्वारा सीधे प्रशासित होती थीं, और वे सार्वजनिक जमीनें, जो जागीर 
अथवा नगद के रूप में दाव और अनृदान-भोगियों को उपहार तथा वेतन बांटने के लिए 

धन-राशि जुठाती थी, इसमें शामिल नहीं थीं। इन दूसरी प्रकार की जसीनों का प्रबन्ध 
निजी कारिन्दों-द्वारा किया जाता था। 
..' भूमि-कर के अनुमान और संग्रह के लिए एक विशद संगठन तैयार किया गया था। 

राजस्व-मन्त्रालय के अधीन उच्चतम स्तर पर दो दीवान थे ; दीवाने-खालसा, जो शाही 
जमीनों का प्रवन्धक था, और दीवाने-तान, जो जागीरी जमीतों की देखभाल करता 

था; दीवान के अधीन प्रादेशिक अथवा प्रान्तीय दीवान होते थे, जिनसे संलग्न कर्मचारी 
- तीन विभागों में बंटे होते थे : एक राजस्व का निर्धारण करनेवाला, दूसरा संग्रह करने- 
बाला और तीसरा राज्य-कोष से सम्बन्धित । प्रान्त सरकारों में विभक्त थे, जो छोटे 
अधिकारियों के अधीन थीं। एक सरकार में कितने ही परगने होते थे, जिनमें से प्रत्येक 
के कानूनगो, चौधरी और कारकुन नामक अधिकारी होते थे। एक परगने में सम्मिलित 
गांवों के ऊपर एक मुकहम होता था, जो राजस्व इकट्ठा करता था, और एक पटवारी 
होता था, जो उसका ब्यौरा रखता था। 

' गांवों की उत्तर की किस्म में मृकहम अथवा ग्राम-प्रमुख, जो स्वयं एक किसान 
होता था, सरकार और ग्राम के वीच मध्यस्थ का काम करता था। वह कितानों से 
राजस्व इकट॒ठा करने और ग्राम पर लगी मांग की अदायगी के लिए उत्तरदावी होता था । 
उसका पद वंशानुगत होता था और वह अपनी सेवाओं के बदले में संग्रह का ढाई प्रतिशत 
पाने का अधिकारी था । 

जागीरी जमीनों में, यदि जागीर बड़ी होती थी, तो जागी रदार का कारिन्दा भूमि- 
कर सग्रह करता था, अन्यथा जागीरदार किसी “किसान को नियक्त कर दता 


या। नि 
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जागीरदारों के अतिरिक्त जमींदार थे, जो भूमि पर वंशानुगत अधिकार नोगते 
ये। कुछ स्थानों पर जमींदार एक अकेला व्यक्ति होता था और दूसरे स्थानों पर एक 
दल, जिसका प्रतिनिधित्व एक प्रवन्धक करता था । जमींदारों में प्राचीन घरानों के 
वंशज भी थे, जो कभी स्वतन्त्र और प्रभुसत्ताधारी थे, लेकिन अब विजेता के स्वामित्व 
को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिए गए थे । उनसे सम्बन्धित भूमि-कर, वास्तव में, 
विशेष समझौते-द्वारा निश्चित एक भेंट होता था । लेकिन कितने ही जमींदार ऐसे थे, 

जिनका कर गांव के अन्य किसानों की तरह ही निर्दिष्ट होता था। 

दक्षिण की किस्म में, जहां ज्मींदारों का अस्तित्व नहीं था और जागीरदार एक 
महत्त्वशून्य स्थिति रखते श्रे, अवस्था में मामूली-सा अन्तर था। महाराष्ट्र में मलिक 
अम्बर (605 से 4626) ने भूमि-कर-प्रजासन में जुती हुई ज़मीनों को नापने, जमीनों के 
वर्गीकरण और उपज के एक-तिहाई को सरकारी भाग नियत करने की पद्धति लागू की 
श्री । उसने जागीरों को 'खालसा' और 'इनाम' में वांट दिया था । इनाम से प्राप्त कर दान 
और सेवा (वतन) के पारिश्रनमिक के लिए प्रयुक्त होता था। पटेल और कुलकर्णी 
ग्रामीण राजस्व का प्रवन्ध करते थे । 

शिवाजी ने इस पद्धति में काफी सुधार किए । लेकिन भूमि-कर को उसने उपज के 
चालीस प्रतिशत तक बढ़ा दिया--साथ ही, कई चुंगियां भी माफ कर दीं। अगला 
कदम तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव (740-63) ने उठाया था। उसने नया 
सर्वेक्षण तथा फसल एवं धरती का नया वर्गीकरण कराया था और नई दरें निश्चित की 
थीं। उसका प्रवन्ध कमाल (मानक) कहा- जाता है। 

मराठा-प्रणाली में दो प्रकार के किसान थे : मिरासदार और उपारी । प्रथम का 
भूमि पर वंशानुगत अधिकार था। ये अधिकार हिन्दू-कानून के अनुसार उत्तराधिकार में 
प्राप्त किए जाते थे और ऋण अथवा राजस्व न देने की दणा में भी इन्हें समाप्त नहीं किया 
जा सकता था। सरकार की मांय सदा-सर्वदा के लिए निश्चित थी। लेकिन चुंगियां लग 
जाने के कारण छूट निरर्थक बन गई थी । 

उपारी सरकार के ऐच्छिक आसामी थे और वर्ष के अन्त में उनके समझौते को 
समाप्त किया जा सकता था । 

मराठा ग्राम-अधिकारी--पटेल, कुलकर्णी, चोगुले (पटेल का सहायक) और 
महार अथवा गांव का चौकीदार--उत्तर के ग्राम-अधिकारियों के समकक्ष स्थान रखते 
थे। लेकिन उत्तर के मुकहदम के प्रतिकूल पटेल का सम्मान और उसकी सत्ता अधिक 
थी। वह गांव का प्रमुख अधिकारी और सरकार का एक प्रतिप्डित व्यक्ति था, जो 
ग्राम-समाज में विशेष सम्मान का उपभोग करता था। ३4ह खेती की देखरेख करता था 
और उपज के स्तर को कायम रखने तथा वंजर ज़मीनों को खेती-योग्य बनाने के लिए 
उत्तरदायी थ्व । पुलिस और मजिस्ट्रेठ के भी कर्तव्य उसे निभाने पड़ते थे । वह शान्ति 
स्थापित करता था और अपराध का दमन करता था । गांव की सुरक्षा के समय बह नेतृत्व 
ग्रहण करता था। उसे सरकारी अफसरों का स्वागत तथा ग्रामीग त्योहारों, मेलों मौर 
मनो रंजनों का भी श्रायोजन करना पडता था। 

दक्षिण-पूर्वी प्रदेशों--तैलुगू और तमिल-अ्रदेशों--के भी गांव समान आधारों पर 
संगठित किए जाते थे । उनमें से अधिकतर में असामियों की तीन श्रेणियां होती थीं : (१) 
किसान (वेल्लन वगाई ), जो पृथक रूप में अपनी जमीनों के स्वामी थे, जंनते थे 
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ओर सरकारी कर (मेलावरम्‌) अठ्य करते थे, (2) सेवा का पट्टा रखनेवाले (भोग, 
वृत्ति, काणि), जो या तो बलूतेदार अर्थात्‌ ग्राम-सेवक थे, या सैनिक, धार्मिक, शैक्षणिक 
अथवा अन्य प्रकार की सेवाओं के बदले में भूमि पाते थे, और (3) भिक्षा्थ दी हुई भूमि- 
वाले (त्रह्मदेय, देवदान, शालिभोग), अर्थात्‌ ब्राह्मण, धामिक संस्थाएं, आदि । 
जमींदारी (मिरासी) ग्रामों की भी पद्वियां थीं, लेकिन अठारहवीं शत्ताव्दी के 
अन्त तक पोलीयर और जमींदार-जैसे प्रमुखों की कुछ विशाल रियासतों के अतिरिवत 
उनका पतन हो चुका था ।7?. . 
इन ग्रामों में खेतिहर कुछ तो स्वामी किसान थे, जो अपनी जमीनें वेच सकते और 
उपहार में दे सकते थे, कुछ छोटे किसान (उलकूडि) थे, ओर शेप सामयिक खेतिहर 
(पारकूडि) थे, जिनका सहभागी भूमिदारों की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता था । 

'. अठारहवीं शताब्दी में इन दक्षिणी ग्रामों का संगठन देश के अन्य भागों की तुलना 
में बहुत कम भिन्न था। वंशानुगत ग्रामसेवक, जिनमें सैनिक और कारीगर, दोनों शामिल 
थे; गांव के अधिकारी, जिनमें पटेल, नट्टमकार, मनियाकरण, नायड, रेड्डी, पेड्डाकापू, 
आदि नामों से प्रसिद्ध ग्राम-प्रमुख होते थे; और गांव -का हिसाब-किताव रखनेवाला 
कारनम---इन- सबसे ग्राम-संस्था का निर्माण होता था। इनके कतंव्य वही थे, जो उत्तर . 
में उनके प्रतिरूप अधिकारियों के थे। सेवक और कारीगर अन्न की उपज (मेरा अथवा 
स्वतन्त्रम्‌) में से अपना अंश प्राप्त करते थे और अधिकारियों को करमुक्त अथवा इनाम 
भूमियां मिली होती थीं तथा ग्रामीणों-द्वारा दिया गया धन भी उन्हें वेतन के रूप में मिलता 
था। 

उपज को तीन भागों में बांदा जाता था--लेवकों और कारीगरों का भाग, जो 
लगभग पांच प्रतिशत होता था, और सरकार का तथा किसान का हिस्सा, जो शेष का 
आधा-आधा भाग होता था। 
अकबर की ज़ाब्ती प्रणाली और इसी के सामानान्तर मराठों की कमाल-प्रणाली 
अठारहवीं शताब्दी में तेज़ी से अस्त-व्यस्त हो गई । इस प्रणाली का वास्तविक गूण 3 
तथ्य में निहित था कि इसने किसान को व्यक्तिगत रूप से राज्याधिकारियों के सीधे 
सम्पर्क में ला दिया, मनमाने तौर पर घुस आनेवाले विचौलियों की अनियमितता को 
सीमित किया और सरकारद्वारां निदिष्ट तरीकों और सुचियों का अनुसरण करने के 
उन्हें विवश किया, चुंगियों को समाप्त किया, दरों में स्थिरता पैदा की, किसानों के भार 
को हल्का किया तथा फसलों के विस्तार और उनमें सुधार के लिए अवसर पैदा किए । 
लेकिन यह व्यवस्था बहुत महंगी थी ओर तभी काम दे सकती थी, जब केन्द्र में 
अविच्छिन्न सतर्कता हो और भूमि-राजस्व के कर्मचारियों में ईमानदारी ओर कुशलता 
हो। दुर्भाग्यवश, अठारहवीं शताब्दी के मुगल-सम्राट्‌ निर्धन थे, उनके खज़ाने खाली 
पड़े थे और उनके अधिकारियों के वेतन सदा वकाया रहते थे। गद्दी पर बैठनेवाले 
सम्राट्‌ असमर्थ, सुस्त और निकम्मे तथा सेवक राजद्रोही, स्वार्यी और अयोग्य ये । 
अतः, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन अवस्थाओं में प्रशासन टूट कर विसर गया । 
अकबर का लक्ष्य था कि हर किसान के साथ भूमि-कर के बारे में एक पृथक्‌ समझौता (पढ्टा 
और कबूलियात) किया जाए और रसीदें कई लोगों को इकट्ठी दें दी जाएं। लेकिन 
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अठारहवीं शताब्दी में गांव और राज्य के वीच का यह सम्बन्ध टूट गया, यद्यपि गांव एक 
सहयोगी इकाई के रूए में ब॒नां रहा । राज्य ने समूचे गांव के साथ व्यवहार करना और 
ग्रामपत्ति के साथ समझौता करके व्यक्तिगत करों के संग्रह को उस पर छोड़ना शुरू कर 
दिया। इस प्रकार, आमों की आात्मनिर्भदता और उनकी पृथकता निश्चित हो गई और की भरता और उनकी पथकता निश्चित हो गई और 
एक राजनीतिक संगठन मे ग्रामों को परस्पर वांधनेवाले सूत्र दुर्वल पड़ गए 

दूसरी भयंकर बात जो पनपी, वह थी, जूम्रींदारी-प्रथा का विकास। अकवर/ 
ने ठीक ही इससे असन्तोष प्रकट किया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों दय 
यह प्रया विषाक्त पौधों की तरह धरती को ढंकती और उसकी सांसों- को अवरुद्ध करत 
हुई फैली । कितने ही कारणों ने इसे बढ़ावा देने का यड्यन्त्र रचा। इनमें प्रधान था 
जायीरों का अपरिमित विस्तार। जैसे-जैसे जागीरें चढ़ीं, उनका मल्य घटता गया 
उन पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखने में असमर्थ जागीरदारों ने भी ज़मींदार नियक्त कर 
जो अत्याचारपूर्ण तरीकों से राजस्व वयूल करते थे। वे एक निर्दिष्ट राशि 
को देते थे और शेष अपने पास रख लेते थे । अब अन्य विचौलिये और उनके जमींदार 
तथा अधिकारी' तक गांववालों के वंशानुगत स्वामी बन॑ बैठे | इस प्रकार, ताल्लुकेदारों 
और ज़मींदारों का एक वर्ग बन गया, जिसने स्वामित्व के अधिकारों को हथिया लिया 
ओर जो लगभग प्रभुसत्तात्मक सुविधाओं का दावा करने लगा। उदाहरण के लिए, 
ताल्लुकेदारी भूमियों का उत्तराधिकार उन नियमों से प्रशासित होने लगा, जो साधारण 
व्यक्तियों पर नहीं, राजाओं पर लागू होते थे, -ताकि स्वामी की मृत्यु के बाद जायदाद 
उत्तराधिकारियों में बांदी न था सके, जैसा कि हिन्दू और मुस्लिम उत्तराधिकार-नियमों 
के अनुसार होना चाहिए था। इन झूठे कपटयूर्ण प्रयासों ने केन्द्रीय सत्ता को आघात 


पहुचाया और अराजकता को बढ़ावा दिया.. 










तीसरा अध्याय 
भारत की राजनीतिक प्रणालियां 
१. राज्य-व्यवस्था 


यह सत्य है कि पूरे मध्य-काल में भारंत का राज्याध्यक्ष मुसलमान ही रहा, परन्त्‌ 
राज्य-व्यवस्था इस्लामी नहीं;रही। राज्य ने न तो अपने संरचनात्मक सिद्धान्तों 
में गौर न ही अपनी बुनियादी मान्यताओं, उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों में इस्लामी धर्म- 
भ्न्धों 'कुरान', 'हदीस' अथवा सुन्नी विधिशास्त्र के चारों सम्प्रदायों-द्वारा वर्णित 
नियमों में दिए गए निदेशों का पालन किया। भारत की मध्य-कालीन राज्य-व्यवस्था 
को धर्मतान्त्रिक कहना भूल है, क्योंकि उसमें मुस्लिम धर्मवेत्ताओं के निदेशन के अनुसार 
काम नहीं होता था। शासक के व्यक्तिगत धर्म का उसकी सरकारी नीतियों के साथ 
कोई सम्बन्ध न था। 
तेरहवीं शताब्दी से ही भारत के प्रायः प्रत्येक मुसलमान बादशाह ने 'शरीयत 
के निदेशानुसार शासन-कार्य चलाने की असम्भवता का संकेत करते हुए उक्त रीति 
से राज-काज चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। भारत के मुगल-यूर्व बादशाहों 
में अल्तमश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुृगलक ऐसे व्यक्ति रहे, 
जिन्होंने भारत में मुस्लिम विधि-व्यवस्था लागू करने के ओऔचित्य पर सनन्‍्देह 
प्रकट किया । आश्चर्य की वात है कि उनका प्रतिनिधित्व करनेवाला व्यक्ति एक. 
उलमा--इतिहासकार जियाउद्दीन चरनी--था। अपनी पुस्तक 'फतवाए जहांदारी' 
में, जिसमें राजनीति के सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है, उसने कहा है, “सच्चे 
धर्म का अर्थ है, पैगम्बर के चरण-चिह्नों पर चलना परन्तु इसके विपरीत, शाही 
शासन केवल खसरो परवेज और ईरान के महान्‌ वादशाहों की नीतियों का अनुगमन 
करके ही चलाया जा सकता है (” उसने स्वीकार किया कि “पैगम्वर मुहम्मद की 
परम्पराओं [सुन्नत) तथा जीवन-यापन के उनके दंग और ईरानी वादशाहों के 
त्तौर-तरीकों तथा जीवन-यापन के ढंग के बीच पूर्ण असंगति और विरोध है ।” उस 
यह उल्लेख अवश्य किया है कि शरीयत---परमात्मा के आदेश--का पालन राज्य 
के मामलों में केवल अपवादतुल्य अवसरों पर किया जा सकता है। मुहम्मद 'शरा' 
को इसलिए लागू कर सके कि वह परमात्मा से प्रत्यक्षत: प्रेरित थे और पहले चार 
खलीफा ऐसा करने में इसलिए समर्थ हो गए कि वे पैगम्बर के साथी थे । परन्तु उनके 
उत्तराधिकारियों के सामने ऐसे दो विकल्प आ उपस्थित हुए, जिनके बीच समझौता 
हो ही नहीं सकता था ।वे विकल्प थे--पैगम्वर की परम्पराएं ओर ईरानी बादशाहों 
की नीति । वास्तविक स्थिति यह है कि “पैगम्वरी घम्म-विषयक परिपुर्णता की द्योतक 
है. और वादशाहत सांसारिक ऐश्वर्य की परिपूर्णता की । ये दोनों परिपूर्थताएं 
प्रतिकल तया परस्पर-विरोधी हैं और उनका संगम सम्भावना की सीमा से परे हूं। 


3. देखिए, 'फतवाए जहांदारी', 'मिडीवल इण्डिया क्वार्टरली/ के थण्ड 3, अंक 
3 और 2, जुलाई-अक्तूबर 957, में प्रोफेसर हवीव और डा० अफसर देगम-द्वारा किया 
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ह किसी उलमां ने अल्तमश के पास जाकर कहा था कि हिन्दू 'अह॒लेकिताब' 
नहीं हैं और इसीलिए उन्हें 'धिम्मियों' की-भांति इस्लाम के संरक्षण में नहीं लिया जा 
सकता, अतः, उन्हें इस्लाम ग्रहण करने के लिए कहा जाना चाहिए और उनके ऐसा 
न करने पर उन्हें तलवार के घाट उत्तार देना चाहिए | अल्तमश ने इस प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में अपने वज्जीर का उत्तर जानना चाहा । वज़ीर ने कहा कि इस प्रार्थना को 
कार्य-रूप देना असम्भव है। जहां तक वलवन का सम्बन्ध है, इतिहासकार निज़ामुद्दीन 
कहा है, “वह (धर्म-विषयक मामलों की अपेक्षा) राज्य-विषयक सामलों को 
तरजीह देता था ॥” वरनी का कथन है, “दण्ड देने और शाही 
अधिकार का प्रयोग करने में वह परमात्मा का भय छोड़ कर काम चलाता था और 
जिस बात को शासन के लिए हिंतकर समझता था, चाहे वह शरा” के अनुकूल हो 
या नहीं, उसे कार्य-रूप दे दिया करता था ॥”“ काज़ी मुगीसल्दीन के साथ हुआ 
अलाउद्दीन का. वाद-विवाद प्रसिद्ध ही है। काजी से विदा होते समय उसने कहा था 
“मैं जिस बात को शासन के लिए हितकर और समय की आवश्यकता समक्षता हूं, 
'खसी के लिए आदेश देता हूं। में नहीं जानता कि कयामत के दिन वह सर्वेश्वर मेरे 
साथ क्‍या सलूक करेगा।” 
मुहम्मद तगलक के बारे में शेख अब्दुल हक ने ज़ोर देकर कहा है कि “उसने 
आधिकार को तक के आश्रित कर दिया था और सुनी जानेवाली बात को युवित- 
संगति के अधीन ।” यहां 'प्राधिकार का प्रयोग 'कुरान' और 'हृदीस' के लिए जौर 
सुनी जानेवाली बात का प्रयोग 'फिक:' के लिए किया गया है। वरनी ने शिकायत- 
भरे स्वर में कहा है, “उसकी (मुहम्मद तुगलक की) राजधानी से पैगम्बरी और 
सल्तनती, दोनों तरह के आदेश जारी किए जाते थे और उसने (अपने व्यक्तित्व में) 
बादशाह तथा पैगम्बर, दोनों के ओहदों को एकाकार कर लिया था। 
प्रोफेसर हबीब ने निष्कर्षे-स्वरूप कहा है, “यह सच है कि मुसलमान बादशाह, 
जिनमें से अधिकतर विदेशी वंशज थे, कोई छः:-सात सौ साल तक भारत के राज- 
सिहासनों पर बैठे, पर वे इसीलिए ऐसा कर पाए कि उनके राज्याभिषेक का 
अर्थ मुस्लिम शासन का राज्याभिषेक नहीं था। यदि ऐसा न होता, तो उनका 
शासन एक पीढ़ी तक भी न चल पाता ।” 
मुगल बादशाहों में से बावर को बहुत थोड़े समय तक हुकूमत करने के कारण 
और हुमायूं को बहुत अधिक कठिनाइयों में फंसे रहने के कारण प्रशासनिक बातों की 
ओर ध्यान देने का अवसर कम ही मिला । अकृवर ने एक ऐसी राज्य-नीति का 
समारम्भ किया, जो इस्लाम के आदेशों पर आशधित नहीं थीं। सभी धर्मो के 
प्रति उसकी समदृष्टि थी और धर्म के आधार पर अपने प्रजाजनों में किसी प्रकार 
का भेदभाव न करना वह अपना कर्तव्य समझता था। गैर-मुसलमानों के लिए उसने 
उच्चतम पद सुलभ किए। उसने हिन्दू राजकुमारियों के साथ विवाह किए जौर 


. निज्ञामुद्दीन अहमद, 'तवाकते अकवरो' (वो० देदद्वारा सम्पादित मूल पाठ) 
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उन्हें अपना धर्म वनाए रखने तथा राजमहल में हिन्दू रीति-रिवाजों का पालन 
करने की . छूट दी। उनके पुत्र मुगल - राज-सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। 
जिन बातों के सम्बन्ध में मुजतहिदों ( मुस्लिम धर्माचार्यों ) में मतभेद सम्भव हो, 
उन पर अन्तिम निर्णय देने का प्राधिकार स्वयं ग्रहण करके सकबर ने उलमाओं का 
हस्तक्षेप समाप्त कर दिया । अनेक सामाजिक तथा अन्य वातों में उसने अपने 
गैर-मुस्लिस प्रजाजण की भावनाओं तथा परम्पराओं के प्रति आदर-भाव व्यक्त 
किया । इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, उसके द्वारा किया गया जज़िये का अन्त | 
अवुल फञ्जल ने कहा है, 'बादशाहत खुदा ही की देन है*** “और इस ऊंचे और 
शानदार रुतवे पर पहुंच कर जो व्यक्ति विश्व-शान्ति (सहिष्णुता) का समारम्भ 
नहीं करता और सभी द्जों के मनुष्यों तथा सभी प्रकार के धर्मों के प्रति कृपादुष्टि 
और आदर-भाव नहीं रखता--ऐसा नहीं कि किसी के प्रति अपनी मां का व्यवहार 
करे. और दूसरों के प्रति सौतेली मां का--तो वह उस ऊंचे और शानदार रुतबे के 
काबिल नहीं है ।! उसने आगे चल कर यह भी कहा है, “धर्मंगत अन्तरों के 
कारण उसे संरक्षण के अपने कतेंव्य से विरत नहीं होना चाहिए और सभी वर्मो के 
मनुष्यों का सहारा बनना चाहिए, ताकि खुदा का चह प्रतिविम्ब ज्योति की वर्षा कर 
सके ।? “अतः इब्त हसन के शब्दों में, “इस्लामी विधि-व्यवस्था और (हदीस, 
दोनों ही शासन-संहिता नहीं बने रह सके।” 

जहांगीर अपने पिता के शौर्य-सांचे में त्तो नहीं ढला था, फिर भी वह इन्हीं 
सिद्धाल्तों की मूल भावना के अनुसार काम करता रहा। शाहजहां ने अपने प्रारम्भिक 
वर्षों में एक भिन्न पथ अपनाया और वह धमान्धता की कुछ बुरी-से-बुरी बातों को फिर 
चालू कर बैठा, पर वाद के वर्षों में वह कोमल-चित्त हो गया और उसका मूर्ति-ध्वंसक 
उत्साह फीका पड़ गया । ः 

दुर्भाग्यवश औरंगजेब ने अकबर की नीति को उलठ दिया, पर इच्छा करने 
पर भी वह 'झरा' (तलवारी कानून) की सर्वोच्चता स्थापित करने में सफल न हो 
सका । उसके चालीस वर्षों के मिथ्यानिदेशित भ्रयत्नों का अन्त पूर्ण विफलता में 
हुआ । अच्तिम दिनों में निराशा और खेंद ने उसकी आत्मा पर अधिकार कर लिया 
और उसने अपने मस्तिष्क में उथल-पुथल मचाती विनाश की पूर्वकल्पताओं के साथ 
प्राण त्यागें । उसके पश्चात्‌, उसके उत्तराधिकारियों ने वह धातक मार्ग छोड़ दिया, 
पर उस समय तक साम्राज्य के विशाल भवन को असाध्य क्षति पहुंच चुकी थी। 

भारत के मुसलमान बादशाहों और झुल्तानों ने इस्लाम की राज्य-विपयक 
घारणाओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया । इस्लामी सिद्धान्त के अनुसार सभी मुसलमान 
मिल कर एक अविभकत समाज (मिल्लत) बनाते हैं और उस समाज के लिए 
एक ही मुसलमान सरदार आवश्यक है। दिव्य विधि-व्यवस्था पर आधारित एक 
सार्वभौम. समाज और एक सार्वभौम राज्य इस्लामी राजनीति का सार रहा है। 


. अब ल फज्ल, अकवरनामा' (वीवरिज-दवारा अनूदित), खण्ड 2 (कलकत्ता, 
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उसके अन्तर्गत निर्वाचित राज्याध्यक्ष की आवश्यकता थी, जिसे 'अमीरुलमोमिनीन, 
या खलीफा” कहते थे। इस उच्चे पद के लिए चुने जानेवाले व्यक्ति को कुछ शर्तें 
पूरी करती होती थीं और चुने जाने पर उसे कुछ विशेषाधिकार मिलते थे। 
उप्तके काम थे---धर्म की रक्षा करना और पवित्र विधि-व्यवस्था के अनुरूप मुस्लिम 
साम्राज्य के सांसारिक मामलों का प्रशासन करना | 

समय के बहाव के साथ-साथ इस धारणा की प्रभावोत्यादकत्ा क्रमश: समाप्त 
हो गई। उम्य्यद खलीफाओं ने उक्त निर्वाच्य पद को वुंशानुगृत बना दिया । 
अब्वासिदों के समय में खलीफा की नाममात्र की प्रभुसत्ता तो मानी जाती रही, 
पर प्रान्तों के शासकों ने उल्लेखनीय रूप से स्वतन्त्र रिवासतें कायम कर लीं। 
सन्‌ 258 में मंगोलों-द्वारा, अव्वासिदों के उच्छेदन के उपरान्त खलीफा के प्रत्ति 
दिखावर्टा निष्ठा का भी अन्त हो गया। 

इस प्रकार इस्लाम--समाज, राज्य और विधि-व्यवस्था की सार्वभौमिकता 
के अपने मूलभूत सिद्धान्तों के वावजूद--अमान्य ठहराया गया । जिन शासकों ने 
अपने को अपने-अपने प्रदेशों का सम्राट्‌ वना लिया, वे वस्तुत: उन बोगों के रीति- 
रिवाजों तथा प्रया-परम्पराओं पर आधारित विशिष्टताओं के ही संरक्षक बने, 
जिन पर वे अपने प्राधिकार का प्रयोग करते थे। 

कुछ प्रारम्भिक भारतीय शासक खलीफा के प्रति नाममात्र का आदर-भाव 
व्यक्त करते रहें, पर तेरहवीं शताब्दी के मब्य के वाद, जबकि खिलाफत का 
प्रधान स्थल वगदाद मंगोलों के हाथ में आ गया और खर्लाफा को मिद्र में जाकर 
शरण लेनी पढ़ी, तब इस्लार्मः समाज-हूपी बुरे की कल निकल गई और परिणामतः 
इस्लामी राजतन्त्र भी विलीन हो गया । 

बावर-द्वारा भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किए जाने के समय खिलाफत 
उथमन के घराने में पहुंच चुकी थी। चगताई तु होने के नाते वावर के हृदय में 
अचातोलवी तुर्क के दावों के प्रति कोई आस्था न थी।। उधर सफावियों ने ईरान 
को एक शिया-साम्राज्य में परिणत कर दिया था, सुन्नी खिलाफत के दावों को 
अस्वीकार कर दिया था और लगभग दिव्य आदर-भाव के वे दावेदार बन नेंठे थे ! 
यह स्थिति सचमुच चित्ताकर्पक थी |! मध्य-एशिया से आने ओर मातु-पक्ष में चंगेज़ 
खां का वंसज होने के कारण बाबर को एक ओर ईरान का उदाहरण और दूसरी 
ओर मंगोलों की वादशाही परम्पराएं प्राप्त थीं। उन्हीं के प्रभाव में मुगल वादशाही 
व्यवस्था का विक्त हुआ। 

अपने पद के स्वरूप के सम्बन्ध में मुगल बादशाहों की धारणा ईरानी और 
गर-इस्लामी थी। बादशाह अपने-आपको न तो मुस्लिम समाज का निर्वाचित मखिया 
समझता था और न वफादारों के खलीफा का प्रतिनिधि और आश्रित; वह तो अपने 
को परमात्मा का प्रतिविम्ब (जिल्लेअल्लाह) भानता था | इसकी व्याख्या करते 
हुए अबुल फज्नल ने लिखा है, “राजसत्ता परमात्मा की ओर से आनेवाली रोशनी 
है*****- आधुनिक शब्दावली में इस प्रकाश को 'फरेंइजीदी' (दिव्य ज्योति) 
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कहते हैं और श्राचीन काल में इसे 'कियान खुरा' (भव्य प्रभामण्डल) कहा जाता 
भा! परमात्मा किसी इूसरे व्यक्ति की सध्यस्थता के विना यह प्रकाश चादशाहों 
को प्रदान करता है और इसके सामने आने पर मनुष्य विनीत भाव से नतमस्तक हो 
जते हैं।! | ह 
ः जहांगीर मानता था कि “प्रभुसत्ता और विश्वशासन के काम ऐसे नहीं होते, 
जो कुछ दूपित-बुंद्धिवाले व्यक्तियों के निर्थंक श्रयासों के आधार पर चलाए जा 
सकें। वे कोम तो स्वस्रष्टा परमात्मा कृपापूर्वक उन व्यक्तियों को सौंप देता हा 
जिन्हें वह इस गरिमामय तथा उच्च दायित्व के निर्वाह-योग्य समझता है। 
औरंगजेब अपने-आपको परमात्मा का प्रतिविम्ब, अपने समय का खलीफा तथा 
पृथ्वी पर परमात्मा का वकील मानता था और आलमगीर जिन्दापीर' के नाम 
से विख्यात था। अ 
ये उपाधियां नथा उपनाम ईरान तथा वाइजेंटियम के प्राचीन शासकों ('किसरा' 
और कसर”) के दावों तथा हिन्दू-सम्राटों की उपाधियों का स्मरण दिलाते हैँ, पर 
वे खिलाफत अथवा सुल्तानी की उन इस्लामी मान्यताओं के साथ बिल्कुल मेल नहीं 
ख़ाते, जहां उक्त पद निर्वाचन के आधार पर 'मिल्लत' (समाज) द्वारा दिए जाते 
' थे।पुश्तैनी पादशाह-जैसे किसी व्यक्ति का अस्तित्व मुस्लिम विधि-व्यवस्था में नहीं है । 
मध्य-कालीन भारतीय राज्य-व्यवस्था की तुलना मध्य-कालीन यूरोप की 
सामन्ती राज्य-व्यवस्था के साथ की गई है। वस्तुतः इन दोनों में बहुत बम समानता 
है। यूरोपीय राज्य-व्यवस्था, वास्तव में, एक विशेष प्रकार की सैनिक भू-पट्टेदारी पर | 
आधारित कुलीनतन्त्री संरचना थी ।&सामन्ती सरदारों 'में वंशगत भू-सम्पत्तिधारियों 
की ऐसी ख्यंखला बन गई थी, जिसके ऊपरी सिरे पर बादशाह था और निचले 
सिरे पर नाइट (&णां8॥.) । इसके विपरीत, मुगलों का कुलीनतन्त् एक 
ऐसा अधिकारतन्त्र था, जो पूर्णतः सम्राट की सदाशयता पर आधारित था। उन 
कुलीनों का यहां की धरती के साथ सहज सम्बन्ध नथा; वे लोग वंशानुगत भूस्वामी 
नहीं थे। इस देश में सम्पत्ति के आधार पर नहीं, मुख्यतः जन्म के आधार पर पदा 
पर नियुक्तियां की जाती थीं। यहां की शासन-व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र 
नथी; उसे तो नगदी अथवा भूराजस्व के हिस्से के रूप में रकमें णाही खज़ाने 
से ही प्राप्त होती थीं। इन हिस्सों में प्रायः फेर-बदल हो जाता था और कुलीनों की 
सम्पत्ति उनकी मृत्यु होने पर शासन-द्वारा जब्त कीजा सकती थी। उक्त .पद 
पुश्तैनी नहीं थे, यद्यपि बाद में पुश्तैनी नियुकितियों की श्रवृत्ति हो गई थी। यहां का 
कुलीनतन्त्र सामच्ती कुलीनतन्त्र होने की अपेक्षा एक स्वल्पतन्त्रीय वर्ग ही अधिक धा। 
गम्भीर अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता हैं कि मध्य-कालीन भारत का 
राज्य-व्यवस्था में सीमित शक्तियों और व्यापक उत्तरदायित्वों का विचित्र संगम 
था। यदिंउसकी सीमाओं पर ध्यान दिया जाए, तो उसे आधुनिक अर्थों में प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न राज्य-व्यवस्था कहना कठिन हो जाता है। आधुनिक प्रभुमता अपने-आपका 
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तीन अंगों--विधानांग, कार्याग और न्यायांग--के माध्यम से अभिव्यक्त करती 
है। सर्वोच्च सत्ता के कार्य ह---कानून बनाना और उनका परिपालन कराना तथा 
न्याय करना। 

मध्य-कालीन भारतीय राज्य-व्यवस्था को कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त 
नहीं था। जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध था; यह अधिकार उनके अन्तिम पैगम्बर 
मुहम्मद साहब के साथ ही समाप्त हो गया, जिनके माध्यम से परमात्मा ने अंपनी 
इच्छाएं और आदेश सदा-सवंदा के लिए व्यकतत कर दिए थे। दिव्य कानून में जोड़- 
तोड़ या फेर-वदल की आवश्यकता नहीं होती । लोगों की नित्यप्रति की आवश्यकताओं में 
उसका प्रयोग-उपयोग राज्याम्यक्ष का काम न होकर उलमाओं का काम हैं। वें 
ही कानन प्रस्तुत करते हैं और जीवन की परिवत्तेनशील स्थितियों तथा परि- 
स्थितियों के अनुरूप उनकी व्याख्या करते हैं। । 

हित्दुओं को भी किसी विधि-निर्माण की आवश्यकता न थी। जीवन के 
सभी पक्षों का नियन्त्रण करने के लिए उन्हें अपनी प्राचीन विधि-संहिताएं प्राप्त थीं । 
और मित्र. मिश्र तथा रघुनन्दन-जैसे विद्वानों ने उनके ऐसे भाष्य प्रस्तुत कर 
दिए थे, जो राज्य से सर्वथा स्वतन्त्र रह कर न्याय-कार्य करने .में हिन्दू न्यायाधीशों 
(शास्त्रियों) का मार्गदर्शन करते श्रे। 

इस्लामी विधि-व्यवस्था (फिक:) में उन्न दिव्य नियमों की जानकारी सन्नि- 
हित थी, जिनका सम्बन्ध मनृष्यों के काम के साथ था और जिनमें बताया गया 
था कि कौन-से काम अवश्य करणीय हें औौर कौन-से काम निपिद्ध; क्या काम उचित 
अथवा प्रस्तावित हैँ, क्या अनुचित अथवा अनुमोदित और किन कामों के लिए छूट- 
मात्र दी गई है। यह व्यवस्था कुरान! और हद्गीस' में से उद्भूत है। इस प्रकार, 
स्पष्टहै कि मुस्लिम विधि-व्यवस्था अत्यन्त व्यापक हैं और उसमें व्यबित तथा 
समाज के जीवन से सम्बन्धित सभी वातों--वयक्तिगत और निजी तथा साव॑ं- 
जनिक (दीवानी, फौजदारी और संवेधानिक वबातों-सहित)---का समावेश है। 
मनुष्य के पूर्णतः व्यक्तिगत और निजी मामलों में उसके विश्वास, श्रद्धा तथा पुजन- 
विधि का समावेश है, जिसे इवादत” की संज्ञा दी गई है। मुस्लिम विधि-संहिता में 
उन वातों के सम्बन्ध में बहुत ही कड़ें न्शिपि निर्धारित हैँ । दीवानी विधि-व्यवस्था 
के अन्तर्गत मामलों का विवेचन दो मर में किया गया है: () विवाह, 
और (2) सम्पत्ति। इनमें से पहल >/( पा अस्तगंत सगोत्रता और पात्ता, 
विघवा-विवाह तथा विवाह-विच्छेद के प्रश्न आते हैं और दूसरे के अन्तर्गत 
उत्तराधिकार, क्रय-विक्रय , व्याज और भाड़े के। सार्वजनिक कानूनों का सम्बन्ध 
राजनीतिक मामलों--खिलाफत और शासन, गैर-मुस्लिम प्रजाजन के साथ मुस्लिम 
सरकार के सम्बन्धों, मुसलमानों के प्रति सरकार के कतेंव्यों और अपराध तथा 
दण्ड-व्यवस्था-- से है । 

जहां तक इवादत' का सम्बन्ध है, घरा! के नियमों का पालन करना प्रत्येक 
मुसलमान का कर्तेव्य है। उनमें से कुछ, विशेषत: रहस्यवादियों (सूफियों) ने उन 
नियमों को यन्त्रतुल्य तथा औपचारिक माना और इसीलिए उन्होंने, उनकी वैधता 
को अस्वीकार किए विना भी, उन्हें रहस्य-पद्धति-द्वारा परमात्मा री प्राप्ति के लिए 
किए जानेवाले सन्‍्धान का आश्चित बना दिया। भारत में उलेमाओं और सूफियों 
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में वरावर दो वर्ग बने रहे हैं । उनमें से एक शरीयत पर जोर देता और उससे हटने 
को निन्‍्य- कार्य ठहराता रहा है और दूसरे का विचार रहा है कि वैध्त्व के प्रति आग्रह- 
शौल बने रहने की अपेक्षा रहस्य-साधना अधिक श्रेयस्कर है। औरंगजेब और दारा- 
शिकोह इन दो प्रतिस्पर्धी वर्गों के उत्कृष्ट प्रतिनिधि रहे हैं । 

._ जहां तक विवाह और सम्पत्ति: से सम्बन्धित कानूनों की बात है, उनका आम 
तौर से पालन तो किया जाता था, पर उनमें से प्रत्येक के क्षेत्र में गहरे अतिक्रमण 
होते रहते थे। मुसलमानों ने हिन्दुओं की बहुत-सी वैवाहिक प्रथाएं अपना ली थों. * 
और वे ऐसी . अनेकः बातों---उदाहरणतः विवाह के लिए पात्ता-निर्धारण 
करते समय रक्त-सम्बन्ध की मात्रा निर्धारित करने, जाति और श्रेणी विभाजनों 
के आधार पर सग्रोत्र अथवा वहिर्गोत्र विवाह की सीमाएं निर्धारित करने, विवाह- 
विषयक इकरार से सम्बद्ध प्रथाओं के पालन से सम्बन्धित बातों--का 
पालन करने लगे थे, जो इस्लामी विधि-व्यवस्था के प्रतिकूल थीं। भारत के बनेक 
भागों में उत्तराधिकार-विषयक कानूनों का स्थान णथा (उर्फ) ने ले लिया था। 
विधवा-विवाहू और विवाह-विच्छेद, हिन्दुओं की ही भांति, बुरी नज़र से देखे 

जाते थे ।! | 
! मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच विवाह-सम्बन्ध बहुत कम होते थे, पर शासक 
परिवारों में इस प्रकार होनेवाले विवाहों को पर्याप्त मान्यता प्राप्त थी । मुगल 
बादशाह इस नीति पर चलनेवाले पहले व्यक्ति न थे) उनसे बहुत पहले कश्मीर 
' में हिन्दू-मुस्लिम विवाह हो चुके थे । जैनूल जावेदीन (420-70) ने जम्मू 
के राजा मानकदेव की दो पुत्रियोंसे विवाह किया था।”? मानकदेव की एक 
पुतद्ती का विवाह मुस्लिम गक्खर-सझ़दार, राजा जसरथ, के साथ हुआ था ।२ : 

दक्‍्कन के बहमनी शासकों ने हिन्दुू-परिवारों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया । 
ताजउद्दीन फिरोज्ञ ( 397-422) ने विजयनगर के देवराय और खेरला के 
नरसिंह राव की पुत्रियों के साथ विवाह किया । नौवें बहमनी शासक; महमद शाह 
बली, ने सोनखेड़ के राजा की पुत्री से विवाह किया। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ 
आदिलशाह (देहान्त सन्‌ 50) ने श ब्राह्मण मुकुन्द राव की बहन को पत्नी 
बनाया और वही उसकी प्रधान रानी ८, ने <बिदर के अमीर वारिंद (देहान्त सन्‌ 

359) ने भी ऐसा ही किया ।” 


रू 


की शक किक लि मर टन कर अबतक 2 मिड 3 मल. मल की. १०३३०८+ सम आम मजज ली अप बनी कक जल 
' 3. देखिए; सी० एल० दुप्पर, पंजाव कस्टमरी लाज़; आर० बनें, सेंसस आफ 
इण्डिया, 904, खण्ड 6, भाग ॥, पृष्ठ 92 बौर आगे 
2. देखिए, जोनराज-कृत 'राजतरंगिणी' (जें० सी० दत्त-द्वारा अनूदित), पृष्ठ 
86; श्रीतर-कृत ल्लैन राजतरंगिणी' (जें० सी० दत्त-दारा अनूदित), पृष्ठ 94 
3. द इण्डियन एंटिक्वेरी', खण्ड 36, 3907, पृष्ठ 8 
4. एच० के० शेरवानी, 'द बहमनीक आफ द॑ डेकक्‍्कन (7 9353 का संस्करण), 
पृष्ठ 444 और आगे 
.._ 5. एम० जी० रानडें, द दाइज़् आफ मराठा पावर, पृष्ठ 38; जान ब्विग्स, 
“हुस्टरी माफ द राइड् आफ द मोहमडन पावर इन इण्डिया, खण्ड 3 (फलकत्ता, 
' ५०३0), पृष्ठ 495-6 
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अकबर, जहांगीर, फरुंखसियर, सुलेमान शिकोह और सिपिहर शिकोह ने हिन्दू 
राजकुमारियों को पत्नी वनाया | कच्छ के हिन्दू शाही घरानों ने मुसलमानों के साथ 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित किए [?” 

इसके विपरीत, हिंन्दू जातिगत बाधाओं में इतने अधिक ग्रस्त थे कि वे 
मुस्लिम महिलाओं को अपने महल के अन्तःपुर में .स्यान न दे सके। फिर भी, 
हिन्दुओं श॥र मुसलमानों के विवाह अविदित नहीं हैँ । राजीरी, लद्दाख्नं और वालति- 
स्तान में जहांगीर को इन दोनों जातियों के पारस्परिक विवाह-सम्बन्धों, का पता 
चलता था । पेगवा बाजीराव प्रथम का मस्तानी के साथ प्रणय-सम्बन्ध विस्यात 
है। वह एक -नतेंकी' थी, जो पेशवा की स्थायी सहचरी बनी और “बाजीराव 
के अभियानों में वरावर उसके साथ रही तथा रकाव-से-रकाव मिला कर उसके साथ 
घुड़सवारी करती रही ।”3 सन्‌ 734 में उसने पेशवा के पृतन्न शमशेर वहादुर 
को जन्म दिया, जिसका लालन-पालन एक मुसलमान के तौर पर हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों 
न उस हिन्दू-समाज में संरक्षण देने से इन्कार कर दिया । सनू 753 में शमणेर 
बहादुर राधोवा के साय उत्तर में गया और कुम्मेर तया दिल्‍ली के आगे होनेवाली 
लड़ाइयों में उसने भाग लिया । सन्‌ 755 में उसने विद्रोही सरदार तुलाजी अंगरिया 
के विरुद्ध अभियान का संचालन किया। सन्‌ 76॥ , में वृह पानीपत में मारा गया। 
उसका पुत्र अली वहादुर जागीर का उत्तराधिकारी (बना । सन्‌ 77987 में जब महादजी 
सिन्धिया को हार खानी पड़ी, तब उसकी सहायता के लिए पेशवा के घराने 
के प्रतिनिधि-रूप में अली बहादुर के नायकत्व में दक्षिण से सेनाएं भेजी गईं। अली 
बहादुर को, सिन्धिया को वीच में लाए बिना, राजपूतों के साथ बातचीत करने की 
गप्त हिंदायतें दी गई थीं। 

यहां यह उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत-से परिवारों की दो, अर्यात 
हिन्दू और मुस्लिम, शाखाएं थीं और वे कई पीढ़ियों तक अपना वह परिवारजन्ध 
सम्बन्ध बनाए रहे । | . 

'रिवरा' अर्थात्‌ ब्याज देने-लेने पर रोक लगानेवाले ध्मादेश के सम्बन्ध में 
भी ऐसी ही शिथिलता रही। उसे कार्य-हूप दियां जाना असम्भव जान पड़ा। कुछ 
धर्मप्राण मुसलमानों ने तो ब्याज लेना स्वीकार नहीं किया, दुवेल आचारवाले लोग 
धर्म तथा घन के बीच सौदा कर दिखाने के लिए चत्राईपर्ण हृश्बकण्डों से काम 
लेते रहे । 

मुस्लिम फीजदारी विधि-व्यवस्था को कार्य-रूप देना तो बहुत ही कठिन था । 
अपराध सिद्ध करने के लिए जो शर्ते रखी गई थों, वे अनेक मामलों में ऐसी थीं, जिनकी 
पूति सम्भव ही नथी। मिसाल के तौर पर, बलात्कार के अपराध में सज्ञा, देने; के 
लिए चार गवाहों की साक्षी आवश्यक थी। दण्ड बहुत ही तिममतापूर्ण थे----चोरी 
के लिए अंग्-भंग कर देना, व्यभिचार के लिए पत्थरों अयवा कोड़ों की मार और 


. यदुनाय सरकार, हिस्ठरो आफ ओऔरंगद्ेव, खण्ड 2, पृष्ठ 6 3, पाद-टिप्पणी 
तुज्ञुके जहांगीरी' (रोजर-कृद अनुवाद), खण्ड 2, पष्ठ 87 
*« 3. तारीखे मुहम्मद शाही, जी० एस० सरदेसाई-द्वारा न्यू हित्दरी आफ द 
मराठाज्ञ' फे खण्ड 2 में पृष्ठ 778 पर उद्धत 
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धर्मविमुखता के लिए मृत्युदण्ड । आश्चर्य की वात यह है कि हत्या को समाज 
कैप्रति अपराध न मान कर स्वयं उस व्यक्ति तथा उसके परिवार के प्रति किया; 
गया बुरा काम माना जाता था। अतः, उक्त अपराध का तथ्य-निर्धारण तो न्यायाधीश 
कर देता था, पर उसके दण्ड-निर्धारण का कार्य क्षतिग्रस्त व्यक्ति के सम्बन्धियों की 
इच्छा पर छोड़ दिया गया था । वे चाहते, तो हत्यारे को प्राणदण्ड दिला सकते थे 
अथवा उस खून के बदले धन ले सकते थे। 

भारत में .यह अनुभव किया गया कि कानून की शर्तें पूरी करना कठिन है। 
. अतः, फोजवारी प्रशासन का बहुत-सा काम काजी के हाथ से निकल कर सरकारी 
अधिकारियों के हाथ में चला गया। 5 

: सरकार की संरचना और उसके कामों की व्याख्या करनेवाले नियमों को 

भारत में कोई मान्यता प्राप्त नथी। विधिवेत्ताओं और व्यवहार-प्रधान राजमर्मज्ञों 
ने. यह मान लिया था कि शरीयत' विधि-व्यचस्था भारतीय परिस्थितियों कें. लिए * 
उपयुक्त नहीं है और कर -अथवा भूराजस्व लगाने अथवा सरकारी सेवाओं तथा सेना 
के गठन-जैसे मामलों में पुनीतचरित्र खलीफाओं की परम्पराओं को पालन करना 
सम्भव नहीं है। 

प्रारम्भिक खलीफाओं-द्वारा स्थापित मुस्लिम पद्धति के अन्तर्गत राज्य 
के राजस्व के प्रधान स्रोत दो भागों में विभक्‍त थे। मुसलमानों को जकात' (घर्म- 
दान-कर) और खराज' ( भूमि-कर ) देने पड़ते थे और सरकारी संरक्षण प्राप्त 
करनेवाले गैर-मुसलमानों को जजिया'- और “खंराज' देने होते थे । 

आरत में सरकारी तौर पर जकात' प्राय: नहीं इकट्ठा किया गया और 
इसीलिए सरकारी राजस्व की दृष्टि से इसका अस्तित्व नहीं- के बराबर रहा। 
भ्राजस्व राज्य के सभी प्रजाजनों पर समान रूपसे लागू था और उसका भार भी सव 
पर समान था। हां, उसके निर्धारण और-वसूली के लिए भारत .में अपनाए जानेवाले 
तरीके खिलाफत के मातहत आनेवाली जमीन के लिए अपनाए गए तरीकों से 
स्वभावतः: भिन्न थे। भारतीय पद्धति मूलतः हिन्दू थी, जिसमें भारत में प्राप्त 
अनुभव के आधार पर संशोधन कर लिए गए थे । 

जज़िया' कभी-कभी लगाया गया। मुगलों से पहले के समय में फिरोज 
तुगलक॑ और सिकन्दर लोदी ने यह कर लगाया । सन्‌ 3569 से 763 तक यह 
हटा रहा। औरंगजेव ने 44-वीं और 5-वीं शताब्दी की पुरानी प्रथाएं फिर आरम्भ 
कर दीं । परन्तु उसने यह अनुभव नहीं किया कि 'जज़िया' केवल कानून के नाते ही 
नहीं, अधंशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के नाते भी बुरा था। 
-.. औरूंजेब-द्वारा जिजिया' का लगाया जाना कानूत के नाते बुरा था, क्योंकि 
ऐसा करना भारत में मुस्लिम परम्पराओं के प्रतिकृलेशा और इसने उत परिस्थितियों 
का भी अतिवाद किया, जिनमें इसे लगाया जाना चाहिए था। मुस्लिम विधि- 
व्यवस्था के अनुसार, यह. दो दलों के बीच होनेवाले इकरार के कर-भार की 
अदायगी है और इसी शर्ते पर चुकाया जाता है कि दोनों पक्ष इकरार दा शर्ते पूरी 
कर दें। प्रस्तुत प्रसंग में एक ओर था मुसलमानों का नायक और ओर गैर- 
'मसलमान अजा । जजिया' के लिए कुरान! का अनुमोदन प्राप्त है, जिसमे कट्दा 
गया है कि मुसलमानों; का कर्तव्य है “उन लोगों से युद्ध करना, जो परमात्मा को नहीं 
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मानते" ***** सच्चे धर्म को नहीं? अपनाते और जिनके. अपने धर्मशास्त्र हैं, बशर्ते 
कि वे दासता में रहते हुए व्यक्तिगत रूप से जजिया' न चुकाएं ।” 

देगम्बर और उनके एकदम बादके उत्तराधिकारियों अर्थात्‌ चारों पुनीत- 
घरित्न खलीफाओं, ने यहूदियों, ईसाइयों और आगे चल कर पारसियों के साथ करार 
किए थौर कुरान के आदेप्त को कार्य-हूप दिया । इस विषय में इन्हीं पर्वोदाहरणों 
ने मुस्लिम विधि-व्यवस्था को आधार प्रदान किया। 

विधि-व्यवस्था यह है कि जो गैर-मुसलमान मुस्लिम-शासन को स्वीकार कर 
लेते हैं, वे धघिम्मी' हैं। 'धिम्मी' शब्द का अर्थ है एक इकरार, जिसके प्रति आस्या- 
वान रहना मुसलमान स्वीकार कर लेता है और जिसका उल्लंघन उसे “ध्रम्म 
(निन्दा) का पात्त बना देता है /” इस इकरार से गर-मुसलमानों को ऐसे कुछ अधिकार 
मित्र जाते हैं, जिनकी रक्षा करना मुस्लिम राज्य का कतंव्य हो जाता है। इन अधि- 
कारों: में जान और माल की रक्षा और एक; अनिश्चित “अमान ( गारंटी) शामिल 
है। इसके बदले: में घिम्मी' उस संरक्षण के मूल्य के रूप, में जज़िया' अदा करने 
ओर मुसलमानों के हितों को हानि पहुंचानेवाले काम से बचने की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर लेता हैं। इस इकरार में घिम्मियों को लड़ाई में भाग लेने से छूट भी दे 
दी जाती है। जज़िये की रकम बदलती; रहती थी, पर अन्त में यह निश्चित कर दिया 
गया कि इस कर के रूप में धिम्मी; की अदा कर सकने की क्षमता को देखते 
हुए बारह, चौवीस और बड़तालीस दिरहम' तक वसूल कर लिए जाएं। लड़ने में 
असमर्थ व्यवितयों को कर नहीं देना पड़ता था। इस प्रकार, बूढ़ों, स्लियों और 
बच्चों को इससे छूट मिल गई थी। मुहम्मद विन कासिम ने इस वर्ग में ब्राह्मणों को 
भी शामिल किया था, पर फिरोज़ तुगलक ने उन्हें इस वर्ग से अलग कर दिया। 

मुहम्मद ने यहुदियों के साथ जो समझौता, किया था, उसमें यहुदियों की ओर 
से युद्धन्यय में अंशदान देने की ही व्यवस्था थी, उन्हें युद्ध के समय सेना में शामिल 
नहीं होने दिया जाता था । उसने ऐसे ही फरमान अरब देश के विभिन्न भागों के धर्मे-- 
शास्त्रियों के नाम जारी कर दिए । 'जजिया' की सदायगी के बदले में नजरां के 
ईसाइयों को यह भरोसा दिलाया गया था कि “उनकी जान, माल, जमीन, धर्म, 
उपस्थित-अनुपस्थित, उनके परिवारों, उनके गिरजाघरों ओर उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
की रक्षा की जाएगी । किसी पादरी को अपना घादरी-जीवन छोड़ने के लिए बाध्य 
नहीं किया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार दुखी या अपमानित नहीं किया जाएगा”? 


अबू बक्र और उमर ने ईराक और अदा के ईसाइयों के साथ ऐसे ही समझौते 
किए । ऐसे मामलों के प्रमाण मिलते हैं, जब खलीफा ने इसलिए जजिया माफ कर: 


दिया और घन लोठा दिया कि वह धिम्मियों ! की रक्षा की गारंटी नहीं दे सकता 
था। ऐसी भी कुछ स्थितियां रही हैं, जब 'घिम्मियों' को इस कारण इस अदायगी से: 
छूट दे दी गई कि उनके लिए लड़ाइयों में भाग लेना आवश्यक हो गया।+ 

बाद के धर्मन्यायवेत्ता जज़िया' लगाने में निहित मूल भावना से अलग 


3. शरा; 9-29 
2. अबू यसुफ, फिताबल खराजई, पृष्ठ 72-73 
3. बलाधुरो, फुतूहल बुलदां' 
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हट गए और उन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम बना लिए । उन नियमों को बारह 
शीर्षों के अन्तगेत रखा गया, जिनमें से छः के अन्तगंत की गई व्यवस्थाएं अनिवार्य 
थीं; अतः उनमें से किसी के भी उल्लंघन से करार खण्डित हो जाता था। बाकी 
छः 28 में उन कतंब्यों। और उत्तरदायित्वों को स्थान दिया गया था, 
है वांछनीय माना गया था । इस दूसरे वर्ग में ऐसे मियम शामिल थे, जिनका' 
सम्बन्ध 'धिम्मियों' द्वारा विशेष प्रकार के कपड़े पहले जाने, घुड़सवारी करने, मिरजा- 
घर को घंटियां जोर-ज़ोर से बजाने और मुस्लिम कब्निस्तान में मुर्दे दफनाने के साथ 
था। आगे चल कर इनमें और अनेक दुखदायक वातें जोड़ दी गईं। मिसाल के 
तौर पर, नए धर्म-स्थान बनाने अथवा पुराने स्थानों की मरम्मत पर रोक लगा दी गई 
और यह आवश्यक कर दिया गया कि जज़िया' व्यक्तिगत रूप से और पूर्ण विनम्नता- 
पूर्वक अदा किया जाए । इन असहनीय मांगों के समर्थेत के लिए उमर का फरमान 
जारी किया गया, पर उसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में लोगों को सन्देह है।! 
औरंगजेब ने जो कदम उठाया, वह उस प्रच्छन्न समझौते का उल्लंचन था, जो 
अकबर के समय से चला आ रहा था। कानूनी तौर पर यह कदम इसलिए अवैध था कि 
उसने हिन्दुओं से 'जज़िया' भी लिया और उन्हें अपने मुस्लिम और हिन्दू शत्तुजों-- 
सध्य-एशिया, अफगानिस्ताव और दककन के मुसलमानों। तथा हिन्दू मराठों--के 
साथ लड़वाया भी । 
अर्थशास्त्र की दृष्टिसें भी जज़िया' उपयुक्त नहीं था, क्योंकि इसफा सबसे 
अधिक भार उन्हीं पर पड़ता था, जिनमें इसे।|सहन करने) की क्षमता! सबसे; कम 
थीं। 52 रुपये वाधिक से कम मूल्य की सम्पत्ति रखनेवाले व्यक्तियों! के निर्धनतम 
वर्गे- को प्रति वर्ष 3 रुपये 2 आने देने पड़ते थे; 52 रुपये से; 2,500 रुपये तक; 
कमानेवालों अर्थात्‌ मध्यम वर्गवालों को 6 रुपये 4 [लाने श्रति वर्द देने| पड़ते 
थे; परन्तु 2,500 रपये से अधिक आयवाले व्यक्तियों को प्रति वर्ष केवल 7 2 रुपये 
8 आने देने पड़ते थे। यह बात उचित वित्त-व्यवस्था के सभी| सिद्धान्तों; के प्रतिकूल थी । 
राजनीति की दृष्टि से भी यह ठोक नहीं, था। इससे निधेनों! के साथ निर्देयता 
झा व्यवहार होता था और अमीरों पर कम बोझ पड़ता था । इन चिधंनों में ये ग्राम- 
यासी होते थे, जिनके लिए “जजिया” उन बहुत-से करों में से; एक था, जो उन्हें हर 
हाल में अदा करने ही होते थे। उसका संग्रह अन्य देनदारियों के साथ किया जाता 
था। हिन्दू मुकहम' और ज़मींदार इसे हिन्दू असामियों से वसूल| करके शाही 
अधिकारियों को सौंप देते थे। इस प्र", इसकी अदाबगी विपत्तिजनक! होकर भी 
अपमानजनक नहीं होती थी । दूसरी ९, यंद्योपर जज़िया' शहरों में आर्थिक दृष्टि 
से इतना अधिक असुविधाजनक तो न था, परन्तु इसके साथ हीनता की छाप सहज 
रूप से | लगी थी और कभी-कभी इसके कारण विद्वेषपूर्ण धर्मान्धों की ओर से अपमान 
भी सहने पड़ जाते थे। इसने उच्च वर्ग में विक्षोभ और गहरी; नियाणा का भाव 
उत्पन्न कर दिया। किक नस 
मुसलमादों ओर गैर-मुसलमानों के वीच विभेद 448, अन्य कर कक 
ही अनुचित और गैर-कानूनी थे। हिन्दू और मुसलमान रेयों में भेद करनेवार 
. व्यापार-विषयक कर ओर शुल्क इसी वर्ण के अन्तर्गत भाते हैं। 
-] झ्ेछ्षिए, मजीद खाढुरी, वार ऐण्ड पीस इन द ला जाफ बट मय ला मम ला आफ इलाके आए पृष्ठ 794, 


हि 


भारत की राजनीतिक प्रणालियां 334 , 


2. न्‍्याय-प्रशाससद 

सरकार की न्याय-विषयक गतिविधि बहुत ही सीमित थी। गैरूमुसलमातों 
पर इसका प्रभाव वहुत ही सीमित क्षेत्र में पड़ता था। औरंगजेव ने अनुभव किया कि 
“मैर-मूस्लिम प्रजाजन अर्थात्‌ 'धिम्मियों' पर इस्लाम के कानून लागू नहीं होते; 
उनके मामले उनके अपने धर्म-सिद्धान्तों के ही आधार पर नियन्द्रित करिए जाने 
चाहिए ।” हिन्दू केवल फौजदारी के मामलों में काज़ियों के सामने पेश होते थे । 
परन्तु जहां तक अपराध का सम्बन्ध था, न्यायाधीशों का काम केवल सम्बद्ध व्यक्ति 
को अपराधी घोषित करना था, उसे दिए जानेवाले दण्ड का निर्णय मुहुई की इच्छा 
पर निर्भर होता था। इसके अलावा, उन बहुत-से हिन्दुओं और मुसलमानों को, जो 
गांवों में रहते थे, गांव में ही किए जानेवाले उस.इन्साफ से सन्तुप्ट रहना पड़ता था, 
जहां काजी सरकारी तौर पर नियुक्त अधिकारी नहीं होते थे । 

उस समय की न्याय-व्यवस्था यूरोप अथवा आज के भारत की परिचित व्यवस्था 
से सर्वया भिन्न थी। अदालतों की कोई ऐसी ऋ्रमृदद्ध श्रृंखला नहीं थीं, जिनके क्रमंवद्ध 
क्षेत्राधिकार हों। प्रत्येक काज़ी की अदालत में पहले-पहल मुकदमा भी पेश हो सकता 
था और वहीं उसकी अपील भी दायर की जा सकती थी। सच तो यह हैं कि उस समय 
सही गर्य में अपीली क्षेत्राधिकार से लोग परिचित ही नहीं थे, यद्यपि मूल अदालत से 
भिन्न दूसरी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था । न्याबाधीश को जांच- 
पड़ताल करने का भी अधिकार था और सज्ञा देने का भी। प्रत्येक काजी छोटे 
या बड़े, समी तरह के दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई कर सक्रता था और 
उस पर अपराध या सम्पत्ति के क्षेत्राधिकार का कोई वन्धन न था। उसके सामने धामिक 
विधि-व्यवस्था और सामान्य विधि-व्यवस्था, दोनों के ही मामले आते थे । 

« न्यायिक अधिकारियों का प्रशासन शहरों ओर बड़ें-वड़े नगरों--साम्राज्य 
की राजधानी, प्रान्तों के मुख्य नगरों, सरकारों (जिलों) और परमनों--तकू सीमित 
था। साम्र.ज्य के प्रधान काज़ी ( काजी-उल-कुजात) और प्रान्तीय वाज़ियों की 
नियुवित स्वयं वादशाहू करता था । सरकारों और परणनों के काज़ी शाही सनद के 
वघीन नियुक्त किए जाते थे तथा प्रधान काज़ी का विभाग उनके नाम नियुवितिपत्र 
जारी करता था। एक वार नियुक्त हो जाने पर काजी का प्रायः तबादला नहीं 
होता था और इस प्रदार उसका वह पद जीवन-भर बना रहता था । उन्हें पारिश्रमिक 
के तौर पर साधारणतः मुफ्त जमीनें दे दी जाती थीं। 

इस कार्य-पद्धति की उल्लेखनीय वात यह थी कि नियुक्तियां करने के अतिरिक्त, 
सरकार का न्याय-प्रशासन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। यद्यपि बादशाह न्याय का 
मूल ज्लोत माना जाता था और वह तथा उसके प्रान्तीय प्रतिनिधि शिकायतें सुनना 
और अन्याय वा दमन करना अपना कर्तव्य मानते थे, तथापि उस समय कार्यपालिका 
तथा न्यायपालिका में पूर्ण पार्यक्य ही दुप्टिगोचर होता है । 

ऐसी परिस्थितियों में प्रमुसत्ता की अभिव्यवित्त सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से 
कार्यकारी बातों में ही होती थी। यह स्वाभाविक भी था । परन्तु प्रभुसत्ता के चारों 

3. देखिए, 'फ़्तवाए आजमगीरी', एम० दो० अहमद-द्वारा 'ऐडमिनिस्ट्रेटन आफ 
जस्टिस इन मनिडीचल इण्डिया' (940 फा संस्करण) फे पृष्ठ 304 पर उद्धृत 
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हे हक की छाया विद्यमाव रहती है। एशियायी देशों में यह छाया 
हरी रही है और सदा ही क्षितिज पर फल जाने का प्रयास करती रही है। किचित्‌- 
खा सहारा पाकर वह पूरे देश में फैल कर स्वत अपना तसोराज्य फैलाने का उपक्रम 
करती रही है। ऐसी स्थिति में सतर्कता, तत्परता, निर्णय-सामथथ्यं, कार्यगत 
स्थिरता, आदि गृणों की आवश्यकता थी। कार्यपालिका को सशक्त बना कर हो 
. इसे भावश्यकताओं की पूर्ति सम्भव थी। शासन की स्थिरता--तहीं, उसके अस्तित्व 
--को सद्देव खतरा बना रहता था । तेरहवीं शताव्दी के आरम्भ में तुर्की शासतत 
के आरम्भ से लेकर लोदी-पुल्तानों के पराभव तक भारत पर पांच वंशों ने शासन 
किया, जिममें से प्रत्येक का शासन-काल औसतन साठ वर्ष रहा। इस अवधि में उद्धेग- 
आतंक के बड़े-बड़े अन्तराल--मंगोल अभिशाप और तैमूर के विद्युत्‌-तुल्य अक्रमण-- 
सामने आए। 5 * 
अतः, यह आवश्यक हो गया कि कार्यपालिका को पूरी शक्तियां प्रदान की जाएं 
और अधिक-से-अधिक साधन सुलभ किए जाएं । परन्तु मावव-मस्तिप्क केवल 
उपयोगितामूलक ओचित्यों से सन्तुष्ट नहीं होता; कार्यपालिका की सत्ता को उचित 
ठहराने के. लिए बैतिक कारणों की खोज की गई। एक वात यह भी हैकि प्रचुर 
शक्ति का प्रदर्शन सदा ही अत्यन्त प्रभावशाली होता है। उससे आतंक तथा आदर- 
भाव का उदय होता है। अतः, अनिवायें रूपसे राजतन्त को एक दिव्य आभा से 
आलोकित कर दिया गया । यह आवश्यक हो गया कि सत्ताधारी व्यवित लक्ष्य-सिद्धि 
सब भावना से अनुप्राणित हो, ताकि उत्त सत्ताधारी के प्रजाजन अपने भीतर के पशुत्व 
दमन और घफादारी के भावों की रक्षा के लिए अभीष्ट प्रेरणा ग्रहण कर सकें) 
सत्ता के गुण-धर्म अपनी व्याप्ति तथा सीमाओं में सत्ताधारी के व्यक्तिगत 
ह ज़ोर देते थे। उस शक्ति का वहन करनेवाला व्यक्ति विव्यता-सम्पन्न 
माना था। वह शविति राजनीतिक अधिकार की वाह्म प्रतीक औौर राज्य 
की प्रभूसता ताकत की मूर्त अभिव्यक्ति थी। सत्ताघारी अपने हक की 
बे हे व रत केन्द्र के 
निष्ठा का आधोए और अपने सैन्य-संगठन का प्रधाव केद्व-विच्चु था । सेनाओं के 
नायक, सरकारी सह कुलीन, विद्वान, कलाकार और कवि, सभी उस सत्ताधारी 
के व्यक्तित्व की डोर सै(बंधे थे और उसकी अनुकंम्पा के अधीन थे । 
देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में नरेश अथवा सम्राट 
और उसके राज-दरबार का योगदान अधिक महत्वपूर्ण था। दुर्भाग्यवश, सम्राद 
के व्यक्तित्व के उन्ननत ने चाटुकारिता को बढ़ावा दिया और विचार तय कार्यगत 
स्वाधीनता का दमन कर दिया। दरबार की साज-सज्जा और वहां प्रचलित आचार" 


व्यवहार किसी मन्दिर तथा वहां होनेवाले पूजन-आराधना से विशेष 8 ह 
- था। सम्राट को रत्लजड़िंत सिंहासन प८ बैठाया जाता थीं, जिसके ऊपर गैं 
किनारी से कढ़ा-सजा रेशमी वितान तना होता था। वह सिहालन एक है 8 
प्र रखा जाता था, जो दरबवारियों , अभ्यर्थियों और क्पाकांक्षियों को है 2803: 
ऊंचा हो। आज्ञाकारिता और चाटुकारिता का चीतावर्य सब 5 थे 
रहता था। इस श्रकार के दरबार स्वयं देखनेवाले बा दे उ रेल 
का वर्णन किया है, जेब सम्राटु-रूपी भव्य व्यक्त ऊ* होंठों ही 
प्रत्येक शब्द के प्रति साधुवाद श्रकंट करते हुए दखारी अपने हाथ अर्की । 
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उठानउठा कर वल्लाह-वल्लाह' चिल्ला उठते थे। चादुकारिता की यह प्रवृत्ति , 
समाज में इतना अधिक घर कर गईं थी कि चिकित्सा के लिए बनियर से प्रार्यना 
फरते समय सामन्त उसे युर्ग का बरस्त, हिप्पोक्रेटीज़ और एविसिन तक कह दैठते थे । 

इस प्रकार, मध्य-कालीन भारतीय शासक शक्ति. का साकार स्वरूप माना झाने 
लगा | शक्ति में सेना ओर राजस्व का सन्चिविश तर्कंसंगत था ही। यही दोनों तत्व 
कार्यकारी प्राधिकार के अनिवार्य भंग थे। उनके अतिरिकत कुछ शोभावर्द्धक तत्व 
थ्री थे, अर्यात्‌ शक्ति की नग्नता छिपानेवाले कुछ आडम्बर भी थे। मेलों मौर 
मनोविनोदों, धर्म और दानशीलता, साहित्य और विज्ञान तथा ललित कलाओमों 
बोर कला-कौशल को प्रोत्साहन इसी के कुछ उदाहरण हूँ । 

मध्य-कालीन शासत-व्यवस्था से व्यापार और उद्योग त्तथा लोगों के सामाजिक 
एवं आधिक जीवन में बहुत दिलचस्पी दिखाई। हां, मुसलमानों पर इस्लामी 
धर्म-ब्यवस्था-द्वारा निर्धारित विधि-निषेध लागू करना मुसलमान शासक का घर्म 
रहा। 

सम्राद के चारों ओर शान-शौकत का तो प्राचुयें था, परन्तु उसका कार्यक्षेत्र 
बहुत ही सीमित था। उसके प्राधिकार में कोई भागीदार न था। अतः सम्राद्‌ सबसे 
अलग-थलग ही वना रहता था। बहुत अधिक व्यक्ति उसके वैभव में रुचि नहीं से 
पाते थे और उसके अनुगामियों को एक सूत्र में वांधनेवाले बन्धन कभी अत्यन्त 
सुदृढ़ नहीं रहे । सम्नाट्‌ विद्देपी प्रतिहन्द्रियों से घिरा रहता था। वे लोग उसके 
निकटतम सम्बन्धियों और संगी-साथियों में से होते थे। वादशाही और बन्धुता 
पृथक्‌ चातें वन गई थीं। ऐसी स्थितियों में केवल असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति 
ही जपनी सत्ता-महत्ता बनाए रख सकते थे । चरिक्त अथवा भेघा की दृष्टि से दुदेस 
शासक शीघ्र ही पराभूत हो जाते थे । बादशाही पुश्तैनी थी, किन्तु वंशानुकरम के 
आधार पर ही प्रतिभा प्रमाणित कर दिखाने का कोई उपाय न होने के कारण प्रत्येक 
सम्माट्‌ को सिंहासन पाने के लिए अपनी शक्त्ति-सामथथ्य सिद्ध करनी होती थी। 
इससे राज्य में अस्यिरता जा जाती घी और उत्तराधिकार-विषयक युद्धों तथा राज- 
वंशों फे द्रुत परिवर्तेवत के कारण उपस्थित हो जाते थे । 


- सरकार और प्रशासन 

मुगल प्रशासन-व्यवस्था का विकास तीन तत्वों के आधार पर हुआ था। इनमें 
से दो विदेशी थे ओर एक देशी । विदेशी तत्व मुगल शासकों ने जपनी मातृभूमि अर्यातत 
मध्य-एशिया से ग्रहण किए थे, जहां मंगोलों की यायावरीय सच्यता और ईरान सी 
निष्कियता-प्रघान सभ्यता का मेल हुआ था। मुगलों ने ये दोनों धाराएं ग्रहण 
कीं। शासन और उसके अध्यक्ष की स्थिति से सम्बन्धित उनके विचार ईरान झे 
उद्भूत थे। उनकी संस्कृति --भाषा, साहित्य, दर्शन और बौद्धिक तया सौन्दये- 
वोधात्मक दृष्टिकोण--पर भी ईरान का प्रभाव अधिक था। परन्तु अपने सैनिक- 
संगठन में उन्होंने उसी प्रकार मंगोलों की परम्पराओं का पालन किया, जैसा कि 
उन्होंने अपनी सेवाओं «के संदर्गों को रचना करते समय किया था। ॥ 

भारत ने उनकी भू राजस्व-व्यवस्था जोर वित्तीय व्यवस्था के लिए आधार 
प्रदान किया । 
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डे मुगल सरकार का आधार सेना थी । बादशाह उसका प्रधान सेनापति था 
हक उसके मन्ती सेना के अधिकारी थे। सभी सेवाएं सैनिक थीं, क्योंकि सैनिक और 
: असैनिक कर्मचारियों में कोई भेद नहीं रखा गया था। सभी अधिकारी एक ही एकीकृत 
सेनिक संवर्ग के थे। शाही मुज्यालय--चाहे वह राजधानी में हो अथवा अमियान 
की स्थिति में ---उर्द-ए-मुअल्ला” अर्थात्‌ उच्च शिविर' कहलाता घा। 
पूरी व्यवस्था मंगोंलों के ढंग पर की गई थी । मंगोलों की सेना दशमिक 
: पद्धति पर विभक्‍त थी। उसमें सबसे छोटा ओहदा दस अश्वा रोहियों के नायक का था 
ओर उससे ऊपर सौ अश्वारोहियों, एक हजार, दस हजार और एक लाख अश्वारोहियों 
के नायकों का था। मंगोल यायावर थे। इसीलिए वे कृषि-भूमियों से बंधे ने 
रहे। उनके मवेशी --भेड़-वकरियां और घोड़े---ही उनकी सम्पत्ति थे और उनकी 
चरागाहों तक ही उनका क्षेत्राधिकार था। मधिकारी और अनुचर उसी पर निर्वाह करते 
थे, परन्तु वे आक्रमणों से प्राप्त होनेवाली उपलब्धियों से बपने साधन बढ़ा भी लिया 
करते थे । १ - 
भारत में परिस्थितियां इससे भिन्न थीं। अत: यहां सेना की उस यायावरीय 
घारणा का उस कृषिमूलक अर्थ-व्यवस्था के साथ समंजन करना आवश्यक हो गया, 
जो यहां प्रचलित थी। सेना मंगोलों के ही नमूने पर दशमिक कमानों के आाधार 
' पर संगठित की गई, जिन्हें मनसव” कहा गया। इन्हें तैंतीस वर्गों में विधक्त किया 
गया। ये वर्ग कुलीनों के लिए दस से लेकर पांच हज़ार तक के थे । शहजादों के लिए 
. इनसे उच्चतर वर्ग भी थे। मनसबदार का वेतन इतना रखा जाता था कि वह अपने व्यक्ति- 
; 3 कीकई बमले का खर्च पूरा कर सके, अपने अधीन सैनिकों का वेतन चुका सके और 
पपतायाठ-प्रबन्ध॒ कर सके। यह वेतन था तो सरकारी खज़ाने से नकद दे दिया जाता 


भाग 


का उसके बदले जागीरों से मिललेवाले राजस्व का अंश निर्धारित कर दिया 







की अधिकतर सेना जुटाने का भार मनसवदारों पर था। प्रत्येक 
सैनिक भर्ती करने गौर बंनाए रखने के लिए उत्तरदायी था, 


मनसवदार इ 
कि मनंसवदार 


,जितने उसके लिए निर्धारित थे। ऐसी दशा में स्वाभाविक ही था 
यश्वारोहियों का चुनाव करते समय जातीय भावनाओं से प्रभावित हो। उदाहरण 
के लिए, सुगल अधिकारी मुगलों में से ही अपने अनुगामी चुनवा पसन्द करते थे, 
ईरानी ईरानियों की ही सैनिक दुकड़ियां बनाते थे और पठान मनसददार 208 
टुकड़ियों को ही अपने झण्डे के नीचे एकत्त किया करते थे। किसी हद तक मिली-जुली 
भर्ती भी की जाती थी। े हक 

सैनिकों के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वे उस मचसव के साथ गी हक 
के असामी हों। उनमें से बहुत-से लोग नयरों के निवासी होते ये और सिन्धु नर्द 

. के पार से भी ऐसे बहुत-से लोग आकर भर्ती हो जाते थे, जिन्हें शामिल करना सदा हीं 
पसन्द किया जाता था । युद्ध की व्यूह-रचता में प्रत्येक वगे अपने कवीले के सरदार 

झण्डे के नीचे एकत्र होता था। । हा हे 
हम इस प्रकार संगठित सेना की वुराइयां स्पष्ट हैं। उसमें एकता की कप 
नहीं हो पाती थी और वह किसी एक व्यक्ति की इच्छा और आदेश के अन्तर्गत 8] 
करनेवाले संगठित समूह की भांति काम नहीं कर पाती थी। वह तो मूलतः 
) 
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सोलूपों जौर सैनिक जातियों के लोगों अयवा ऐसी जातियों अयवा परिवारों की ही 
फौज होते थी, जो केवल इसलिए हथियार ग्रहण करते थे कि इस प्रकार उन्हें नौकरी 
ओर लूट-मार करने के अवसर सुलभ हो जाते थे। वें लोग किन्‍्हीं उच्च सिद्धान्तों 
से प्रेरित नहीं होते थे। उनका शक्ति-साहस नेता पर ही निर्भर रहता घा | 
मुगल सेना सामन्ती आधार पर संगठित नहीं यी। उसके सेनानायक वे पुश्तैनी 
भूस्वामी नहीं थे, जिनके अवीन उनके सामन्त और अनुचर जमीनों के मालिक होते 
और सेवा करते थे। वे तो व्यक्तिगत योग्यता अयवा बादशाह अयवा किसी ऊंचे 
क्षधिकारी की सिफारिश के आधार पर ही नियुक्त किए जाते थे और ऐसा करते समय 
पारिवारिक परम्पराओं को ही मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता था। उन्हें केवल 
नयदी के रूप में अयवा भूराजस्व के अंश-रूप में सरकार से अपना वेतन प्राप्त करने 
का अधिकार था। अत: जब तक मुगल सरकार अपना शविति-शोर्य बनाए रही, तव 
तक एक पुश्तैनी भू-सम्पत्तिधारी कुलीनतन्त्र का विकास न हो सका । 
जो एकमात्र पुश्तैनी कुलीन-वर्गे विद्यमान था, उसमें हिन्दुओं की बहुतायत 
थी। उसमें वे ज़मींदार शामिल थे, जो प्राचीन हिन्दू राज-परिवारों फे दंशज थे। 
उन्होंने चिजेता के सम्मुख घुटने टेक दिए थे, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली थी 
ओर उसे राज-कर चुकाने की शर्ते स्वीकार करके अपनी जागीरें कायम रखी थीं। 
दे तो नगदी के इस सूद्ध से ही राज्य के साथ जुड़े थे, बन्यया उसके विभव-पराभद 
में उवकी कोई रुचि नथी। 
सोलहवीं शताब्दी के अन्त में और उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में उत्तरप्रदेश में 
जमींदारियों के विभाजन से हिन्दू जमीदारों की यह बहुतायत स्पष्ट हो जाती हू) 
इन बांकड़ों सेपता चलता है कि साम्राज्य के मध्य में स्थित प्रदेश वहुत हद तक राजपूत 
जमींदारों के हाथ में पा। सोलहदीं शताब्दी में सम्पूर्ण जिले उन्हीं फे सियन्त्रण 
में थे, परन्तु उच्नीसदी शताब्दी के मध्य त्तकः आते-आते उनके स्थाव प्रधाव बने रहने 
पर भी जाटों, गूजरों, जहीरों, मुसलमानों ओर अन्य जातिदालों ने भी जागीरें प्राप्त 
फर ली थीं १ 
यह बचम्मे की वात हैं कि उपर्युदुत अवधि के आरम्भ में भी मुसलमान जमींदारों 
की संख्या कम थी योर उक्त बवधि के अन्त में भी । जिन गिने-चुने मुस्लिम परिवारों 
न ज़मीनें प्राप्त कर ली थीं, दे या तो मुगल-यूद हुकूमत के अधिकारियों के वंशज ये 
नयवा ऐसे स्वतन्त्र व्यक्ति थे, जिन्होंने वलपूर्वक जमीनें हथिया ली थीं। बावर के 
साय जआनेवाले मुगल सेनानायकों' में से कोई भी इस देश में नहीं दसा । परन्तु 
जैसे-जैसे समय वीता बोर वादशाही नियन्त्रण में कमी आई, वैसे-बैसे पद पुश्त॑नी 
दनते गए ओर जागीरदारों के तवादले कम होने लगे । 8-वीं शताब्दी में अकस्मात्‌ 
ऐसे वहुत-ते भूमिधारियों का उदय हो गया, जो उन ज़मीनों पर स्वामित्द का दावा 
ऊरने लगे। पुराने जमींदारोंने अपनी जागीरें बढ़ा लीं, किसानों जयवा इजारेदारों 
ने अपने को स्थायी रूपसे राजस्व-प्राधिकर्ता दना लिया गौर जागीरदार अपने- 
बपने निर्धारित बंशों पर जम कर बंठ गए । 


3. देखिए, इलियट झौर दीम्त-द्वारा लिखित 'मेम्दायर् माद द हित्टरो, फोफलोर 
ऐण्ड ठिस्ट्रिब्युशन आफ रेसेस आफ नार्थ-वेस्टने प्राविन्‍्सेज़्)' उम्द 2, 7596 ओर 
3844 के वर्षों से सम्बन्धित नवरें, पुप्ठ 202-3 






१36 : प्तारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलब फा इतिहास 


बंगाल की दीवानी जिस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंपी गई, उस समय 
की उस प्रान्त की स्थिति एक वार फिर हिन्दू ज़मींदारों की बहुलता प्रकट करतो है। 
यह निज्कर्ष निकालना उचित ही है कि पश्चिमी पंजाब के अतिरिक्त पूरे भारत में 
भूमि-विप्यक श्रेष्ठाघिकार हिन्दुओं के ही हाथ में थे । | 

मुगल कुलीनतन्त्र तो मूलतः वेततभोगी अधिकारियों की एक ग्यूंखला-मात्न थे । 
भारत में इंग्लैण्ड-जैसी उपमन्ती ताल्लुकेदारी नहीं थी । पुश्तैनी कुलीनतन्त के मभाव 
ने सरकार को शक्ति के स्थायी और दृढ़ताजनक आधार से ही वंचित कर दिया। न 
तो जनता के पास चंचल-चित्त और उद्धत सम्राद्‌ के अत्याचार से बचने का फोई 
साधन था गौर न सम्नाद के पास मुसीवत के दिनों के लिए कोई निश्चित सहायता 
अथवा सुदृढ़ सहारा । शासन की नाव पतवार-विहीन थी--आंधियों और तूफानों के 
अधीन । हु 


4. जनता 
; ..प्नाम्राज्य के प्रजाजन दो वर्गों में विभव्ता ये | उच्च वर्गें, जिसमें शासक भी 
सस्मिलित थे, मुसलमानों! और हिन्दुओं की श्रेष्ठतर जातियों! से बना था सैयद, 
मुगज, ईरानी, पठान या अफगानों गौर शेख मुसलमानों के उच्च वर्ग में आते थे और 
राजपूत, ब्राह्मण, खत्री तथा कायस्थ हिन्दुओं के 'उच्च वर्ग] में । शासक-बर्ग की. 
सैनिफेतर शाखा .में _ सैयद ओर ब्राह्मण थे । मुगल सरकार एक ऐसी उच्च वर्गीय 
सरकार थी, जिसके दो स्तम्भ थे--सेना और सेवाएं। इन दोतों पर उच्च वर्गों की 
सैनिक शाखा--मुगल, ईरानी, पठान और राजपृत--का एकाधिकार था। 
साम्राज्य के मससबदारों की सूची के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है। 'मासिरुल- 
उमरा' में अकबर के शासन-काल से लेकर शाह आलम के समय तक के ऊंचे ओहदे 
के मनसवदारों की सूची दी हुई है। इस सूची में 636 मुस्लिम अधिकारी हैं 
और 87 हिन्दू । मुसलमानों में मुगलों और पठानों की संख्या बहुत अधिक 
है. 2 0) हैं। सैयद कम (33) हैं भर शेख उनसे भी कम (25) । “इसी प्रकार, 
| में लगभग आधे दर्जन व्यक्तियों को छोड़ कर सभी महाराष्ट्र, वुन्देलखण्ड, 

मध्यदेशे "और राजपूताने के राजपूत हैं। स्पष्ट है कि मुगल बादशाहों ने पहले से 
ही यह समझे लिया था कि उन्हें सेना में केवल युद्धप्रिय जातियों को ही नियुक्त करने 
की नीति अपनोती चाहिए और यही वह नीति है, जो भारत में अंग्रेज़ों के सैन्य 
संग्रझन की आधारशिला बनी। | 

सैयदों को: अदालेती विभाग में नियुक्त किया गया था, क्योंकि वे एक ऐसे 
थगे के थे, जिसका, व्यवसाय ही अध्ययन-अध्यापन था। इसी प्रकार, इन्साफ करने 
के काम में काज़ियों की सहायता के लिए ब्राह्मण नियुक्त 3 किए गए थे। 
भूराजस्व और वित्त-विभागों ने कायस्थों को प्रश्नय दिया, जो हिन्दुओं के शिक्षित वर्गों 
में सम्मिलित थे। हर 

अन्य हिन्दू तथा मुस्लिम जातियां, जो आबादी का बहुत बड़ा भाग रह 
ऐसे व्यवसायों ---कृषि, उद्योग और व्यापार--में लगीं थीं, जो उच्चतर वर्गों के 
लिए अनृपय॒कत समझे जाते थे। वे तो, वास्तव में, राज्य के विशेषाधिका रहीन 
प्रजाजन थे, जितका प्रशासन में कोई भाग या दखल न था। स्वभावतः ही, सरकारी 
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मामलों में उनकी कोई रुचि न थी और सरकार की लाभ-हानि के प्रति भी उनमें 
उपेक्षा-भाव ही था । 

स्पष्ट्त: हिन्दू-समाज-व्यवस्था में निहित भावना ने साम्राज्य के पूरे कार्य- 
व्यापार पर व्यापक प्रभाव डाला था, क्योंकि जाति की भावना ने मुसलमानों में भी 
गहरी जड़ें जमा ली थीं और वह साम्राज्य के' प्रशासनतन्त् का आधार बन बैठी 
वी। हिल्दू-व्यवस्या के अन्तर्गत क्षत्रियों को समाज-व्यवस्था का पोषक-संरक्षक 
माना जाता था और यह स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वे अपने को अन्य जातियों के 
स्तर-निर्धारण अथवा स्तर-परिवर्तेन के भी अधिकारी मानने लगे। ऐसे वहुत-से दवसर 
माए, जब पंजाव की पर्वतीय रियासतों के राजपूत नरेशों और महाराष्ट्र के नरेशों 
ते व्यक्तियों और वर्गों के स्तर उठा या गिरा दिए । ब्राह्मण धर्माचार्य पे, सामाजिक 
संरचना के संरक्षक नहीं। उन्तके कामों में से एक था, उन मराठा सरदारों अथवा 
अन्य व्यदितियों के लिए उपयुक्त वंशावलियों की खोज करना, जो अपने-आपको 
राजपू्तों का वंशज बताना चाहते थे। 

मुगल वादशाह उन क्षत्रिय नरेशों के समान थे, जिनका कर्तव्य सामाजिक 
अनुशासन-वनाए रखना था। बबुल फजल के कथवानुसार, समाज के चार वर्ग थे-- 
योद्धा, व्यापारी तथा कारीगर, विद्वात, और किसान । “अतः सम्राट का यह कर्तव्य 
हो जाता है कि वह इनमें से प्रत्येक को यथास्थान वनाएं रखे और अपनी व्यक्तियत 
योग्यता तथा दूसरों के प्रति आदर-भाव-द्वारा इस विश्व को फूलने-फलने दे। जिस 
प्रकार राजनीति-हूपी विराट पुरुष मनुष्यों के उपर्युक्त चार वर्गों की सहायता से 
अपना सन्तुलन बनाए रखता है, उसी प्रकार बादशाह के अन्तिम स्वरूप. में भी 
ऐसे ही चारों तत्वों (कुलीनों, राजस्व-अधिकारियों, वुद्धिजोवियों अथवा प्रशंसकों, 
और कमंचारियों) का समवास होता है ॥/7! 

अबुल फञ्जल ने जिन चार वर्गों का उल्लेख किया, उनमें से योद्धा राज्य के 
मूलाधार यें। महत्त्व की दृष्टि से विद्वानों का स्थान उनके वाद था। इस वर्ग में विद्वान, 
विधिवेत्ता, धर्मशास्त्रवेत्ता, अध्यापक, लेखक और कवि शामिल थे। उनका पोषण 
सरकार का कर्तव्य था। शासक अपनी राज-सभागों को ज्ञान के केन्द्र-स्थल बनाने 
में गये अनुभव करते थे। कलाओं ओर विज्ञानों के संरक्षक कहलाना उन्हें प्रिय था और 
ये ऐसे लोगों को मान्यता तथा पुरस्कार देने के लिए आतुर रहते थे, जो कविता, 
घधर्म-दर्शन, इतिहास, साहित्य अथवा विज्ञान के क्षेत्र में विज्यात हो जाते थे । इस संरक्षण 
का अधिकांश, स्वभावतत: ही, मुसलमान उलमानों को प्राप्त होता था, परन्तु हिन्दुओं 
की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी। प्रत्येक बादशाह के दरवार में विच्यात संस्कृत- 
विद्वानू और हिन्दी-कवि होते थे, जो सन्नाट्‌ के कृपापात्न थें। हिन्दू ज्योतिषियों और 
विधिवेताओं की मांग तो वरावर वनी रहती थी । 

शिक्षित-वर्य के लोगों की संदया जधिक न होने के कारण उसका प्रभाव बहुत 
वघिक था। मध्य-कालीन यूरोप के पादरियों की भांति उल्मा, पण्डितों बौर मुस्लिम 
तथा हिन्दू-पुरोहितों का बहुत आादरूसत्कार होता था, परन्तु बपने पश्चिमी 
प्रतिर्षों की भांति उनका कोई व्यवस्यित संगठन नहीं था। इस्लाम अथवा हिन्दुत्व 


नल 20: पन टी हक 2.3 
। (बाईने-अकचरी' ब्लोचमन-द्वारा जनूदित, दूसरा संत्करण), खण्ड 3, पृष्ठ 4 
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मे कोई एक सुदृढ़ धर्म-व्यवस्या स्थापित न हो सकी और इनमें से किसी ने भी किसी 
ऐसे सर्वाच्च धार्मिक प्राधिकार की आवश्यकता अनुभव नहीं की, जिसके 
फँसले विवादग्रस्त मामलों में अन्तिम माने जा सकें। । धर्मोपदेश और विधि-निपेध 
लिखित रूप: में उपलब्ध थे और जिस व्यक्ति को भी अरबी की पर्याप्त जानकारी 
थीं, वह उनके निर्वचन के योग्य माच लिया जाता था। वे ग्रन्थ इतने व्यापक थे कि 
उनसे समांज और व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का समुचित मार्ग-दर्शन सम्भव 
हो जाता था। 

हिन्दुओं में स्थिति इससे बहुत भिन्न न थी। केवल मुसलमानों ने ही घामिक 
विधानों के अध्ययन से किसी व्यक्ति को नहीं रोक रखा था, हिन्दुबों में भी 
केवल ब्राह्मणों को ही धर्मशास्त्रों के निर्वेंचन का अधिकार था। फिर भी, व्यवहारत: 
- निर्वेचच का यह कार्य मुसलमानों में उस विद्यानिपुण-वर्ग तक ही सीमित था, जिसमें 
अधिकतर सैयद थे। ब्राह्मणों में थोड़े ही लोगों ने अपने को अध्ययन-अध्यापन में 
लगाया था; उनमें से अधिकतर लोग अन्य व्यवसाय--कृषि, व्यापार और सेवा--- 
में लगे थे। 

उलमा अथवा धर्म-विधिवेत्ता दो प्रकार से अपना प्रभाव डालते थे। काजियों 
और मुफ्तियों के रूप में उनका सस्वन्ध इन्साफ करने से था गौर कानूनी मामलों में 
उनके फैसले उदाहरण वन जाते थे। काजी जितना अधिक विद्वान होता था, उसका 
आदर उतना ही अधिक किया जाता था। इतना ही नहीं, वे तो जनसाधारण गौर 
शहजादों के पथ-प्रदर्शश और परामशेंदाता भी थे। धर्मोपदेश अथवा शिक्षा 
प्रदात करने के उवके दो तरीके थे, या तो मस्जिदों में धर्मासनों पर से दिए गए 
धर्मोपदेशों-हारा अथवा शासकों के सभा-भवनों में विशेष श्रोताओं के सम्मुख दिए गए 
प्रवचनों-दारा । स्कूलों में बालकों को पढ़ाने तथा पुस्तकें लिखने का काम भी 
उन्हीं के सुपुर्दे था और ये दोचों ही काम प्रचार के शक्तिशाली माध्यम'हैं। मध्य-काल 
में ज्ञान और शिक्षा धर्मशास्त्र से ओतप्रोत थे और धामिक नियम-सिद्धान्तों 
के प्रवर्तकों को रूप में अध्यापकों और लेखकों को अत्यधिक प्रतिष्ठा भराप्त थी। 

उलमाओं से सम्बन्धित रहस्यवादी योगी--प्ूफी और दरवेश--थे। उल्माओं 
में से अनेक व्यक्ति पवित्र, पारलौकिक और त्याग-सपस्यापूर्ण जीवन विताते थे, 
परन्तु अन्य लोग व्यवहार-कुशल, अहंकारी विद्वान्‌ तथा तके-वितकरत विधिवेत्ता थे, 
जिन्हें मुख्यतः अपनी ही प्रगति में रुचि थी। वलबन ने उन्हें हि कर 5 
(वाह्याडम्बरवादी विद्याधर) कह कर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान-सम्पन्न उन व्याति 
से भिन्न किया था, जो 'उलमाए-वातिनी' की संज्ञा से विभूषित थे। जिन घर्मआण 
व्यक्तियों ने विश्व का परित्याग कर दिया था और ध्यान-घारणा तथा आध्यात्मिक 
अनुशासन का सार्मे अपना लिया था, उनमें ऐसे वहुत-से लोग थे, जो प्रकाण्ड पप्डित 
थे; पर सूफियों के समूह में अधिकतर ऐसे ही धूर्तों और स्वेच्छाचारियों ने प्रश्नय 
प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने अपने को कपटावरण में छिपा रखा था। विशेष- 
कर अठारहवीं शताब्दी में तो इस देश में सच्चे आदमी बहुत ही कम थे, जवकि ढोंगी- 
पाखण्डियों की संख्या बहुत अधिक थी। सच तो यह है कि वास्तविक रहस्यवाद का 
हास नैतिक गाम्भीर्य के क्षेत्र में होनेवाले उस सामान्य शैथिल्य का एक प्रात 
लक्षण था, जो अठारह॒वीं शताब्दी में व्याप्त था। 
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इन सूफियों की अनेक गुरु-परम्पराएं ( सिलसिले)--चिश्तिया, सुहरावदिया, 
नवशवंदिया, कादिरिया, आदि--थीं। प्रत्येक उच्च वर्गीय मुसलमान उनमें से किसी 
एक परम्परा में शामिल होना, अपनी बस्ती में स्थित उस परम्परा के सर्वोच्च 
व्यक्ति के प्रति निप्ठा की शपथ लेना और धामिक बातों तथा अपने जीवन के 
सामान्य कार्ये-कलाप के सम्बन्ध में भी उसका परामर्श प्राप्त करना कतंव्य समझता 
था। ः 
हिन्दू-समाज में भी ऐसी ही परिस्थितियां थीं। ब्राह्मण पण्डित, संन्यासियों की 
गुरु-परम्पराजों के प्रधान और धामिक सम्प्रदाय हिन्दू-समाज में वही काम करते 
थे, जो मुस्लिम समाज.में उलमा और धार्मिक अध्यक्षों-द्वारा किया जाता था. 
दुर्भाग्यवश, ये दोनों वर्ग एक-दूसरे से लगभग पूरी तरह अलग थे। घरमे, 
भाया, रीति-रिवाजों और सामान्य परिस्थितियों ने उनके पारस्परिक सम्पर्क में 
खाधा डाली। उनके दो न्यारे संसार थे। वे ऐसी मानसिक प्राचीरों-हारा विभक्‍त 
थे, जिन्हें लांघा नहीं जा सकता था । कभी-कभी किसी जैनुल आवेदीन, किसी 
अकवर अथवा किसी दारा शिकोह ने उन दीवारों को तोड़ डालने का प्रयास भले 
ही किया हो, कभी-कभी किसी मुस्लिम दरवेश और हिन्दू योगी ने एक साथ बैठ 
कर विचारों का आदान-प्रदान भले ही कर लिया हो, पर सामान्यतः इन दोनों 
ऊझातियों के याजकीय वर्गों के बीच की खाई गहरी ही बनी रही। 
उदाहरण के लिए, संस्छत-भाया सीखने और संस्छत-साहित्य, विज्ञान और 
दर्शन का अध्ययन करनेदाले मुसलमानों की संख्या वहुत हो कम थीं। यद्यपि 
फिरोज् तुगलक के समय से ही लगातार, और मुगल बादशाहों-द्वारा विशेष ऋमबद्ध 
रीति से, फारसी-प्रनुवादों के माध्यम से मुसलनानों को संस्छत-प्रल्वों से परिचित 
झराने के प्रयास किए जाते रहे, तथापि मुसलमान लेखकों की पुस्तकों से 


संस्क्ृत-ग्रस्थों कर परिचय प्रायः प्रकट नहीं होता । अनेक हिन्दुओं ने फारसी की 
जानकारी ओर दछुंछ .लेखकों ने अरबी की जानकारी अवश्य प्राप्त की, परन्तु समग्र 


खू्पसे पण्डित अपने-आपको इनसे झलग ही बनाए रहे और संस्छत में लिखी गई 
उतठकी पुस्तकों में फारसी और जरबी-साहित्यों की लगभग पूरी तरह उपेक्षा 
को गई। 

दोनों जातियों की उच्चतर ऊबता के बीच एक ऐसी खाई थीं, जिसे पाठना 
कठिन प्रतीत होता था । यह बड़े अचरज की वात है कि केवल घमण्ड के कारण 
दोनों ओर के विह्न्‌ दूसरे पक्ष की चिन्तन-राशि के प्रति उदासीनता दिखाते रहे । 
इस के दुष्परिणाम आगे चल कर प्रकट हुए। 

उलमा और पण्डितों के संकीर्ण दायरों से बाहर लोगों में मुक्त रूप से आदान- 
प्रदान होता था। हिन्दुओं में भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तकों और मुसलमानों में दिद्वानों 
तथा सूफियों के एक वर्ग ने तियम-भेद, सिद्धान्तों और कर्मकाण्ड-विपयक भेदों 
से ऊपर उठ कर आध्यात्मिक जीवन के लिए एक सामान्य बाघार खोजने का प्रयास 
किया। उन्होंने उन संकीर्ण-हृदय व्यक्तियों के दर्प ओर पार्यक््य-भावना से ऊपर 
उठने की इच्छा व्यक्त की, जो सदाचार के क्षेत्र में असहिप्णु एकाघिकारी वन बैठे 
थे। उन लोगों ने मनुप्यों में प्रेम, भाईचारे और सदाशयता की स्थापना का 
प्रयास किया। 





740.. . भारतोय स्वतन्न्नता-आन्दोलच का इतिहास 


इसमें आश्चये की कोई वात नहीं है कि सहिष्णुता के इन लक्ष्य-समपित 
सन्देश वाहकों में से गधिकतर ब्राह्मणेतर जातियों के थे। कवीर जुलाहा थे ; नानक 
वेदीखती; रैदास चमार; धन्ना जाट; सेना नाई; सुन्दरदास वनिया; मलूकदास झती ; 
वीरभान, बाबालाल और प्रेमनाथ खत्नी; धरणीदास कायस्थ; जगजीवनदास ठाकुर 
भौर वुल्ला साहब कुनवी । महाराष्ट्र में नामदेव दर्जी, ज्ञानेश्वर जातिबहिष्कृत 
ब्राह्मण, . चोखा मेला माहर और तुकाराम शूद्र थे। दक्षिण में वेमन किसान थे 
और तिरुवललुवर परिया। -बंगाल में यद्यपि चैतन्य का जन्म एक ब्लाह्मण-परिवार में 
हुआ था, तथापि उनके शिष्यों- में हिन्दूसमाज के निम्नतर वर्ग के व्यक्ति और 
मुसलमान अधिक थे। 2... 

मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्ति और व्यक्ति-समूह थे, जो हिन्दू-दर्शन और धर्म 
की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। मानवव-सुलभ दया-भाव से उनका हृदय 
: ओतप्रोत था और वे अपने पवित्न आचरण, प्रेम-साव, निःस्वार्थ सेवा गौर पार- 
लौकिकता के आधार पर लोगों को अपनी ओर भाक्ृष्ट करना चाहते थे। जन्म 
और सम्पत्तिगत अन्तरों पर आधारित पूर्वाग्रहों से मुक्त होने मौर निर्धेन तथा 
दलित लोगों के प्रति सहानूभूतिपूर्ण होने के कारण सभी वर्गों गौर स्तरों 
के लोग उनकी ओर खिंच आते थे । ऐसे लोगों में चिश्तिया-गुरु परम्परा के सदस्य 
सबसे प्रधान थे। भारत में इस गुरु-परम्परा के प्रवर्तेक मुईनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज 
चौहान के शासन-काल में यहां आए और अजमेर में बस गए। जब उत्तर- 
भारत तुर्कों के अधिकार में आा गया और “दिल्ली उनकी राजधानी हो गई, त्तव 
चिश्तियों क्ा प्रधान केन्द्र दिल्‍ली ले आया गया। इस गुरु-परम्परा में कुछ बहुत ही 
उल्लेखनीय व्यक्ति---कुतुवुद्दीद बख्तियारकाकी, निजामुद्दीद औलिया, बाबा फरीद 
शकरमगंज और शेख सलीम चिश्ती--सामने आए। ः 

वे लोग हिन्दू योगियों के साथ धामिक परिचर्चा करते थे और उनके 
दृष्टिकोण के प्रति प्रशंसा-भाव व्यक्त करते थे। इसी सम्पके के फलस्वरूप हिन्दू-योग 
की अनेक विशेषताएं इस्लामी 'घिक्र' का अंय वन गईं। इंस सम्प्रदाय का हिन्दुओों 
के प्रति क्या दृष्टिकोण था, यह निजामुद्दीन के उस कथन से स्पष्ट हो जाता है, जो 
उसने कुछ लोगों को मूर्ति-पृजन करते हुए देख कर कहा था। उसने कहा था: 
"प्रत्येक राष्ट्र का अपना ही रास्ता है, अपना ही धर्म और अपना ही मक्का ।” जपने 
शिष्य नासिरुद्दीवन चिराग-ए-दिल्ली को उसने परामर्श दिया था : “लोगों के 
वीच रहते हुए, उनके अत्याचारों तथा प्रहारों को सहन रा करते हुए, उनके प्रत्ति 
नम्नता, उदारता और दयालुता का व्यवहार करो।” प्रोफेसर हवीब ने इस ओर 
संकेत किया है कि “गैर-मुसलमानों का घर्म-परिवर्तत. करना चिश्ती-सिलसिले के 
काम का कोई अंग न था ।! 

भारत में अठारहवीं शताब्दी के-धर्मवेत्ताओं में सबसे अधिक विद्वान्‌ भाने 
जानेवाले व्यक्ति शाह वली उल्ला ने यह विचार व्यक्त किया कि “सभी का घ॒र्म 
एक है , अन्तर तो केवल विधि-निषेधों के सम्बन्ध में है। 

3. 'द इस्लामिक कल्चर, अप्रैल 7946, पृष्ठ 940 है 
2. शाह बली उल्ला, (ुज्जत अल्लाहुल बालिगाहँ, अबू मुहंस्मद अब्डुल हक 
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दूसरा वर्ग कादिरिया गुरुगरम्परा का था। इस परम्परा के भव्तेक अब्दुल 
कादिदल जिलानी ये, जो बारहवीं शतान्दी में वगदाद में रहते थे । उनकी मान्यताएं, 
विधियां, प्रथाएं, आदि अन्य गुरु-परम्पराजों से भिन्न थीं। उनके कुछ 
अनुयायी उन्हें खुदा मानते थे। भारत में इस परम्परा का आरम्भ सोलहवीं 
शताब्दी में हुआ ओर इसके सबसे विख्यात गुरु मियां मीर (मौरनजी) थे, जिन्होंने 
दारा शिकोह को अपना शिष्य बनाया । 
व्यवस्थित मण्डलियों के अतिरिक्त ऐसे वहुत-से स्वतन्त्र व्यक्ति भी थे, 
जिनका व्यवहार अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण, ही नहीं, कि मैत्नीपूर्ण तक था। ऐसे 
लोगों में शेख नूरुददीन ऋषि, अबुल फजल, फैजी, मुहीवुल्ता इलाहावादी, मजहर जान 
जानां और अन्य अनेक व्यक्ति 
मुस्लिम शासन-काल में प्रेम और श्रद्धा पर आधारित धर्म को जो धारा 
वेगवती हुई, उसके कारण अनेक सुधारमूलक सम्प्रदायों को स्थापना हुई। ऐसा 
जान पड़ता है, मानो ऊर्जा का अवरुद्ध ल्लोत फूट पड़ा हो । मानव-आकांकाओं 
को प्रवाह मिला और उनकी चेतना-शक्ति में वृद्धि हुई। आरम्भ में इस प्रवृत्ति का 
वेग धर्म में दिखाई दिया, जो रहस्यवाद के साथ एकाकार हो गया, पर आगे चल कर 
यह धारा राजवीतिक कगारों के दीच भी छलछलाने लगी। इस ऊर्जा का 
घामिक और नैतिक तत्व अठारहवीं शताब्दी में हल्का पड़ गया और इसका प्रयोग 
अधिकतर सांसारिक गौरव की प्राप्ति में ही किया जाने लगा, यद्यथि आध्यात्मिक 
जीवन के प्रति मौखिक प्रशंसा-भाव व्यक्त किए जाते रहे । उन दिनों की यह एक 
रोचक वस्तुस्थिति है कि दिव्य और पार्थिव प्रेम के बीच का अन्तर मिट गया था, 
त्याग-तपस्यामूलक अभ्यास और ऐन्द्रिक भोग-विलास सहचर बन गए थे और 
उच्चतम दर्शन का वखान निकृप्टतम अन्धविश्वासों के साथ रह कर भी किया 
जा सकता था। 
दो सो वर्ष से भी अधिक समय तक एक विचित्र जोश ओर उत्साह लोगों 
को स्पन्दित करता रहा और यह स्पन्दन मुगल-साम्राज्य की आश्चर्यजनक उपलब्धियों 
का एक महत्वपूर्ण साधन रहा। धीरे-धीरे इसका वेब मन्द पड़ गया भोर समवेत 
जीवन के नए विचार जगाने अथवा एक नए ढंग की समाज-व्यवस्था को जन्म देने 
में यह असमयं हो गया। 
यूरोप में सुघारवादी आन्दोलन ने राज्य की सर्वोचक्चता और गणतान्त्रिक 
समाज के विचारों को जन्म दिया; भारत में भक्ति-आन्दोलन राजनीतिक दृष्टि 
से निष्फल बना रहा । उससे व्यक्ति को दृढ़तर जीवन के लिए प्रेरणा अवश्य मित्ती, 
पर समग्र रूप से समाज जहां-का-तहां वना रहा । मुगल-साज्राज्य की संगठनकारी शक्ति 
समाप्त होते ही समाज विश्वृंखल्ल हो गया। । परिणामतः समाज-हपी उस अस्त- 
व्यस्त, उठिग्न और आत्तरिक संघर्ष से जजेर पिण्ड को पश्चिम की चुनौती का 
सामना करना पड़ा। ेल्‍ 
मध्य-काल में भारत के लोगों में सामाजिक संगठन की दृष्टि से विशेष प्रगति 
नहीं दिखाई दी। समेत जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू में कोई 
उच्चता सम्भव न हो पाई। धर्म में छोटे-छोटे सम्प्रदायों मौर मण्डलियों के रूप में 
विभाजन बना रहा । यहां तक कि प्रादेशिक कदर पर भी किसी घधर्मन्विशेष के 
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अनुयायियों में एकता की वास्तविक और प्रभावपर्ण चेतना न त्तो हिन्दुओं ने जगाई ह 
आर न मुसलमानों ने। सामाजिक स्तर पर, भाईचारे की सीमा थी: उपजाति 
और कबीला । मुगल और पठान, तूरानी और ईरानी एक साथ मिलने के सचेतन 
प्रयास के विना अलग-अलग ही रहे। हिन्दुओं की दशा इससे अच्छी न थी, वस्तुत 
वह तो और भी बुरी थी। दोनों के मामले में गांव अर्थव्यवस्था की दष्टि से एक 
आत्मनिर्भर इकाई की भांति था और शेष समाज के साथ उसका सम्बन्ध बहुत ही 
कच्चे धागों से जुड़ा था। 

गांववालों के राजनीतिक स्वार्थ बहुत ही सीमित थे। गांववाले राज्य को एक - 
एसी दूरस्थ, वस्तुत: पराई ओर निस्सन्देह कर, वास्तविकता के रूप में ग्रहण करते थे 
'जिससे बचा नहीं जा सकता था। उन्हें उसे सहन तो करना होता था, परन्तु वे उसके 
साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते थे। उसकी शक्ति एक दोहरी तलवार के समान 
थी, जो बना भी सकती थी ओर मिटा भी सकती थी । राज्य की कमजोरी उनके 
लिए सुअवसर-तुल्य थी । राज्य एक ऐसी काल्पनिक वस्तु के समान वा, जिस तक 
उनकी पहुंच सम्भव तन थी। यदि सम्राट न्‍्यायप्रिय, उद्दर और संवेदनशील होता था, 
तो शासक के व्यक्तित्व के प्रति उनके हृदय- में कृतशता का भाव उदित हो जाता था, 
अन्यथा वे यह समझ कर उसे सहन करते रहते थे कि वह परमात्मा-द्वारा दिया गया उनके 
पापों का दण्ड है । 

राजनीतिक दृष्टि से भारतीय साम्राज्य न्यूनाधिक स्वतन्त्र इकाइयों के पूंज 
ही थे। जनता के साथ साम्राज्य के प्रकट सम्बन्ध सूक्ष्म थे, क्योंकि उसके कार्य तथा 
क्रिया-कलाप बहुत ही सीमित थे। जब तक कोई जोरदार शासक वागडोर सम्भाले 
रहा, तब तक वह जनता को एक सूद में.वांधते और ऐसी सुब्यवस्थित परिस्थितियां 
उत्पन्न करने में सफल होता रहा, जिनसे लाभ उठा कर लोगों ने शीघ्र ही एक समुज्ज्वल' 
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वाले महान्‌ ज्यवितत्व के अभाव में वह ढांचा उतनी ही तेजी के साथ खील-खील भी 


हो गया। 


5. जझासक-बर्गों की श्रसफलता 


अठारहवीं शताब्दी में मुगल-साम्राज्य का पत्च और विनाश हुआ । उनके उत्तरा- 
घिकारी के रूप में वहुत-से प्रतियोगी सामने आए। पहले दर्ग मप्रान्ताद मुसलमान 
सूबेदार थे। इनमें अधिक महत्त्वपूर्ण थें--निद्ञाम, ज़िसका दवकन के छः सूबों पर 
शासन थां; बंगाल का नवाब, जिसके शासित प्रदेश में दंगाल, विहार गौर उड़ीसा के 
प्रान्त शामिल थे; और अवध का नवाब, जिसका क्षेत्र-विस्तार निचले दोआब अर गंगा 
नदी के उत्तर के त्राई प्रदेश तक था ! 

इसके उपरान्त हिन्दू सरदारों --राजपूततों, जाटों और मराठों--का स्थान 
था। इस मंच पेर सिखों का उदय सबसे बाद में हुआ और यह वात सन्देह॑जनक हैं 
के वे दिल्‍ली से समस्त भारत पर शासन करने के आकांक्षी ये। उनके अर्तिर 
ग़स-पड़ोस के वे सरदार भी थे, जिनके वंश अतीत काल में शासन करते रहे थे। 


प्रठारहवीं शताब्दी में नादिर शाह अथवा अहमद शाह अब्दाली मुगरवनसहात्तन के 
पम्भाव्य आकांक्षी थे। जिस वात की कोई पूर्व-कल्पना भी ने कर सकता था, परल्ठु 
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जो वास्तव मेंघटित होकर रही, वह यह थी कि इस मंच पर एक ऐसी विदेशी जाति 
का उदय हो गया, जिसकी मातृभूमि भारत से हज़ारों मील दूरस्थ जौर विशाल समुद्रों 
के कारण पुथक्‌ थी, परन्तु| जो इस दोड़ में दूसरे प्रतियोगियों के साथ प्रविष्द हुई, 
इसमें विजयी हुई बौर मुग्लों के साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी वनी । 

मुगलसाम्राज्य अपनी अखण्डता की रक्षा करने में असमर्थ क्‍यों रहा, 
उत्तराधिकार के मामले में भारतीय सरदार पराजित क्‍यों हुए, भारत के पड़ौसी 
भूवासियों ने अपने पूर्व-पुरुषों की भांति लूटपाट के उस अवसर का उपयोग क्‍यों नहीं 
किया, इन प्रश्नों का उत्तर देता आवश्यक है, क्योंकि केवल तभी ब्रिटेन की विजय 
का मूल कारण समझ पाना सम्भव है। 

यह एक स्वतःसिद्ध तथ्य है कि शासकों की योग्यता-अयोग्यता का साम्राज्यों 
के उदय-अस्त के साथ परोक्ष सम्बन्ध होता है। जब तक शासक-तत्व अपनी उत्कृष्टता 
बनाए रखते हैं, राज्य-रूपी, संरचना स्वस्थ और भोजपूर्ण बनी रहती है; परन्तु उस 
उत्कृष्ठता के अभाव में राज्य में भी क्षीणता, रुप्पता और अवसान आ जाता है। 
उत्कृष्व्ता ही राज्य-मर्मेन्ता हैं। तत्वत: इसका अर्थ है, चुनौतियों का सामना 
करने और उन पर विजय पाने की क्षमता । इसका अर्थ है, अपने देश-काल की शक्तियों 
के ययाप॑ आकलन और उसके ऐसे चातुर्यपर्णं उपयोग की शक्ति, जिससे अपनी 
नीति की सफलता में उसे सहायक वनाया जा सके ।” किसी शासन का.स्वरूप चाहे 
जो हो---एक राजतन्त हो, या स्वल्पतन्च्र हो, अथवा जनतन्‍्त्न हो--प्रत्येक शासन 
का आधारभूत तथ्य यही है कि वह ऐसी राजनीतिक शवितियों के सूक्ष्म संतुलन 
पर आधारित होता है, जिनका झुकाव भिन्न-भिन्न दिशाओं की गोर होता है। जनततन्त्रों 
में सरकार का आधार व्यापक हो जाता है और इसीलिए वे समस्याएं भी बहुत बढ़ 
जाती हैं, जिनके भीतर उम्तका संतुलन बिगड़ नहीं पाता। जनतान्तिक राज्य वहुत 
ही जटिल तनन्‍्त्र होता है, जिसके संयोजक तत्व उसकी सम्पूर्ण रचना में गुंथे होते हैं । 
वे वोझों और दवावों, को विस्तृत भाग में विखरा-देते हें और इस प्रकार राज्य की 
स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हें। जनतन्त्र ने अपने राजनीतिक उलठ- 
फेरों पर विजय पाने का शाल्तिपूर्ण उपाय खोज निकाला है और इसीलिए ऐसी शासन- 
व्यवस्था में सरकार बदलने पर प्रायः हिला, रक्तपात अथवा अस्त-व्यस्तता का भय 
नहीं रहता । ह है 

/ मध्य-कालीन भारत में जिस प्रकार के राजतन्ती राज्य थे, उनमें इस प्रकार 

के स्थिसर्तामूलक और आधात-सहनशील उपायों का अन्ाव था। वे अपने प्रजाजन 
की अत्यल्प संख्या के समर्थन पर आधारित होते थे, और इसीलिए उचका शासन अस्धिर 
मौर अरक्षित होता था। स्थिति इततवी भयानक थी कि शासक की केवल बहुत ही 
उत्कृष्ठ गुण-सम्पन्नता के आधार पर ही शासन की सुरक्षा निश्चित हो सकती थी। 
यह ऐसी शर्त थी, जो आसानी से पूरी नहीं हो णती थी। राजोचित गुण का अभीष्ट 
स्तर निर्धारित करने के लिए वंशानुक्रम को आधार बनाने का मध्य-कालीन ढंग 
अनेक वार अविश्वसनीय सिद्ध हो चुका था, परन्तु अधीष्ट प्रतिभा को ढुंढ॒ निकालने 
का कोई ओर शान्तिपूर्ण उपाय सुलभ न था। 

यह विश्वास कि-उत्कृष्ठता जन्मजात होती है, इतना बद्धमूल हो गया था 
कि सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के लिए उपयुक्‍त वंशावली खोज निकालने के लिए दन्त- 
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कथाओं का सहारा ले लिया जाताः था। मुगल वादशाहों को यह यवें था कि वे 
दो विश्व-विजेताओं--चंग्रेज् और तैमूर--के बंशज थे। शिवाजी को एक ऐसी 
वंशावली भ्राप्त थी, जिसने उसे सूयं-वंश के सिसोदियों के साथ जोड़ दिया था। 
जाट यदुवंश के श्रीकृष्ण के वंशज होने का दावा करते थे । बहमनी-सुल्तानों ने अपना 
. प्म्बन्ध महानतम ईरानी वंश--अर्थात्‌ बहमत से . इसफंदियार तक--से जोड़ 
लिया था। यह सिद्धान्त वार-बार मिथ्या सिद्ध हो चुका था, फिर भी स्थिति में 
कोई परिदर्ततन नहीं आया । 
उत्तराधिकारियों के चयन में यह धारणा बराबर अपना प्रभाव डालती रही, 
यत्रपि शक्ति के हस्तान्तरण का निर्मम तक अस्वीकार न किया जा सका। शहजादों 
की श्रतिहवन्द्रिता इसी तकंसंगति की अभिव्यक्ति थी । परन्तु इसी प्रतिद्वन्द्रिता 
ने उत्तराधिकार-विषयक उन युद्धों को जन्म दिया, जिन्होंने समय-समय पर राज्य की 
नींवें हिला दीं और अन्ततोगत्वा उसे विनष्ट ही कर दिया। 
किसी शासन के भाग्य-निर्धारण में मुख्य भूमिका उससे सम्बद्ध शहज़ादे की 
उत्कृष्टता अथवा दूसरे शब्दों में उसकी शासन-क्षमता की थी। महत्त्व की दृष्टि से 
इससे अगला स्थान इस वात को प्राप्त था कि वह शहजादा समाज के उन तत्त्वों से 
किस प्रदार का समेत ग्रहण कर पाता था, जो राजनीति में भाग लेते थे । ऊपर बताया 
जा चुका है कि मुगल-शासन उच्च जातीय शासन था, अर्थात्‌ उच्च उच्चतर जातियों 
का शासन घा, जिनमें योद्धा भी थे और विद्वान भी। पर वे दोनों मिल कर भी राज्य- 
रूपी प्रासाद को बहुत ही हल्का आधार प्रदान कर पाते थे। उन दिनों ऐसे लोगों 
की संख्या क्या थी, यह अनुमान लगाना कंठिव है । आज उनकी संख्या कुल आबादी 
के लगभग दस प्रतिशत के बरावर है, परन्तु यह संख्या भ्रामक है, क्‍योंकि इसमें ऐसे 
बहुत-सें लोग भी शामिल कर लिए गए हैं, जिनका शासन से कोई सरोकार नहीं। 
अठारहवीं शताब्दी के ऐसे भूस्वामियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे 
राज सेवा की आशा की जाती थी, परल्तु शर्मा-ह्वारा की गई गणना” के अनुसार, सन्‌ 
690 में औरंगजेब के शासन-काल में 4,556 मनसवदार थे। प्रशासनिक सेवाओं 
का उच्चतर संवर्ग उन्हीं के द्वारा नि्तित था। उनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी थे, 
जिनकी; गणना मनसबदारों की सूची में तो नहीं की गई थी, परन्तु जो अधीनस्थ 
कार्यालयों में अथवा असैनिक पदों ( काजी, आदि) पर रह कर सरकारी सेवा 
करते थे । वे सभी सरकार से संरक्षित भूस्वामी थे। उनके अतिरिक्‍त ऐसे बहुत्त- 
से पुश्तैनी हिन्दू ज़मींदार थे, जिनका सरकार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं था। ये 
सभी तथ्य इस निष्कर्ष कीओर इंगित करते हें कि मुगल सम्राद्‌ बहुत अधिक सक्रिय 
सहायता का भरोसा नहीं रख सकते थे और उनके आश्चितों की संख्या भी बहुत अधिक 
नहीं थी। यहां तक कि रूस के ज़ारों के अधीन रहनेवाले आश्नितरों की संख्या अधिक 
लान पड़ती है, क्योंकि स्टालिन के अनुसार, उनके पीछे भू-सम्पत्तिधारी कुलीनतन्त 
के लगभग एक लाख तीस हज़ार व्यक्ति थे। वनियर”? के जनुसार, दिल्ली में जन- 
सामान्य की तुलना में श्रेष्ठतर व्यक्तियों का अनुपात दस में दो से तीव तक था, 
जबकि उसी समय पेरिस में यह अनुपात सात से आठ तक था। 
3. एस० आर० शर्मा, द रेलिजस पालिसी ऑफ द मुगल एस्परसे, पृष्ठ 3-32 
2. एफ० बनियर, पूर्वोद्धृत ट्रेवेल्स, पुष्ठ 283 
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कोई राज्य कितने समय तक विद्यमान रहेगा, इसका निर्णय उसकी संरचना 
के अतिरिक्त उसकी कार्यविधि पर भी निर्भर करता है। ठीक नीतियां अपनाने से 
राज्य मज़बूत हुआ और गलत मार्ग अपनाने से कमज़ोर। 

मुगलों में कई पीढ़ियों तक असामान्य रूप से योग्य व्यक्ति शासन-भार सम्धाले 
रहे। मुगल-साम्राज्य के संस्थापक बावर में सैनिक, राजनयिक और साहित्यकार के 
गुणों का अद्भुत संगम था। हुमायूं अपने पिता से भिन्न होने पर भी उदारमना, 
पोग्य और बुद्धिमान था । अकबर में तो बहुत ही उच्चकोटि की प्रतिभा साकार हुई 
थधी--वह एक तेजस्वी व्यवस्थापक, द्रदर्शी राजनयिक, दक्ष सेनानायक और सत्य 
का सच्चा तथा निर्भीक सन्धानी था। सुख-चैन और भोग-विलास का प्रेमी होने पर 
भरी जहांगीर में इतनी क्षमता थी कि वह अपने महान्‌ पिता-द्वारा संस्थापित तन्‍्त्न को 
गठिशील वनाए रख सकता । शाहजहां चंच्लचित्त और अस्थिरमति तो था, 
पर उसमें गुण परखने, सुयोग्य व्यक्तियों का चयन करने और संयत आचार के पथ पर 
चलने की क्षमता थी। व्यक्तिगत चरित्न की दृष्टि से वह सदाचार का अवतार था। 
वह एकमात्र सम्नाद था, जो सुरा, सुन्दरी और संगीत के वन्धनों से मुक्त था। उससे 
संयमपूर्ण जीवन विताया भौर अपने धार्मिक कतेंव्यों के परिपालन में वह नियमित 
तया एकनिप्ठ चना रहा । जहां तक शासन-कार्य का सम्बन्ध है, वह असामान्य उद्यम 
के साथ अपने काम पूरे करता था। उसे सजग तथा सूक्ष्मभेदिनी प्रज्ञा 
प्राप्त थी और शासन-विपयक मामलों में वह वराबर कड़ी निगरानी रखता था । 
अपने निश्चय में वह अडिग था और बाधाएं केवल उसके संकल्प को पुष्टतर ही कर 
पाती थीं । 

परन्तु बौरंगज्ेव की नीतियां गलत रहीं जौर वह उस विशज्ञाल प्रासाद का विष्वंस 
सिद्ध हुआ, जिसे बावर, अकवर और शाहजहां ने दनाया था । उसकी बहुत जबर्दस्त 
भूलें दो थीं--() उसने राज्य के संयोजक दत्त्वों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । 
सरकारी वित्त-््यवस्था के प्रति उसके उपेक्षा-भाव का कुप्रभाव राजस्व और व्यय, 
: दोनों पर पड़ा। सनिकों का वेतेन चुकाने के लिए उसे ऋण लेना पड़ा। सरकारी 
खज़ाने में कमी जा जाने से प्रशासन की स्थायी क्षति हुई। (2) उसने अपने उच्च- 
वर्गीय हिन्दू प्रजाजनों को नाराज़ कर लिया, जो साम्राज्य के अवलम्ब थे । 

राजस्व के स्रोतों में भूमि का स्थान प्रधान था। भूमि दो क्षेत्रों में बंदी थी। 
भूमि के कुछ भाग पर तो सरकार का प्रत्यक्ष प्रशासन था। ऐसी भूमि को 'खालसा' 
(संरक्षित) कहा जाता था । खालसा' भूमि का राजस्व शाही अधिकारी इकट्ठा करते 
थे और यह रकम मुख्यतः: वादशाह और उसके दरवार से सम्बन्धित कामों पर ही 
खर्दे की जाती थी । दूसरे भाग अर्थात्‌ जागीर॑ भूमि से प्राप्त रकम में से 
मनसवदारों के वेतत और भत्ते चुकाए जाते थे। खज़ाने से प्रत्यक्षतः नगद भुगतान 
किए जाने के वदले इन अधिकारियों के लिए जागीर' भूमि के राजस्व का अंश निर्धारित 
कर दिया जाता था। 

अपने शासन के उच्चीसवें वर्ष में अकवर ने सारी भूमि को खालसा' बना दिया 
था। ऐसा करने में उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य यह था कि सन्नी ज़मीनों के प्रशासन का 
काम स्वयं साम्राज्य-द्वारा हों और मनसवदारों के वेतन-सहित सभी सरकारी खर्च 
राजस्व-तिभाग-हारा संगृहीत समेकित निधियों में से दिए जाएं। यह एक 
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मौलिक सूझ थी। यदि इसका पालन बरावर किया जाता, तो कदाचित्‌ भारत के. 
इतिहास का सम्पूर्ण रूप ही परिवर्तित हो गया होता । दुर्भाग्यवश, परम्परा और 
वात्कालिक सुविधा की भावनाओं की विजय॑ हुई और अकबर का शासन-काल समाप्त 
होते-होते खालसा' भूमि कुल भूमि के एक-चौथाई भाग के बरावर रह गईं। 

अपव्यय की दुष्टि से जहाँगीर बहुते ही लापरवाह था और उसने 'खालसा' 
. भूमि को और भी कम करके कुल भूमि के बीसवें भाग के बराबर कर दिया । शाहजहां 
: से इन जमीनों को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न किया और धीरे-धीरे खालसा' ज़मीन 
के बढ़ा कर कुल जमीन के सातवें भाग के बरावर कर दिया . औरंगजेब एक निक्ृष् 
दाय' को उत्तराधिकारी बना, परन्तु खालसा' भूमि को बढ़ा कर कुल भूमि के 
पांचवें भाग के वरावर करने में वह सफल हुआ । उसका लक्ष्य यह था कि पूरे साम्राज्य 
से प्राप्त होनेवाले कुल 80 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व में से 4 करोड़ रुपये 
खासा भूमि से प्राप्त हों। 3. 33 करोड़ रुपये उसने इस प्रकार इकट्ठे भी कर लिए। 

' यह कोई बुरी वात व थी, पर उसके द्वारा: उठाए यए अन्य कदम पूर्णतः अविवेक- 

पूर्ण थे। भू-राजस्व॒ का निर्धारित अंश उसने कुल उपज के एक-लिहाई भाग से बढ़ाकर 
आधे के बराबर कर.दिया और इस प्रकार किसान पर पड़नेवाला भार बहुत बढ़ गया। 
दूसरे, उसने जज़िया लगा दिया, जो गरीबों के लिए सचमुच बहुत ही दुखदायी 
था। इन करों का परिणाम यह हुआ कि किसान के पास केवल जीने-भर का साधन 
शेष रह गया; ऐसी कोई बचत सम्भव न रही, जिसे वह अपनी खेती के विकास या 
विस्तार में लगा सकता ! - 

जहां तक जागीर'' जसीनों का सम्बन्ध था, राजस्व इतना घटा दिया गया कि 
जागीरों के प्रति कोई आकर्षण ही शेष न रहा और जागीरदारों को अपनी जागरीरें 
लगान पर किसानों को सौंप देने के लिए विवश- होना पड़ा। राजस्व-संग्रह के इस 
दोषपूर्ण तरीके का दुष्परिणाम गांवों पर भी पड़ा और सरकार पर भी। काश्तकारों 
का दमन हुआ और सरकारी राजस्व का दुरुपयोग। 

हिन्दू राजस्व-संग्राहकों के स्थान पर मुस्लिम अधिकारी रखने का प्यास करके 
औरंगजेब ने एक और भयंकर भूल की, क्योंकि अपने धर्म के प्रति मुसलमानों में जो 
उत्साह था, उससे राजस्व-विषयक मामलों में उनकी जानकारी और अनुभव की 
कमी की क्षतिपर्ति नहीं हो सकती थी। उक्त नीति को वदल देने से न तो ईमाचदारी- 
विषयक सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और न ही हिन्दू अधिकारियों की घबराहट 
दूर हो पाई, जिनमें से केवल आधों को उनके स्थान पर फिर से नियुवत कर दिया गया। * 

एक ओर इन उपायों ने सरकार की आय पर ग्रभ्नाव डाला और दूसरी के 
दक्‍कन के शियाओं तथा महाराष्ट्र के हिन्दुओं की धारमिक असहिष्णुता से प्रेरित 
दवकन की ओर विस्तार करने की नीति ने साज्राज्य के संसाधनों को निरर्थक खर्चे 
में डाल दिया। सचाईस वर्ष तक बादशाह ने लगातार एक विशाल सेना को उन 
भहंगे अभियानों में लगाए रखा, जिनका अन्त पूर्ण विफलता में हुआ | मराठा-युद्ध 
के अनेक परिणाम सामने आाए। साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। साहसी 
मराठा अश्वारोही मुगलों के बड़े-बड़े अचल और विलास-निमस्त शिविरों को देख कर 
उनकी हंसी उड़ाते थे, उनके चारों ओर चक्कर लगाते थे, उनकी रसद-व्यवत्था समाप्त 
फर देते थे और मुगल प्रदेशों में राज-कर लगा देते थे। 
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दवकन से प्राप्त होनेवाला राजस्व, जो 8 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था, समाप्त हो 
गया और इससे राजकोप को गहरी क्षति पहुंची। वादशाह के पूर्वाधिकारियों ने 
जो माल-खज़ाना जुटाया था, वह समाप्त हो गया। उसके देहान्त के समय खज़ाने में 
2 करोड़ रुपये की वगण्य रकम शेप थी। न्‍ 

औरंगजेव की पक्षपातपूर्ण धामिक नीति के लिए उत्तको तिनन्‍दा की जाती है ) 
यह उचित ही है, वर्योकि वहू नीति राजनीतिक दृष्टि से अविवेकपूर्ण थी और, धामिक 
दृष्टि से अनुचित । इसने वहुत क्षति पहुंचाई। धामिक कट्टूरता ने हिन्दू और मुसलमान 
उच्च वर्गो के बीच की खाई और चौड़ी कर दी; वे घाव भी हरे कर दिए, जिन्हें ठीक 
करते का प्रयास अकवर की नीति ने किया था; और हिन्दुओं को यहं अनुभव करा दिया 
किये एक घटिया स्तर के नागरिक हैँ। उक्ते नीति वे उस लोकप्रिय आन्दोलन में 
भी वाधा डाली, जिसे कबीर और दादू ने दोनों धर्मों के बीच मेल-मिलाप पैदा 
करने के लिए चलाया था । परन्तु यह कहना अतिशयोकितिपूर्ण है कि इसके कारण 
मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध किसी आम आन्दोलन को बढ़ावा मिला, अयवा यह कि इससे 
मुस्लिम शासन के विरुद्ध वगावतों को प्रेरणा दी। इसने तो केवल इतना किया कि 
विद्रेह करनेवालों के राजनीतिक उद्देश्यों के पक्ष में प्रचार करने के लिए एक 
मुल्यवान कारण प्रस्तुत कर दिया और असन्‍्तोप की दहकती हुई आग में घृताहुति 
'डाल दी। 

किसी आम हिन्दू-बगावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि हिन्दू 
किसी पृथक वहुसंखयक दल के रूप में नहीं थे और न ही वे किसी एक निकाय के 
रूप में संगठित-व्यवस्थित थे। एक वात यह भी हुई कि औरंगज़ेव की नीति उसके 
देहान्त के साथ ही व्यवहारतः समाप्त हो गई, यद्यपि उसके वाद भी उसकी कु स्मृतियां 
और प्रतिरोघ-भावनाएं बनी रहीं । 

उस समय होनेवाली वगावतों का विश्लेषण करने से यह वात स्पष्ट हो जाती 
है । हिन्दुओं के एक वाममार्गी सम्प्रदाय सतनामियों' का, कुछ मामूली निजी बातों 
पर, सन्‌ 7672 में तारनौल में साम्राज्य के अधिकारियों के साथ झगड़ा हो गया। 
उन्होंने पुलिस और सेना की अधीवता अस्वीकार कर दी, नगर पर कब्जा कर लिया 
और वहां अपनी सरकार स्थापित कर ली। उनकी यह विजय अल्पायु ही रही । 
औरंगजेव ने रदनदाज़ खां के नायकत्व में एक वहुत बड़ी सेना और विष्णु सिह कछवाहा 
के नायकंत्व सें एक राजपूत-सेना उनके विरुद्ध भेजी । हिन्दू और मुस्लिम मुगल 
इतिहासकारों---ईश्वरदास नागर, मुस्तेद खाबव और खफी खां--ने यह नहीं माना है 
कि वे हिन्दुत्व के प्रतिनिधि थे। हिन्दू इतिहासकार के अनुसार “सतनामी बहुत ही 
गल्दे और दुष्ट हैं । अपने नियमाचारों में वे हिन्दुओं और सुसलमानों के बीच: 
का भेद नहीं करते और सूअर तया दूसरे गन्दे जानवरों का भक्षण करते हैं) यदि उनके 
सामसे खाने के लिए कुत्ते का मांस भी रख दिया जाता है, तो वे उसके प्रति कोई विरुचि 
व्यक्त नहीं करते । पाप और दुराचार में उन्हें कोई बुराई नहीं दिखाई देती ।7 . 

ऊपरी दोआव में जाट जमींदारों-हारा किए गए विद्रोह को किसी भी प्रकार 
धामिक विद्रोह नहीं माना जा सकता । केद्रीय शासक और पुश्तैनी भूस्वामियों 
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(जमींदारों) के आपसी सम्बन्ध कुछ स्थायी झगड़े की तरह के थे। मध्य-काल के 
इतिहास ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं, जब अनिच्छुक सरद्ारों ने दवाव के दिना 
सरकारी देनदारियां चुकाने से इन्कार कर दिया। प्रारम्भिक प्रतिरोध, छुली 
वगावत---यदिं अवसर अनुकूल हों, तो--शाही सेनाओं का आगे बढ़ना और दमस, 
यह तो मानो एक सामान्य प्रक्रिया वन गई थी। प्रत्येक सरदोर, चाहे वह कितना ही 
सामूली क्‍यों न हो, शक्ति की दृष्टि से कम होकर भी ओहदे में सर्वोच्च शासक के 
समान ही था, और अपनी जागीर बढ़ाने और यदि सुयोग सुलभ हो, तो स्वयं राजा बन 
बैठने के लिए सदा तैयार रहता था। 


6. जाट 

दवकन में औरंगज्जेव की अनुपस्थिति को महत्त्वाकांक्षी ओर उद्यमी जाट 
जमींदारों ने एक ऐसा सुअवसर समझा, जिसका उपयोग वे. अपने लाभ के लिए कर 
सकते थे। इस दिशा में उनके प्रारम्भिक प्रयास विफल हो चुके थे। इसके उपरान्त 
राजाराम ने दो राजपूत-वंशों के वीच के झगड़े से लाभ उठा कर अपनी लक्ष्य-सिद्धि 
के लिए उसमें से एक का समर्थन प्राप्त कर लिया । परन्तु वह एक दलीय संघणे में मारा 
गया भौर उस मृगल सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, जिसमें अस्बर के राजा 
विष्णू सिंह कछवाहा ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया। 

राजाराम के छोटे भाई चूड़ामन ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ होनेवाले 
उत्तराधिकार-युद्ध में अत्ततः जीतनेवाले पक्ष का साथ दिया गौर वहू मतनसबदार 
'बन वैठा । बहादुर शाह फे पुत्नों के बीच होनेवाले. दूसरे उत्तराधिकार-युद्ध और उसके 
परिणामस्वरूप होनेवाली अव्यवस्थ्य में चूड़ामन ने अपनी स्थिति सुधार ली 
भर वह ऐसे शुल्क तथा कर सख्ती के साथ वसूल करने लगा, जिनका प्रतिरोध 
स्वाभाविक था । वादशाही दरवार में गुटवन्दी होने के कारण- उसके विरुद् 
कोई कड़ी कार्रवाई न की जा सकी, पर उसके अपने पुत्रों के बीच होनेवाले. झगड़ों से 
'उसके जीवन को इतना कटु बना दिया कि उसने विषपान करके भात्महत्या कर ली । 

चूड़ामत का उत्तराधिकारी उसका भठीजा पद्म सिंह था, जिसने अपने पूर्वा- 
' पिककारियों के उपद्रवपूर्ण कार्यकेलाप का अन्त कर दिया और एक व्यवस्थित रियासत 
की नींच डाली, जिसमें मुगल-दरवार का सामान्य आडम्बर विद्यमान था। “उसने 
अपने दरबार में पर्याप्त शान-शौकत रखी। उन अनेक मुसलमान अधिकारियों 
ने, जिन्हें उसने नियुक्त कर लिया था, उसके दरवार में अभीष्ट निखार और शान 
का संचार कर दिया और वहां रह कर वे दरवारी जीवन के आदरशें पुरुषों तथा असंस्कृत 
' कवायलियों को शिष्टाचार की शिक्षा देनेवालें अध्यापकों का रूप ग्रहण कर बैठे ॥7 
उसने अपने पत्र को “एक उच्च वर्णजात मुस्लिम कुलीन” की भांति शिक्षित 
किया । उसके पोते “्वहादुर सिंह ने अरेबी में शराहे जामी' तक अध्ययन किया |: 

जाट-राज का उसके बाद का इतिहास अठारहवीं की 0४% 26 84४, 
के शहज़ादों और कुलीनों के वीच होनेवाले झगड़ों तथा पड्यन्द्रों की कष्ठकथा से 


3. क्ैे० आर० कानूचगो, हिस्हरी ऑफ द जादूस', पृष्ठ 63 
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भिन्न नहीं है ! उन्होंने अपने हिन्दू और मुसलमान समसामयिकों के प्रति न तो विशेष 
विवेक का ही प्रदर्श किया और न द्रदशिता दशिता का , और इस बात का किचित्‌ प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है कि अपने तात्कालिक पारिवारिक हित से आगे वढ़ कर उन्होंने 
हिन्दू-तसमाज के हित-साधन में सहायक होने के निश्चित उद्देश्य का कहीं पालन 
किया । कछवाहों और राठौड़ों के बीच होनेवाली लड़ाई में उन्होंने कछवाहों का 
साथ दिया और ऐसा करते समय वे जाटों के विरुद्ध किए जानेवाले उन अभियानों 
को भुला बैठे, जिनका नायकत्व कछवाहा-नरेश विष्णु सिह और सवाई जय सिंह 
ने किया था। उन्होंने रोहिल्लों के विरुद्ध साम्नाज्यवादियों की, दिल्‍ली के सम्राट 
के विरुद्ध अवध के नवाव की, मराठों के विरुद्ध सम्राट्‌ की, तथा जअब्दाली के विरुद्ध 
मराठों की सहायता की और उन घड़ियों में भी वे ठहरने और देखने का खेल खेलते रहे, 
जब मथुरा गौर वृन्दावन नगरों पर तलवारें चमक रही थीं, आग बरस रही थी । 
उन्होंने साम्राज्य की शक्ति की रक्षा करने की योजना बनाई, उसकी प्रतिष्ठा बचाने 
की नहीं । पानीपत की लड़ाई के समय उन्होंने पहले तो मराठों को शंकास्पद 
मित्रता सुलभ की, पर बाद में विश्वासघात की आशंका से उन्हें अहमद शाह अब्दाली 
का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। 

इन अविवेकपूर्ण चालवाज़ियों से इस मान्यता का समर्थेन नहीं हो पाता कि 
जाट हिन्दू-धर्म के संरक्षक थे और औरंगजेब की घामिक नीति के प्रति धर्म-भावना 
से वे ओघाभिभूत्त हो उठे थे । ) 


7 घराडे 

साम्राज्य के उत्तराधिकार के दावेदारों में मराठों की स्थिति, परिस्थितियों की 
दृष्टि से, सवसे अधिक अनुकूल थी। प्रक्ृति ने उन्हें एक ऐसा ठोस प्रदेश प्रदान कर दिया 
था, जहां प्रवेश पाना सुगम नथा। पठार और समुद्रे-तट के बीच मेरुदण्ड की भांति 
बढ़ती हुई पश्चिमी घाट की निम्न पर्वतमाला, पश्चिमी दककन की उच्च समभूमियों 
और कोंकण के तठप्रदेश ने मिल कर मराठों की इस मातृभूमि का निर्माण किया । 
दूर-दूर तक फैला हुआ अरव-सागर इसके तटवर्ती प्रदेश का प्रक्षालन करता है । 
उसने इस भूमि पर अभूतपूर्व वरदानों--मूसलघार वर्षा और अच्तरमहाद्वीपीय व्यापार--- 
की वर्षा की है। घाट' ने ऐसे सुरक्षा-स्थल सुलभ किए हैँ, जहां शत्रु अश्वारोहियों 
को पदचाय से मुक्ति सम्भव है। वहां की चट्टानें उन भयानक दुर्गों की रचना में ' 
सहायक रही हैं, जिन्होंने शतु-हारा पीछा किए जाने से मराठों की रक्षा की और 
आस-पास के समतल इलाकों पर छा जाने में उन्हें सुविधा-सहायता पहुंचाई। उच्च 
समभूमि के वीच-वीच में घाटियां हूँ, जिनमें से पूर्व दिशा की ओर नदियां बहती हैं । 
घादियों की मिट्टी उपजाऊ है; इस प्रदेश की बाकी भूमि केवल मोदे और घटिया अनाजों 
---ज्वार और बाजरें--की खेती के लिए ही उपयुक्त है। 

समुद्र-तट, पहाड़ियों और उच्च भूमियों के इस प्रदेश में मराठे कठोर गौर मित- 
व्ययी जीवन विताते थे। उनका परिवेश उन लोगों में स्वाधीनता, उद्यम और पुष्ट 
आत्मनिर्भरता के भाव जगाने में समर्थ रहा है । उत्तर तथा दक्षिण-भारत में धन 
की जो अत्यधिक विषमताएं विद्यमान रही हैं, उनसे यह प्रदेश मुक्त रहा और खेतिहर 
भूमिपतियों का एक बड़ा वर्ग मराठ-समाज का मेरुदण्ड था। जातिगत भेदभाव, 
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भारत के अन्य भागों की भांति, वहां भी विद्यमान था, पर तीन ' ब्राह्मप-वर्नो 
के पारस्परिक विद्वेष, मराठों की सुदृढ़ स्थिति और जनता में सुधार-आन्दोलन की लोक- 
त्रियता ने जातिगत विभेद को उम्न नहीं होने दिया। एक ही सामान्य भाधा--सराठी-- 
ने वहां के लोगों की इच्छाओं-उमंगों को: एक सांस्कृतिक संगति तथा ऐक्ग-मावना 
प्रदान की । 
अहमदनगर और दीजापुर के सुल्तानों के उदार शासन में मराठों को सम्पत्न 
होने-और फूलने-फलने .के प्रचुर अवसर प्राप्त हुए | बहुत-से मराठा-परिवारों मे 
छोटे-छोटे सरदारी क्षेत्र बना लिए, अनेक ने सुल्तानों के अधीन नियुक्तियां करा लीं 
और कुछ ने विश्वास तथा उत्तरदावित्वपूर्ण पद प्राप्त कर लिए । सत्नहवीं शताब्दी 
में दवकन की सल्तनतों की उत्तराधिकार-प्रतियोगिताओं ने मराठा सरदारों फी 
महत्त्वाकाक्षाओं को वल प्रदान किया । इस वातावरण में धर्मोत्साह ने विजली 
. की-सी सक्रियता उत्पन्न की और नियति मानो आगम्रहपूर्वक कुछ संकेत करने लगी । 
ह उपयुक्त समय पर उन लोगों के दीच एक ऐसे महान नेता का आविर्भाव हुआ, 
जिसमें राजमर्मन्न और योद्धा के उच्चतम गृण विद्यमान थे। शिवाजी ने इन 
लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के सूत्र में वांधा, जो देवगिरि के यादवों के समय से 
लेकर उस समय तक अपने किसी निज्ञी राजतन्त से अपरिचित थे और जो साढ़े 
तीन सो वर्षों से भी अधिक समय तक उन नरेशों के अधीन रहें थे, जिनके वंशों का 
सम्बन्ध उत्तर के साथ था। इन छिन्न-भिन्न तत्त्वों के वीच एक राज्य की सृष्टि, वास्तव में, 
'एक अदुभुत उपलब्धि थीं। उसे स्थायी सिद्धान्तों पर आधारित-निर्मित. प्रशासनिक 
तन्त्र प्रदान करता भी इससे कम महत्त्वपूर्ण नहीं था । 
शिवाजी की प्रतिन्षा एक त्विविध कार्य की पूति के रूप में प्रकट हुई--एक ऐसी 
सैन्य शक्ति की सृष्टि, जो दककन के सुल्तानों की दासता का अन्त करने, एक ही 
राज्य की छत्नछाया में मराठों का संगठन करने और शासन को एक प्रवुद्ध तथा 
स्थिर पद्धति का संगठन करने में समर्थ थी। भारतीय सरकारों की कमज़ोरी उनकी 
वित्त-व्यवस्था में रही है, पर शिवाजी ने अपने अधिकारियों की परिलब्धियां निर्धारित 
करने और अपने सभी प्रतिष्ठानों में अदायगी करते समय अपनाए जानेवाले तरीके 
के निर्धारण में इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखा कि अपन्यय से वचा 8 । यहां 
तक कि उनके सैनिक अनियानों का भी पोषण उनकी सामरिक विजयो-हारा होता 
था | जागीर-्यवस्था का उन्होंने डट कर विरोध किया | उनकी सेवाएं योग्य 
. व्यक्तियों के लिए सदैव सुलभ थीं । ब्राह्मण, प्रभु (कायल्थ) और मराठे, सबको 
सेवा: के समान अवसर प्राप्त थे, यहां -तक कि मुसलमानों को भी ऊंचे 
ओहदों पर रख लिया गया था । ह कम 
शिवाजी की नीति के चरम लक्ष्यों के सम्बन्ध में निश्चयपृवक कुछ फेह सकता 
कठित है । कुछ मराठा इतिहासकारों की मान्यता है कि शिवाजी 'हिन्हूपद पादशाही 
अर्थात्‌ मुगल-साज्राज्य के स्थाव पर हिन्दू-राज की स्थापना करना 4० परन्दु 
सम्पूर्ण मराठा-इतिहास में स्वराज को सुल्कगीरी' से, अर्षतत 4 2403 
व्यवस्थित शासन के अस्तर्गत आनेवाली भूमि को स्वराज' के वाहर अवस्थित जमाव चुए 
जो “उतके अश्वारोहियों की सुखद-स्वच्छन्द आखेट-भूमि”, 


होने के अलावा जो मराठों- 
जानेवाले करों का एक लोत थी, स्पष्टत: अलग माना गया है । इस 
हारा लगाए जानेवाले करों का एक उपयुक्त लोत थी, स्पष्टतः बलग माना गया है 
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सम्बन्ध में यदुनाथ सरकार का कथत्त है: “शिवाजी की 'विदेश-नीति और कुरान- 
अनुमोदित सम्नाट्‌ की विदेश-नीति की समता इतनी पूर्ण है कि छृष्णजी आनन्द 
तामक दरवारी-डारा लिखे गए शिवाजी के इतिहास और आधिकारिक रूप से 
फारसी में लिखे गए बीजापुर के इतिहास में एक नियत राजनीतिक उद्देश्य- 
सिद्धि के नाते पड़ोसी प्रदेशों पर किए गए हमलों का वर्णन करते समय विल्कुल 
एक ही शब्द मुल्कगीरी' का प्रयोग किया गया है ** शिवाजी ने (उनके वाद 
पेशवाओं ये भी) सभी पड़ोसी हिन्दू और मुस्लिम राज्यों में मुल्कगीरी' जारी रखी 
और धनवान हिन्दुओं को भी उतनी ही निर्देयता के साथ लूटा-खसोटा, जितनी नृशंसता 
मुसलमानों के साथ बरती गई ॥7 ; 

शिवाजी का उदय एक ऐसे समय में हुआ था, जब धारमिकता की एक लहर 
अपने पुरे वेग पर थी; पर इस आन्दोलन में कोई उत्कठ देशभक्ति न थी ॥ चुकाराम 
और अन्य मराठा सन्त संकीर्ण-हुदय कट्टरपन्थी न थे और उनका सकते 
धर्म भी एकान्तिक नहीं था। वस्तुतः वे तो हिन्दुत्त और इस्लाम के अनुयाथियों को 
निकट लाना चाहते थे । वे हिन्दुत्व की मूर्तिपूजा, अन्धविश्वास, जाति-भावना, तीर्थ- 
यात्राओं, आदि का भी विरोध करते थे और इस्लाम की असहिष्णुता का भी | शिवाजी 
उन सन्‍्तों को अपना गुरु मानते थे; इसीलिए उन्होंने जियो जौर जीने दो' की नीति 

का पालन किया। उन्होंने मुस्लिम स्तों, इस्लामी धर्म-अन्य तथा मस्जिदों के प्रति 

बआदर-भाव व्यक्त किया । इस वात का कोई विवरण प्राप्त नहीं है कि उन्होंने इस्लामी 
रीति-रिवाजों अथवा धर्म-कार्यों में कोई वाधा डाली या मुसलमानों के साथ हिन्दुओं से 
भिन्न स्तर का वर्ताव किया । 

परन्तु शिवाजी “हिन्दू धामिक स्वतन्त्ता के अग्रणी पोषक थे। उन्होंने 'जजिया 
लगाने पर औरुंगज़ेंद को चुनौती दी और औरंगज़ेव के साथ इसलिए युद्ध किया 
कि इस्लाम की राजनीतिक श्रेष्ठता का दावा उन्हें स्वीकार्य नथा और न ही उन्हें 
हिंदुओं के लिए निरृष्टता की वह स्थिति मान्य थी, जो औरंगजेच वलपूर्वक उन्हें देना 
चाहता था । सहनशीलता, न्याय और समानता की जो भावनाएं उनके अपने शासन की 
मूलमन्त थीं, उन्हीं का परिपालन वह मुगल-साम्राज्य में भी होते देखना चाहते थे । 

अपेक्षाकृत अल्प आयु में ही शिवाजी का देहान्त हो गया । उस समय बह केवल 
59 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि उस समय तक 
वह नवोदित राज्य अपनी जड़ें भी पूरी तरह नहीं जमा पाया था।, वह सत्ता के 
हस्तान्तरण का कोई शान्तिपूर्ण तरीका विकसित नहीं कर पाया था। उस राज्य को 
राष्ट्र-राज्य' अथवा राप्ट्र-निधि' की अपेक्षा स्वयं शासक का परिवार-पोषक ही 
अधिक समझा जाता था। शिवदाजी के देहान्त से पहले ही इस संगठनात्मक अपरिपक्वता 
के लक्षण दिखाई देने लगे थे। अच्तिम वर्षों में राज्य के दाय के 
सम्बन्ध में उठनेवाले विवाद ने उनका जीवन कटु बना दिया था। उनके सबसे 
वड़े पुत्त सम्भाजी ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और वह मुगलों से जा मिला । 
उनके मन्त्रिमण्डल में एकता न थी; दोनों शक्तिशाली मन्ती--पेशवा' और सचिव-- 
“प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के साथ कलह-रत थे ।” ह 
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से जब अन्ततोगत्वा सम्भाजी का अपने पिता के प्रति मित्र-भाव हुआ और वह 
सिहासन पर बैठा, तव उसने उन मन्त्रियों तथा अधिकारियों से बदला लिया, जिनके 
वारे में उसे अपने प्रति शत्रु-भाव रखने का सन्देह था। अपनी सौतेली मां सोबराबाई, 
. सचिव अन्नाजी दत्तो तथा अन्य अनेक व्यक्तियों को उसने मौत के घाट उतार दिया । 
ब्राह्मण मन्त्रियों के विरुद्ध तो उसने वंश-वैर ही आरम्भ कर दिया । उसकी निर्देयता, 
हिंसा और दुराचार ने उसके कुछ प्रमुख ब्राह्मणों को उसे समाप्त कर देने की योजना 
वनाने 'के लिए विवश कर दिया । परिणामतः उसके साथ विश्वासघात किया गया । 
एक मुगल सेनावायक ने उसे पकड़ लिया और ओऔरंगजेव के आवदेशानुसार, उसके पिता 
के देहान्त के नौ वर्ष पश्चात्‌, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। 
इसके उपरान्त बीस वर्ष की वह अवधि आईं, जिसमें मराठों तथा औरंगज्ेव 
की सेनाओं के बीच शौयंपूर्ण संघर्ष हुआ। मराठा सेनानायकों की वीरता, निर्भीकता 
और बुंद्धिमत्तापूर्ण चालबाजियों ने मुगल सम्राट को शिधिल कर दिया। वह कार्ये- 
विरत होकर औरंगावाद चला गया, जहां उसने सर्वधा निराश व्यक्ति के रूप में 
प्राष-त्याग किया। युद्ध में मराठों की विजय तो हो गई, पर उन्हें उसका मूल्य बहुत 
अधिक चुकाना पड़ा । 
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप केच्द्र-विमुख शक्तियों को बल मिला |. शिवाजी ने 
एकान्तिक - राज्य की स्थापना-द्वारा मराठा सरदारों तथा जनता पर जो एकता थरोपित 
'की थी, उसका अन्त हो गया.। जिन मराठा सरदारों को सुगलों के विरुद्ध लुक-छिप कर 
युद्ध करने पड़ते थे, वे अपने ही विवेक॑ तथा इच्छा पर निर्भर रहने के इतने अधिक 
अभ्यासी हो गए कि उन युद्धों के वाद भी वे स्वतन्त्र रूप से काम करने की अपनी 
आदत से बच न सके । समय बीतने के साथ-साथ केन्द्रीय सत्तां के प्रति उनकी वफादारी 
में कमी आने लगी और अन्ततोगत्वा उन्होंने अपने-आपको अपने-अपने प्रदेशों के स्वतस्त्न" 
शासक बना लिया । वे खुद को पेशवा के समकक्ष समझने लगे और उसके आदेशों के प्रति 
आदर-भाव दिखाने में हिचकने लगे। जिन वातों में उन्हें पेशवा के फैसले पसन्द नहीं 
होते थे, उनमें तो वे उनकी आज्ञा का उल्लंघन तक करने को तैयार थे । धर 
इससे भी बुरा परिणाम यह सामने आया कि वह नैतिक उन्माद, भहाराष्ट्र-्धर्म 
की अग्रता का वह उत्साह, जो शिवाजी ने उनके हृदय में भरा था, -समाप्त रे कं । 
उनका जो उत्साह बीस वर्ष से अधिक समय तक उन्हें मुगल-साज्नाज्य की शक्ति के विरोध- 
पथ पर अग्रसर करता रहा था, उसका स्थान धरती और धन के लोभ ने ले लिया । नेकी 
और आज़ादी के लक्ष्य की ओर कोई पचास वर्ष तक बढ़ते रहने के वाद मराठे मुगल तौर- 
तरीकों के तुच्छ अनुकर्ता-मात्त वन गए। युद्ध ने उनके आचार अष्ठ कर दिए, आदर्शवाद 
का अन्त कर दिया । वे भी दिल्‍्ली-दरबार के भोग-विलास और शान-शौंकत के लिए 
लालायित होने लगे । उत्के मूल सद्गुणों--मितव्ययिता, सरलता और कल 28 
का धीरे-धीरे लोप होने लगा । किसी महान्‌ ध्येय के लिए जीने और उसी के लिए मरने के 


उमंग का स्थान अहंकार और आत्म-वृद्धि ने ले लिया । 2 पक 
शिवाजी ने जिन अस्वास्थ्यप्रद राजनीतिक अवृत्तियों को रोक रखा था, व अब प्रकट 


>प्न शिवाजो जप 7दा ध्वा ऊ गाय छा संस्करण) से कण मे 
3. यदुद्ाय सरकार-द्वारा द हाउस ऑफ शि (940 फा ' ) 
पृष्ठ 203-4 पर उद्धृत एफ साठिन के संस्सरण न्‍ 
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होने लगीं । नरेश के सिहासन और पेशवा की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए होनेवाले 
विवाद गराठा-राजनीति के विप-मल बन गए । सम्भाजी का विरोध उसके सौतेले भाई 
राजाराम ने किया था । शाहू के यथास्थापन का विरोध राजाराम की विधवा पत्नी 
ताराबाई ने किया । शाह पुत्रविहीन था । उसके उत्तराधिकार के प्रश्न पर प्रमुख मधि- 
कारियों के वीच संघर्ष हुआ । जब राजा शक्तिहीन हो गया और पेशवा ने सत्ता हथिया 
ली, तब पेशवा की मृत्यु पर भी ऐसे ही विवाद उठ खड़े हुए । 
पेशवा की शक्ति-वृद्धि ने आन्तरिक ईर्प्या-हेष पैदा कर दिए । एक जोर राजा और 
दूसरी ओर मराठा सरदार अपनी महत्ता के इस क्षय से क्षुब्ध हो उठे और त्रिपक्षीय पड़यन्त्र 
राजकीय मामलों को वरावर नबष्ट-भ्रष्ठ करते रहे । जब राघोजी भोंसले ने वंगाल पर 
हमला किया, तव वहां के नवाव अली वर्दी खां मे भोंसले के विरुद्ध पेशवा का. समर्थन 
प्राप्त किया और उसे खदेड़ दिया (743) । दामाजी गायकवाड़ और दाभादे ने तारावान 
के समर्थन में पेशवा के प्रदेश में लूट-खसोट की । चौथे पेशवा माधवराव गौर उसके चाचा 
रघुनाथ राव एक गृह-युद्ध में उलसे, जिसमें होल्कर और भोंसले तथा दवकन के शासक 
निजाम अली ने चाचा का पक्ष लिया (76व) | पांचवें पेशवा का पश्राणान्त रघुनाथ 
राव-द्वारा भड़काई गई हिंसा के कारण हुआ (773) । जब महादजी सिन्धिया उत्तर 
में बारह वर्ष तक लड़ाइयां लड़ने के बाद पूता पहुंचा, तब वहां वहुत अधिक घबराहट मच 
गई और पूना के राजनीतिज्ञ, जिनका नेता सिन्धिया से घृणा करमेवाला चाना फड़णवीस 
या, इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने कार्नवालिस से मैंसूर से लौटती बम्बई-रेजिमेण्ट 
उन्हें उधार दे देने के लिए प्रार्थना की (7792) । वर्ष-भर दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध 
कपट का सहारा लेते रहे और नाना, सिन्धिया का पराभव सम्भव करने के लिए, होल्‍्कर 
तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर पड्यन्त्र करता रहा । अन्त में, सिन्धिया और होल्कर 
के बीच प्रत्यक्ष युद्ध छिड़ गया और होल्कर को लाखेरी नामक स्थान पर सर्वेथा पराजित 
कर दिया गया (793) । महादजी के उत्तराधिकारी दौलत राव ने तो बाजीराव के 
कहने पर छलपूर्वक नाना को वन्दी तक वना डाला और केद्द्रीय सरकार की राजधावी, 
पूना, को लूटने के लिए वह अग्रसर हो गया (798) । नाना, होल्कर और सिन्धिया के 
घगड़ों ने राज्य की बाधार-शिलाएं हिला दीं । रघुनाथ राव और वाजीराव द्वितीय की 
प्रत्यक्ष मर्खता मराठों के संघर्प-झुपी दुर्ग में त्रिटिश ईस्ट इण्डिया-झपी एक साहसी घोड़ा 
घुसा लाई। लड़ाइयां हुईं। मराठा सरदार और मन्त्रियों ने आत्मघातक और परस्पर- 
विनाशकारी संघर्षों में भाग लिया । इससे अंग्रेज़ों को लाभ होना स्वाभाविक ही था; 
सन्‌ 802 तक उन्होंने पेशवा को यराठा-स्वाधीनता के समाप्ति-पत्न पर हस्ताक्षर करने 
के लिए विवश कर दिया । शीघ्र ही अन्य सरदारों की घर-पकड़ और समाप्ति का काम 
पूरा किया गया भौर सन्‌ 7878 तक मराठा-प्रभुसत्ता का स्वप्न सर्वथा तिरोहित हो 
गया। ; े0 ः 
औरंणज़ेब के साथ होवेवाले संघर्ष के कारण अनिवायेतः किए गए प्रशासनिक 
परिवर्तनों ने उस सुदृढ़ ढांचे की शक्ति सोख ली थी, जिसका निर्माण उस राज्य के संस्थापक 
शिवाजी ने किया था। मिसाल के तौर पर, जागीरदारी-प्रथा फिर से आरम्भ कर दी गई । 
नियमित रूप से राजस्व-संग्रह सम्भव ने था और अधिकारियों को वेतन देने का एकमात्र 
तरीका था, भू-राजस्व में से उनका अंश निर्धारित कर देना । औरंगजेव के विरुद्ध होनेवाले 
युद्ध में सेना में सीमातीत वृद्धि हो गई थी । उसका खचे पूरा करने के लिए पड़ोसी प्रदेशों 
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से कड़ी वसूली की नीति अमल में लाई गई । प्रतिवर्ष आठ महीने तक उत्तर भौर दक्षिण, 
पूर्व और पश्चिम में लूट वटोरने के लिए अभियान चलाए जाते थे, पर लूट की उस रकम का 
अधिकांश स्वयं लोलूप सेनानायक रख लेते थे और लूट अथवा राजस्व की बहुत ही 
कंम रकम पूना-स्थित खज़ाने तक पहुंच पाती थी। पेशवा सदा ही ऋणग्रस्त थे गौर घन 
की याचता करते रहते थे । 
वाजीराव प्रथम (720-40) एक शूरवीर पेशवा और महान्‌ सैनिक था। उसने 
निज़ाम के विरुद्ध कर्वाठक तक, भौर उत्तर में अभियानों का संचालन किया । उनसे 
उसे ज्याति मिली और उसके अधीनस्थ प्रदेश का विस्तार भी हुआ, पर वह ऋणग्रस्त हो 
गया। “उसकी सेनाओं के वेतन वकाया रह गए, साहुकारों ने, जिनका वह पहले से ही 
व्यक्तिगत रूप से कई लाख रुपये का कर्ज़दार था, और ऋण देने से इन्कार कर दिया और 
वह अपने शिविर में होवेवाले उव अनववरत विद्रोहों तथा उपद्रवों के प्रति खेद-परिताप 
प्रकट करता रहा, जिनके कारण उसे बहुत चिन्तित और दुखी होना पड़ा ।” पेशवा ने 
लिखा था, 'लिनदारों से घिरा में नरक-कुण्ड में पड़ा हूं, साहुकारों' तथा 'सिल्लीदारों' 
को शान्त करने के लिए उनके चरणों पर पड़ा हूं। इस प्रकार नतमस्तक होता हूं कि मुझे 
अपने माये से उनके चरणों की त्वचा का स्पर्श करना पड़ता है ।”? 
बाजीराव प्रथम के उत्तराधिकारी वालाजी राव ने सन्‌ 7740 और 760 के 
चीच कुल मिला कर १ करोड़ 50 लाख रुपये का उधार लिया, जिस पर उसे 2 से 8 
प्रतिशत तक व्याज देना पड़ा । यद्यपि उसने सन्‌ 75व-52 में 3 करोड़ 65 लाख रुपये की 
रकम--अधिकतम संगृहीत राशि---राजस्व के रूप में वसूल की, तथापि उसके उत्तराधि- 
कारी माधव राव के सिहासवारोहण के समय राज्य पर काफी कर्ज वाकी था । बालाजी ने 
अपने सित्र नाना फड़णवीस के नाम लिखे एक पत्र में अपनी आर्थिक स्थिति पर प्रकाश 
डाला है। उसने अनुतायपूर्ण शब्दों में कहा है कि वैसे तो सोने की एक धारा उत्तर से ओर 
दूसरी दक्षिण से महाराष्ट्र में वही चली आ रही है, पर “इससे हमारी प्यास वरावर वंढ़ 
रही है ।” कारण, “जब वह (सोने की घारा) पूना के शुष्क प्रदेशों में प्रविष्ठ होगी, तब 
मैं समझता हूं कि यहां, अपने निदिष्ट तक, पहुंचने से पहले ही विज्ञीन हो जाएगी.। * 
पानीपत की लड़ाई के कारण खज़ाने में बहुत कमी हो गई। माधव राव ने राज्य के संसाधनों 
का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करने का प्रयास किया, “पर खजाना खाली हो 
गया ।”. नाना फड़णवीस वहुत ही कंजूस था और अपने लिए वहुत अधिक घव बढोर लेने 
पर भी उसने सेना को भूखा मार दिया; यहां तक कि “जब उसका शव अन्तिम संस्कार 
के लिए ले जाया जा रहा था, तब ड्यूटी पर तैनात अरब रक्षक अपने वेतन की वकाया रकम 
की सांग करते हुए कतार बना कर खड़े हो गए ।” ु 
। साघव हा 3767-72) के 3 सिन्धियाओं की शवित ने पेशवा के शासन 
को फीका क़र दिया, परल्‍्तु सिन्धियाओं मे भी अपनी आमंदनी-डर्च में अगहाल 
जैसी लापरवाही दिखाई । उन्‍होंने वड़ी-बड़ी सेनाएं रख लीं, मुगल-साम्राज्य के मामता 
में वे दखल देने लगे और सामन्‍्ती छल-प्रपंचों में शामिल होकर ऐसे किसी भी व्यवित के 
१. प्रांद डफ, 'हिस्दरी जॉफ द सरः्ठाज़ों (7927 का पंस्करण ), खण्ड 7, पुष्ठ 390 

2. वही, पाव-टिप्पणी ेृ कम स्ड 

3, थी० एस० घरदेसाई, न्यू हिस्दरी मॉफ द ज्ञ', उण्ड 2, पृष्ठ 242 
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हाथ अपनी सेवाएं वेचने लग, जो उनकी मांगें पूरी करने का वचन देता था ! ये वचन 
देतो सरलता से दिए जाते.थे, पर उनकी पूर्ति के लिए सदा ही सैनिक अभियानों की भाव- 
श्यकता होती थी । इस प्रकार, समस्त संगृहीत राज-कर और उप-कर की रकमें खर्च 
हो जाती थीं और प्रशासन येन-केन-प्रकारेण जीवित-भर रह पाता था। 

महादजी सिन्धिया के प्रतिनिधि-दारा सन्‌ 785 में नाना फड़णवीस के नाम 
लिखे गए इन शब्दों से यह वात स्पष्ट हो जाती है : “सभी प्राप्त रकमें (उसके अधीनस्थ 
प्रान्तों से प्राप्त) पैदल सेना और तोपखाने पर ही खर्च की जाती थीं और सेना का मराठा 
अंग, अश्वारोही सेना भूवी मर रही थी और बहुत अधिक संख्या में सेना को छोड़ कर 
जा रही थी। साहुकारों से वड़ी-बड़ी रकमें उधार ली गई थीं। लगभग सभी साहुकारों-- 
मराठे, गुजराती और रंगदों---से रुपया लिया गया था ।/! लालसोट की लड़ाई (787) 

के बाद सिन्धिया ने फिर साना से सहायता के लिए आग्रह किया । उसने कहा : “धन 

की कमी से में असहाय वना हूं । वाना को चाहिए कि वह मेरे लिए कम-से-कम दस लाख 
रुपये सुलभ कर दें। मेरे संसाधन समाप्त हो चुके हैं; अतः में हिन्दुस्तान में भौर अधिक नहीं 
रह सकता ॥/2 

सन्‌ 793 में कार्ववालिस ने लिखा था : “उसकी (महादजी सिन्धिया की उत्तर से 
अनुपस्थिति में उसके राजत्व में इतनी तेजी के साथ कमी हुई है कि वह उसकी सेना के 
रख-रखाव के लिए सर्वंधा अपर्याप्त हो गया है और एम० डे० वोन के अधीनस्थ सैन्य-दलों 
की अदायगी करने के विचार से कुछ विशेष व्यवस्था करने के लिए उसे उस अधिकारी का 
तवादला जैदाद नामक एक जिले में करना पड़ा हैं, जिसमें से प्रतिवर्ष अनुमानतः सत्ताईस 
लाख ठपये एकत्त होते है; उसकी सत्ता और सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम इतना भयानक 
है कि अन्य साधनों के नितान्त अभाव में ही उसे यह कदम उठाना पड़ा होगा ।3 

मसहादजी सिन्ध्िया लड़ाई में यूरोपीय प्रशिक्षण-आप्त सेनाओं की उत्कृष्ठता से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने यूरोपीय नमूने पर ही एक सेना तैयार करने का निश्चय 
किया । पलटनों की भर्ती करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए उसने कई फ्रांसीसी 
अधिकारी नियुक्त किए ! ये पलटनें महंगी थीं और महादजी केवल अपनी अन्य पलटनों 
को भूखा मार कर ही इन्हें नियमित रूप से वेतन दें सकता था । विदेशी सैनिकों की 
वफादारी कभी भी निश्चित नहीं थी मौर अन्तत: वे वागी सिद्ध भी हुए। प्रशिक्षण की 
कमी के कारण भारतीय अधिकारी उनका स्थान नहीं ले सकते थे और वित्त-व्यवस्था 
बव्यवस्थित होने के कारण खर्च पूरे नहीं किए जा सकते थे । 

मराठों की विदेश-नीति भूल-भरी थी। उसके कारण सरकार पर ऐसे बोझ आ 
पड़े थे, जिन्हें वह उठा नहीं सकती थी । शिवाजी के समय की मुल्कगीरी” में औचित्य 
की किचित्‌ छाया विद्यमान थी, क्योंकि उसे दमन और धर्मान्धता के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना 
जा सकता था। जब तक अस्तित्व-रक्षा के लिए औरंगजेब के साथ युद्ध जारी रहा, इसका 
ओचित्य भी वना रहा । परन्तु पेशदाओं के समय में तो उसने विशुद्ध अग्रेपण का ऊप ग्रहण 
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कर लिया। अपने आक्रमणों में वे शत्‌ ओर मित्र का भेद नहीं करते थे ! वे तो सभी से 
राज-कर लेते थे और ऐसा करते समय व तो अपने सहधमियों को छूट देते थे और न मुगल 
कुलीनों के उस हिन्दुस्तानी दल को, जिसने राजपूतों और जाटों के साथ घतिष्ठता स्थापित 
कर ली थी) इस प्रकार, अपने शुल्कों और लूट-खसोट से उन्होंने राजपूत्ों, जाटों और 
: बुन्देलों को अपना शत्तु वता लिया और उनके अत्याचारों ने वंगाल तथा गंगा की घाटी में 
आतंक फैला दिया । स्वयं अपने अधिकार>-क्षेत्र के वाहर मराठों की कार्य-प्रणाली में लूट-पाट 
के भतिरिकत और कुछ न था। 

जिन इलाकों पर मराठे विजय पा लेते थे, वहां भी वह राज्यनीतिज्ञ-सुलभ बुद्धिमत्ता 
का व्यवहार नहीं करते थे । वे खेतिहरों का दमन करते थे और उन लोगों से रुपया ऐंठने 
के लिए कड़े कदम उठाते थे। “अन्य हिन्दू-राज्यों ने अपने द्वारा विजित प्रदेश की दशा 
सुधारने में गवे का अनुभव किया। उन्होंने वहां मन्दिर, कुएं, नहरें, सड़कें और सार्वजनिक 
उपयोग के अन्य स्थान वनवाएं। मराठों ने ऐसा कोई काम नहीं किया । उनके मुल्क 
गीरी' हमलों -ने विजित प्रदेश के उद्योगों तथा धन-वैभव को नष्ट करके केवल सोने 
के अण्डे देनेवाली मुर्गी को मार डालने का ही काम किया ।”! राजवाड़े ने स्वीकार 
किया है कि “विजित प्रदेशों में लोगों के मस्तिष्क पर विजय पाने में पेंशवा असफल 
रहा । वहां ऐसी संस्थाएं स्थापित नहीं की गईं, जिनसे विजित लोगों के सम्मुख 
मराठ-आदर्शों पर प्रकाश पड़ता और मराठों की लक्ष्य-सिद्धि के लिए उनका समवेत 
समर्थन प्राप्त हो पाता। अपनी नई विजयों में मराठे कन्नड़ियों, आन्भ्रों, गुजरातियों, 
सिखों, व॒न्देलों, पूवियों और रंगदों के लिए अपरिचित ही वने रहे और इसीलिए 
किसी वाहरी शत्रु का भय उपस्थित होने पर वे इन लोगों की सहायता का कन्नी 
भरोसा न कर सके। पानीपत-अभियान में मराठों ने इस पुरादी कहावत में निहित 
सत्य को अनुभव कर लिया कि बैठने के अतिरिक्त संगीनों का उपयोग और किसी भी 
काम के लिए किया जा सकता है।* 

मराठा नेताओं की असफलता बहुत वड़ा अभिशाप वनी । उसने विदेशियों के लिए 
ह्वार खोल दिया और अपना दुर्ग दीघंकालीन आधिपत्व के लिए उनके हवाले कर दिया। 


8. सिख 

सिख-समाज की संरचना एक ऐसा सामाजिक व्यापार रही है, जिसकी कुछ 
मिजी विशिष्टताएं परिलक्षित होती हैं। सिख-मत के संस्थापक गुद नानक उस समय 
हुए, जब भक्ति-आन्दोलन पूरे वेम पर था। रामानन्द, कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, 
चैतन्य तथा अन्य महानुभाव सक्रिय रूप से मानव के प्रति प्रेम और परमात्मा के प्रति 
श्रद्धा पर आधारित धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने एक ही परमात्मा की 
"आराधना, गरु-के प्रति आदर-भाव और सामूहिक उपासना पर जोर दिया। उन्होंने 
मूतिपरायणता और जातिगत भेदभाव की निन्‍दा की तथा हिन्दुत्व और इस्लाम के 
अन्तर को दूर करने का प्रयत्त किया । उन्होंने सभी मनुष्यों की समानता का उपदेश 
दिया और सद्भाव तया पारस्परिक जानकारी को प्रोत्साहन दिया । 
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गुरु नावक भी इन विचारों में भागीदार बने और उन्होंने इनके प्रचार सभी 
वर्गों के लोगों में किए। उत्तके सरल और सहज उपदेशों, पवित्न और लक्ष्यनिष्ठ जीवन, 
ईमानदारी और सचाई ने असंख्य व्यक्तियों को उनका शिष्य बनने के लिए आइृष्ट 
किया । उन लोगों में हिन्दू भी थे और मुसलमान भी। उनमें से कुछ लोग ऊंचे स्तर के 
भी थे, पर अधिकतर लोग सामान्य स्वरों के थे। गुरु नानक ने उन्हें इसी संसार में रह कर 
परमात्मा के प्रति समपेण-भावना रखते हुए जीने और काम करने का उपदेश दिया। 

गुर नानक का जासन गुरु अंगद और उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुआ । 
उनमें से अनेक व्यक्ति वहुत ही उल्लेखनीय थे। उन्होंने नानक के सन्देश का प्रचार 
किया और उनके धर्मानुयायियों के समूह को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। 
इस प्रकार, एक विशिष्ट घामिक समाज के रूप में सिखों का संगठव हुआ । इसीलिए 
अन्य सन्‍्तों के अनुयायी तो हिन्दु-समाज के ढांचे में ही सीमित रहे, परन्तु सिखों 
ने एक विशिष्ट व्यक्तित्व पा लिया। 

यह सच है कि उन्होंने हिन्दू-धर्मादेश और विधि-व्यवस्था की अनेक विशेषताएं 
स्वीकार कर ली थीं, फिर भी हिन्दू-देवी-देवताओं, हिन्दू-धर्म-ग्रन्यों, जाति-यांति की हीन 
व्यवस्था और समाज में ब्राह्मणों की श्रामकता को स्वीकार न करके सिखों ने अपने 
समवेत जीवन की स्वाधीनता पर वल दिया। इस वस्तुस्थिति में जिन तीन गुरुओं ने 
विशेष योगदान किया, वे थे: गुरु अर्जुत, युरु हस्मोविन्द और गुरु गोविन्द सिंह । 
इनमें से प्रत्येक ने अपने घधर्मानुयायियों का कायाकल्प कर दिखाने में महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया। यह प्रक्रिया अन्तिम गुरु तक आते-आते पूरी ही गई, जिसने सि्ों 
(शिष्यों) को दल खालसा' ( चुने हुए लोगों का समूह) का स्वरूप प्रदान कर 
द्व्या। 

एक रहस्यप्रधान पुरुषार्थी सम्प्रदाय के योद्धाओं के एक सैनिक समाज में परिवर्तन 
की यह प्रक्रिया धीमी होकर भी अनिवार्य थी। वावर और उसके प्रथम दो उत्तराधिकारी 
घामिक विषयों में उदार थे। अकवर का जिज्ञासु-अशान्त मस्तिष्क धर्म के क्षेत्र में नए 
विचारों और नई अनुभूतियों के सन्धान में ही आनन्दित होता था और वह समझ्नता 
था कि लोगों के व्यवसायों में होनेवाला उद्देलन स्वास्थ्य का चिह्न है। स्वभावतः ही, 
उसने सिख-मत के प्रचार में कोई वाधा न डाली । परन्तु सिखों पर परिवर्तन की 
छाया पड़ती जा रही थी और जकवर के उत्तराधिकारी उतने उदारमना न थे । 
जहांगीर ने गुरु अर्जुन को इस सन्देह पर वन्दी वना लिया कि वह शहज़ादा खुर्र॑म के 
समर्थक थे। गुर अर्जुन के पुत॒ गुरु हर॒गोविन्द भी जहांगीर के कोपभाजन बने और 
पंजाब में उन्हें अधिकारियों के साय संघर्ष करना पड़ा। उनके नेतृत्व में सिख संख्या 
की दृष्टि से वढ़ गए और साम्राज्य के भीतर ही एक ऐसा पृथक्‌ राज्य” बना बैठे, 
जिसकी अपनी वित्त-व्यवस्था और सेना थी। 

गुरु गोविन्द सिंह का मन्त्रिमण्डल उस समय विद्यमान था, जब औरंगजेब का 
शात्तन था। सिदों के प्रति किए गए अत्याचार और जुर तेगवहादुर का वलिदान 
उनके मन में खटक रहा था। उनके अनुयायी पहले हो एक ऐसी नई भूमि पर पैर 
जमा चुके थे, जिसमें घर्में और राजनीति का सम्मिश्रण धा। औरंगजेव की नीतियों 
ओऔर उत्तके हरा उठाए गए कदमों ने उन्हें ऐसे भयानक पय पर निश्चयपूर्वक 
बढ़ने के लिए कइृतसंकल्प कर दिया । इसके परिणामस्वरूप होनेवाले जीवन और 
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मृत्यु के बीच के संघर्ष सें सिखों. का कायाकल्प अनिवाये था। गुरु गोविन्द सिंह ने 
' गुरु नानक-द्वारा सिखाए गए धामिक सिद्धान्तों के प्रति एक नंया उत्साह उत्पन्न 
करके और निष्ठावान व्यक्तियों के उस संगठन के लक्षणों और विशेषताओं 
की स्पष्ट व्याख्या करके सिखों को उस संघर्ष के लिए तैयार किया । इस प्रकार, एक 
रहस्यप्रधान धर्म-व्यवस्था ने खालसा-रूपी सैनिक धर्म-व्यवस्था का रूप ग्रहण किया। 
गुरु गोविन्द सिंह ने इस विरादरी में कुछ नई और रोचक बातों का भी समावेश 
किया । उन्होंने युरु का पद समाप्त कर दिया और ऐलान किया कि भविष्य में ग्रन्य 
साहब को ही गुरु माना जाएगा और जहां भी पांच सिख एकत्र होंगे, वहीं गुरु की 
आत्मा विद्यमान रहेगी। इन 'पाँच' का चुनाव सभी सिखों-हारा किया जाना था। इस 
प्रकार, ' पूरे पन्थ' को ही इस ढंग से संगठित कर दिया गया कि वह उनका पथ-प्रदर्शक 
बौर गुरु बन गया । 
दुर्भाग्यवश, ये विचार फलीभूत न हो सकें। गुरु गोविन्द सिंह और औरंगजेव 
का देहान्त हो जाने पर गुह-युद्ध, आक्रण और अराजकता का युग आरम्भ हो गया 
और पंजाब एक भयंकर उथल-पुथल में ग्रस्त हो गया। सिखों को भी इसमें शामिल 
होना पड़ा। शाही सत्ता शीघ्रता से शिथिल पड़ने लगी और नादिर शाह तथा महमद शाह 
अब्दाली के हमलों ने इस सम्पन्न प्रान्त को अव्यवस्थित और विनाश का कीड़ास्थल 
बना दिया । उस समय सिख ही ऐसे एकमात्र व्यवस्थित समुदाय के रूप में 
विद्यमान थे, जिसने उस विनष्ठ प्रदेश में संगत्ति की छाया बनाएं रखी। इसीलिए 
आक्रमण की बाढ़ उतरते ही राजनीतिक खाई पाठने के लिए वे आगे चढ़ आए। 
यह गवश्य है कि इस अवधि के संघर्षों में खालसा की अखण्डता भी जखण्ड 
मन रह सकी । इसका विशेष कारण यह था कि उन्हें एक वनाएं रखनेवाला कोई असाधारण ' 
नेता नहीं था। सिख वारह वर्मों (मिस्लों) में बंदे थे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग ' 
अपना ही अस्तित्व वबाए रखने में संघर्पस्त था । वर्म-विश्येप के संकीर्णतामूलक 
हितों की रक्षा के स्वभाव ने उन्हें पारस्परिक संघर्षों में लगा दिया । नानक और 
गोविन्द सिंह ने इनमें धामिक निष्ठा और आध्यात्मिक अभ्युदय की जो भावना भरी थी, 
सिख-विरादरी के प्रति त्याग और सेवा की जो भावना भरी थी, वह शक्ति और जात्म- 
वृद्धि .की आकांक्षा से परिपूरित हो गई । धर्म-व्यवस्था जधम राजनीतिक भार 
के नीचे दव गई। 
हु शक समय सिख-समाज में एक अन्य महान्‌ नेता का उदय हुआ, पर सिखों की 
प्रवत्ति में परिवर्तत भा चुका था और राजनीतिक शक्ति की आकांक्षा धामिक 
सदाचार पर अधिकार पा चुकी थीं। महाराजा रणजीत सिंह को नेता के उत्क्ृष्टतम 
गण प्राप्त थे । वह निर्भय और दक्षतापूर्ण' सेनानायक, महान्‌ व्यवस्थापक, सुयोग्य 
प्रशासक और चतुर राजनीतिज्न था। अपने उद्देश्यों की सिद्धि में वह निर्मम तो था, 
पंर अत्याचारी नहीं। उसमें उदारता, दया और बातिथ्य-भाव था। वह अपने समय 
. तथा अंपने वर्ग की कमज़ोरियों में आवद्ध था। हृदय । धर्मपरायण ने होने पर भी 
वह घमाध्यक्षों के प्रति न केवल आदरपूर्ण, बल्कि प्‌ भीथा | बह 
रणजीत सिंह एक छोटे-से संघ का सरदार था, पर अपने पराक्र से उसने सतलुछ 
की दाई ओर की सभी सिंख-मिस्लों को अपने अधीन कर लिया और फिर 
युद्ध अधवा कूटनीति-द्वारा उसने विशाल प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें 
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सिन्ध से परे पेशावर, मुल्तात, कश्मीर, कांगड़ा और पड़ोसी पहाड़ी राज्य तथा 
पीमा-प्रान्त के कवाइलीं इलाके शामिलथे। मे 

ज्यवस्यापक के चाते रणजीत सिंह की मुख्य उपलब्धि थी, सेना का आमूल रूप- 
परिवर्तंत । उसने एक अनियमित अश्व-सेना के नायक के रूप में कार्यारम्भ किया 
था। परन्तु घीरे-धीरे उसने एक ऐसी सेना का संगठन कर लिया, जिसमें यूरोपीय 
नमूने पर तैयार की गई एक पैदल-सेना थी, सुसज्जित तोपखाना था और एक 
नियमित अश्व-सेवा थी। युद्ध की वह सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था थी, और किसी 
भी एशियाई शत्रु की अपेक्षा श्रेष्ठतर थी। | 

अपनी सेना संगठित करते समय रणजीत सिंह ने यह तथ्य भुला दिया कि सेना 
राज्य का एक साधन-मात्र होती है और जब वह स्वामिनी वन जाती है, तब राज्य 
संकट में पड़ जाता है। अपने जतैनिक प्रशासत की ओर उसने विशेष ध्यान नहीं 
दिया । उसकी वित्त-व्यवस्था मामूली थी और दीवानी तथा फौजदारी न्याय-प्रशासन 
छा भार सरदारों पर छोड़ दिया गया था। 

रणजीत सिंह को यह श्रेय अवश्य प्राप्त है कि उसने अपने समय में पंजाब में 
फैली अस्त-व्यस्तता में से एक सुसंगठित सरकार का ढांचा खड़ा कर दिखाया, पर 
दुर्भाग्यवश यह ढांचा कमज़ोर तींवों पर बना । उसका राज्य घारमिक सिख- 
राज्य नहीं माना जा सकता था। वह सिख-विरादरी कौ स्वेच्छापूर्वक की गई साझे- 
दारी भी नहीं थी, क्योंकि सतलुज-पार की सिख-मिस्लों को वलपूर्वेक इकद्ठा किया 
गया था और सतलुज के इस पार के वर्गों ने उसके अधीन होवा अस्वीकार 
करके वस्तुत: अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था । परिणामतः जिन 
सिखों ते अपने-आपको उसके हाथ में छोड़ दिया था, उनकी भी वफादारी पूर्णतः 
हादिक नहीं थी। 

रणजीत सिंह ने सभी धार्मिक तत्वों को अपने लाभ के लिए इकट्ठा करने 
फा प्रयास किया । उसके अधीन हिन्दू, मुसलमान और सिख अधिकारियों को अधिकतम 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद प्राप्त थें और वह घमंगत भेदभाव रखे विना सव पर भरोसा 
करता था। परन्तु यह सत्य होने पर भी कि वे लोग व्यक्तिगत रूप से पूरी वफादारी 
दौर उत्साह के साथ उसकी सेवा करते थे, वे राज्य के साथ स्नेह के किसी वन्धन से नहीं 
बंधे थे । सेना में, जो उनकी शक्ति का मूलाधार थीं, साधारण पदों पर भी 
ओर अधिकारियों में भी हिन्दू, मुसलमान और सिख थ । उसके यूरोपीय सेना- 
तायकों और हिन्दू, मुसलमान तथा सिख सेनानायकों और कप्तानों ने लड़ाइयों में 
वड़ा जोहर दिखाया। परन्तु वे सब स्वयं महाराजा रणजीत सिंह के लिए लड़े-- 
घमं, जाति अथवा देश के लिए नहीं । 

रणजीत सिंह का वंश पंजाब पर अनेक वर्षो तक शासन कर सकता था, पर 
दुर्भाग्यवश उसके पुत्न-यौत्रों में ऐसा कोई न था, जिसने जन्मना उसके य्रृण ग्रहण किए 
हों। भारत में अंग्रेज-शासन की स्थापना के कारण राजनीतिक परिस्थितियों में भी 
जामूल परिवर्तत हो गया था। स्व्रयं रणजीत सिंह के समय में अंग्रेज़ पंजाब के चारों 
मोर एक सैनिक प्राचीर खड़ी कर रहे थे। उन्होंने उसे सतलूज के पार बढ़ने से 
रोक दिया था, सिन्ध पर कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान की ओर वे जपना 
प्रभाव वढ़ा रहे थे। उस समय रूस तेज्धी के साथ भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रवेश-दद्धारों 
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की ओर बढ़ रहा था; अतः, रूस के साथ अंग्रेज़ों की प्रतिहृन्द्रिता से पंजाव के उस" 
स्वतन्त राज्य में भी उसी प्रकार की कठिताइयां पैदा होना अनिवार्य था 
जेसी इसी कारण आगे चल कर अफगानिस्तान में पैदा हुईं। इस स्थिति में यह सन्देहा: 
स्पद ही है कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बहुत समय तक स्वाघीनता का उपसोग 
कर पाते । संघर्ष अनिवार्य था और बैविध्यपूर्ण प्रजाजन वाले एक स्वेच्छाचारी 
शासक तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं में बंधे देश-प्रेम से ओतप्रोत लोगों के समर्थन 
पर आधारित एक शक्तिशाली आधुनिक सरकार के बीच होनेवाले उस युद्ध का 
परिणाम एक ही हो सकता था। 
पंजाब के इस सिंह का देहान्त होने पर अंग्रेज़ों और सिखों के वीच होनेवाली 
लड़ाइयों में यह तथ्य भलीभांति प्रकट हो गया । देखते-ही-देखते उसके राज्य का वह 
विशाल प्रासाद. दूट कर ग्रिर पड़ा और घृल में मिल गया । कुछ लंड़ाइयां लड़ी 
गईं, जिनमें से कुछ अनिर्णीत रहीं, परन्तु उस संगठन ने सुदृढ़ प्रतिरोध की कोई 
शविति' व्यवत' नहीं की । इनमें शौर्य की कमी न थी---उस पक्ष के सैनिकों ने शूर वीरों 
की भांति युद्ध किए; वात तो यह थी कि सैन्य अधिकारी अर्थ-लोलुप और अ्रष्ठ थे। 
' वे तुच्छ ईर्ष्या-हेष, निक्षष्ट स्वार्थ और विश्वासघातपूर्ण भावनाओं से ग्रस्त थे । 
इसीलिए वह भव्य सेना खण्ड-खण्ड होकर विनष्ट हो गई।| 
सिख-राजतन्त की इस कथा से अनेक उपयोगी शिक्षाएं प्राप्त होती हैँ। पहली 

बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि भारत में कभी भी सुयोग्य नेताओं---चरित्न-सम्पत्न 
और सुयोग्य व्यक्तियों--की कमी नहीं रही; और दूसरी बात यह कि क्षमता और 
श्रेष्ठात का एकाधिकार किसी एक ही समाज अथवा चर्म को प्राप्त नहीं होता । रणजीत 
सिंह के दरबार को जिन प्रकाश-पुंजों मे आलोकित किया, वे विश्व के किसी भी भाग 
में किसी भी सरकार को अपनी आभा से आलोकित कर सकते थे। उसमें वे लोग भी 
थे, जो समाज के निम्न वर्गों से उद्भूत थे, और वे भी, जिनका जन्म उच्च वर्गों में 
हुआ था--उनमें ब्राह्मण, राजपूत और जाट, खत्री, गूजर और मुसलमान; दुकानदारों, 
खिदमतगारों, व्यापारियों और नौकर-चाकरों के पुन्त भी शामिल थे और धनी तथा 
राज-परिवारों के बच्चे भी । 


मराठों और म्‌गलों की भांति सिखों का भी»पराभव योग्य तथा ऊर्जेस्धी 


व्यक्तियों के अभाव के कारण नहीं, अपितु उस- भावता के अभाव के कारण हुआ, जो 
व्यक्ति की योग्यता तथा ऊर्जा को पूरे समाज की सेवा-तथा- मंगल-कामता-पर 
आश्रित कर देती है और इस प्रकार मनुष्य के पृथकता त॒ के पृथकता तथा क्षणभंग्रतामूलक तल्खों 


को सार्वभीमिकता एवं शाश्वतता प्रदाव कर देती है । इसी दृष्टिसे श्रेष्ठ व्यद्ति से प्रदान कर देती है । इसी दृष्टि से श्रेष्ठ व्यदित भी 
विफल रहे-- ' 


अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक आते-आते भारत तेजी के साथ भयंकर गतिरोध 
की ओर अग्रसर हो रहा था । जिस मुगल-साम्राज्य ने दो सौ वर्ष तक भारत के राज- 
कुमारों और प्रजाजन को एककाय राजनीतिक पद्धति की डौर से बांध रखा... डोर से वधि रखा था, 


वह आत्तरिक विध्वंस बोर उत्तर-पश्चिम से होनेवाले हमलों की डोहते आत्तरिक विध्वंस और उत्तर-पश्चिम से होनेवाले हमलों की दोहरी शक्तियों 
का शिकार हो चुका था। केच्रीय सत्ता के छा के साथ-साथ केवल सजनीति 








राजनातुक 


शक्ति ही विलीव नहीं हुई और दल्वन्दी ने ही अपना कुटिल मस्त मस्तक ऊपर चहीं 





उठाया, वल्कि आचरण तथा व्यवहार में भी सामान्य गिरावट आ गई। समाज 
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और राजनिष्ठा में कमी आ गई। अहंकार और घन तथा शक्तिलिप्सा ने समवेत शक्तिलिप्सा_ ने समवेत 
जीवन की नींवें खोखली कर दीं.। अविलम्ब व्यक्तिगत लाभ की इच्छा ने लोगों 
को अन्धा वना दिया । ब॒द्धिमत्ता और दरदशिता ने उनका इतता अधिक परित्याग 


कर दिया कि वे न तो अपनी नीतियों के तात्कालिक परिणामों का ही पूर्वानुमान 


लगा पाते थे और न सच्चे मित्रों तथा शत्रुओं को पहचान पाते थे । जान पड़ता 
था कि नियति ही उन्हें आत्म-विवाश की ओर खींचे लिए जा रही थी) 


सुगल-शासन के अन्त से सभी वर्यों को क्षति हुई। अधिकारियों तथा लगान- के अन्त से सभी वर्गों की क्ष । अधिकारियों तथा लगान- 
ठेकेदारों के दमन ने किसानों को कुचल डाला | संरक्षकों के आथिक कठिनाइयों 


में ग्रस्त हो जाने के कारण कारीणरों को-हासि पहुंची. पंजाब में, जहां से होकर 
व्यापारिक कारवां जाया करते थे, अस्त-व्यस्तता की स्थिति उत्पल हो जाने के 
परिणामस्वरूप स्थल-मार्गों से विदेशों के साथ होनेवाले व्यापार में बाधा उत्पन्न 
हो जाने ' तथा भारत तक जआनेवाली समुद्री जलघाराओं पर उन यूरोपीय शक्तियों, 
का आधिपत्य हो जाने के कारण, जिनके समुद्री वेड़े सर्वोपरिता के लिए प्रतिनिधित्व 
कर रहे थे ओर माल के लाने-ले जाने के ,विधिसम्मत_ व्यवसाय के प्रति लृद_ और 
बटमारी में भाग लेने लगे थे, कारीगरों तथा व्यापारियों, दोनों को क्षति पहुंची । 
विदेशी व्यापार व्यापारियों के हाथ _ से निकल गया और गृह-युद्ध तथा कुलीन-वर्ग की. 
निर्धवता ने देश के आत्तरिक व्यापार में बाधा, उत्पन्न कर दी ॥॥| 





चौथा अध्याय 


अठारहदी शताब्दी में आर्थिक परिस्थितियां 


व्य-काल के अन्त में यूरोपीय अर्थ-व्यवस्था की उल्लेखनीय विशेषता थी : 
वाणिज्य का विस्तार । नगरों में उद्योग का विकास हुआ और इससे व्यापार को 
पोत्साहन मिला । इस प्रकार, एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ, जिसने आर्थिक और 
राजनीतिक क्षेत्रों में अपेक्षाकत जधिक महत्त्वपूर्ण योगदान किया । वह मध्य-बर्गे 
'था। वह न तो सामन्ती कुलीनों का वर्ग था और न खेतिहर श्रमिकों का। इस वर्ग 
. के उदय ने सामन्‍्ती यूरोप का रूप ही बदल दिया और उन शक्तियों. को 
' गतिशील बना दिया, जिनकी परिणति राष्ट्रीय राज्यों के विकास में हुई। 
यही कारण था कि नगरों में पले मध्य-वित्त-वर्ग के माध्यम से यूरोप की सामाजिक 
ऋन्ति पूरी हुई। 5 पान 


फस्चे : उनका व्यापार और उद्योग 
दूसरी ओर, भारत में परिस्थितियां भिन्न थीं। यद्यपि आत्मनिरभरता और 
बाजीविकामूलक कृषि से युक्त भारत की ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था की अनेक बातें मध्य- 
कालीन यूरोप की कृषि-व्यवस्था से मिलती-जुलती थीं, फिर भी भारत के कस्बों एवं 
नगरों तथा उनके कला-कौशल और वाणिज्य की संरचना का यूरोप की नगरीय 
व्यवस्था के साथ नाममात्न का भी साम्य न था। भारत में कस्वों की कमी न थी, 
पर उनमें ऐसे कस्चे थोड़े ही थे, जिनका अस्तित्व केवल उद्योग अथवा व्यापार पर निर्भर 
था। आवादी बढ़ने के साथ-साथ वहां उद्योग और व्यापार का विकास हुआ, पर इस डर 
चात में वे यूरोपीय नगरों से भिन्न थे कि उनके नागरिक जीवन पर आथिक मामलों . 
का प्रभुत्त नथा । भारतीय वणिक्‌-वर्ग यूरोप के मध्य-वर्ग से--प्रकृति, कार्यो तथा 
उद्देश्यों, सभी के नाते--यूर्णतः भिन्न था। औद्योगिक विकास अथवा राजनीतिक 
बातों पर इसका वैसा प्रभाव न था, जैसां अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिम 
में मध्य-वित्त-वर्ग का था। इसीलिए भारत में न तो औद्योगिक क्रान्ति हुई और 
न एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्रीय राज्य का ही विकास हो पाया। यहां वणिकू-वर्ग ने 
एक उद्यम तथा पूनरुत्यानशील औद्योगिक वर्ग को भी जन्म नहीं दिया। 
अनमान लगाया गया हैकि अकवर-द्वारा शासित प्रदेश सें 720 नगर और 
3,200 कस्वे थे। जआागरा की आवादी अनुमानतः पांच-छः लाख थी। यह आवादी 
तत्कालीन लत्दन की आबादी से जधिक थी। इस दृष्टि से दिल्‍ली का मुकाबला 
पेरिस के साथ किया जा सकता था। अहमदावाद लन्दन के लगभग बराबर था। 
लाहौर का स्थान यूँरोप के किसी .भी नगर के वाद का नहीं था बोर पटना 
की आवादी लगभग दो लाख थी। पर इतनी अधिक आवबादी के बावजूद, के ये. 
नगर अपने मुकावले के यूरोपीय नगरों की बरावरी नहीं कर-सकते ये, व 
इनमें वैसे स्वतन्त्न संस्थान विद्यमान नहीं थे. जनकी स्थापना यूरीपीव नगरों और 
कस्बों, में व्यापोरी-समाजों ने कर ली थी। अठारहवीं शताच्दी में लड़ाइयों हमलों 


है 
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और अन्य आपदाओं ने विध्वंस मचा दिया कौर उत्तर में लाहौर, दिल्‍ली, आगरा, 
मथुरा, आदि नगर और दक्षिण में देश के विस्तृत भूभाग तवाह हो गए। भारत के 
समुद्र-तटवर्ती भागों में यूरोपीय व्यापारियों के उदय ने कुछ सीमा तक उक्त विनाश 
की क्षतिपूर्ति कर दी । वे सोने-चांदी के बदले में भारतीय वस्तुएं खरीदते थे और - 
इस प्रकार उद्योग को बढ़ावा देते थे । 

उच्चतर वर्गों की आवश्यकता-पूर्ति करनेवाले भारतीय कला-कौशल केवल 
नगरों तक ही सीमित न थे। कुलीनोपयोगी वस्तु-उद्योगों में नगरों और शांदों 
दोनों ने ही प्रवीगता प्राप्त की थी। कारीगरों के विशिष्ट समूह उत्पादन के विशिष्ट 
अंगों का कार्यभार सम्भालते थे और विशेषज्ञ मिल-जुल कर विक्री-योग्य वस्तुएं तैयार 
करते थे। मिसाल के तौर पर, सूती कपड़े के उत्पादन में रूई धुननेवालों, कातनेवालों। 
बुननेवालों, रंगनेवालों, विरंजकों, छापनेवालों, आदि के स्वतन्त्र समूह थे । 
ओद्योगिक विशेषज्ञता का एक और प्रकार था, विशेष गांवों तथा उस्वों में छुछ 
विशेष उद्योगों का केन्द्रीकरण । अलग-अलग घातुओं का काम करनेवाले कारीगर 
तगर के अलग-अलग भागों में बसे थे; वढ़ई, जोहरी, लोहार, तेली, आदि अपनी- 
अपनी वस्तियों में रहते थे। उदाहरणतः कुछ गांवों में मोटा सूती कपड़ा तयार 
होता था, दूसरों में मलमल और कुछ में पयड़ियां तैयार की जाती थीं। कामदार कपड़ा 
(कीमख्वाव), रेशमी कपड़ा, सोने-चांदी के तारों (गोट-किनारी) से बना कपड़ा 
विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से वनाया जाता था। 

विशेषज्ञता से प्रवीणता में वृद्धि होती है । इसीलिए अपनी कारीगरी की 
प्रवीणता की दृष्टि से भारत के कारीगरों ने उस समय के संसार में अपना अद्वितीय 
स्थान बना लिया था। उद्योग-विषयक संगठन भौर प्रविधियों की दृष्ठि से भी भारत 
पश्चिम की तुलना में कहीं आगे था। भारतीय उद्योग-द्वारा -निर्मित वस्तुएं केवल 
एशियायी-अफ़रीकी देशों की आवश्यकता-पूर्ति नहीं करती थीं, अपितु यूरोपीय मण्टडियों 
में ज्षी उनकी बहुत मांग थी। वें वस्तुएं समुद्र तथा स्थलं-मार्मों से पश्चिमी' देशों में 
: पहुंचती थीं। 

पूर्वी वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता भारतीय व्यापारी ईरान की खाड़ी और 
लाल सागर के समस्त बन्दरगाहों में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित थे। वे कन्धार, 
कावुल, वलख, बुखारा, काशगर, आदि में, अफगानिस्तान और मध्य-एशिया में, ईरान 
में शीराज, इस्फहान, रे तया मेशेद में मौर रूस में वाकू, अस्त्राखान, निजनी नोवगो- 
रोद, आदि में भी पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे। रूस के पीटर महान्‌ के कथनानुसार, 
“भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और****** जो व्यक्ति एकान्ततः उसका 
नियन्त्रण कर सकता है, वही यूरोप का तानाशाह है|! 

भारतीय वस्तुएं पूर्व-एशियायी देशों -- बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, चीन, 
जापान, आदि--में भी जा पहुंची थीं। कोरोमण्डल-तट और बंगाल इव वस्तुओं के 
आपूर्ति-केद्ध थे। 


औद्योगिक संरचना 
भारतीय उद्योग से दो भिन्न-भिन्न प्रकार की मांगें पूरी करने की अवेक्षा की जाती 
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थी। इनमें से एक उन आम लोगों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध थी, जिनमें से अधिकतर 
गांवों में रहते थे और दूसरी का सम्बन्ध समाज के उच्चतर वर्गों से था। 
जो उद्योग ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के लिए निर्मित वस्तुएं सुलभ 
* करते थे, उनकी संरचना पुराने ढंग की थी । कारीगर वर्ष के कुछ महीनों में खेती करते 
'थे, क्योंकि उनके उत्पादनों की मांग समग्रत: इतनी अधिक नहीं थी.कि वे पूरे वर्ष उस 
उद्योग में लगे रह सकें । गांवों में वस्तु-विनिमय प्रथा-द्वारा नियन्त्तित होता था और 
कारीगरों की मज़दूरी, जो खेत से सम्बद्ध प्रत्येक किसान का अंश वहां की उपज में 
से निर्धारित करके चुकाई जाती थी, पुरानी प्रथा के आधार पर निश्चित की जाती 
थी--मांग और आपृर्ति की मण्डी-विषयक शक्तियों के आधार पर नहीं । 
ऊंचे वर्गो--त्ामान्यत:ः भद्रों और धनी व्यापारियों--क्ली मांग में विलास की 
वस्तुओं का समावेश था | इसकी मात्ना काफी थी। धनी व्यक्तियों ने, संख्या में अपेक्षाकृत 
कम होने पर भी, विलास की वस्तुओं की काफी सांग पैदा कर दी थी, क्योंकि उन्हें जीवन 
की अच्छी वस्तुएं प्रिय थीं और वे उपयोग तथा प्रदर्शन, दोनों की दृष्टि से उत्कृष्ट 
रीति से बनी महंगी वस्तुएं प्राप्त 'करना चाहते थे। ऐसी वस्तुओं की मांग देश के 
बाहर भी थी और उनका उल्लेखनीय परिमाणों में निर्यात किया जाता था।. 
बहुत बढ़िया किस्म की विलास की वस्तुएं वनानेवाले उत्पादक या तो अपने घरों 
में ही काम करते थे, या कस्वों में स्थित सरकारी कारखानों में । गांव के कुछ कारीगर 
. भी, जिन्होंने अपने कार्य-विशेष में दक्षता प्राप्त कर ली थी, अपने-अपने गांव में 
रह कर भी उन वस्तुओं की मांग की पूर्ति किसी हृ॒द तक करते रहते थे । 
यहां के कारीगरों का संगठन यूरोप के श्रमिक-संघों (गिल्डों)-जितना मज़बूत 
नहीं था। गुजरात वह एकमात्र इलाका है; जहां सुव्यवस्थित शिल्प-संघ विद्यमान होने का 
प्रमाण मिलता है । आमतौर पर, पुराने कारीगर उस व्यवसाय में आनेवाले नए कारीगरों 
को प्रशिक्षण दिया करते थे। शिल्प पुश्तैनी व्यवसाय होता था और कारीगर किसी 
विशेष जाति का सदस्य होता था । अतः, श्रमिक-संघ जाति की सत्ता का अतिक्रमण 
नहीं कर पाता था । वस्तुतः उक्त व्यापार से सम्बन्धित सभी मामले उस जाति की 
पंचायतें और चौधरी के सामने रख दिए जाते थे। इस प्रकार, यूरोपीय श्रमिक-संघों के 
प्रशासनात्मक कार्य भारत में जाति-द्वारा पूरे किए जाते थे। ॥ 
मध्य-कालीन यूरोप की उद्योग-व्यवस्था का एक अन्य पहलू, अर्थात्‌ कार्यशाला 
से अलग रह कर काम करते का तरीका, भारत में भी प्रचलित हुआ। चूंकि अधिकतर 
कारीगर निर्धन थे, इसलिए उन्हें उन व्यापारियों के लिए काम करना पड़ता था, 
जो उन्हें या तो, दलालों की मार्फत पेशगी घन दे देते थे, या युमाश्तों के माध्यम 
से उनके साथ लेन-देन किया करते थे। कारीगरों को औजारों तथा कच्चे माल के लिए 
धन दिया जाता था और तैयार वस्तुओं. के बदले पेशगी मजदूरी दे दी ज्जी थी। 
' जब तक पू्वे-निर्धारित परिमाण में वस्तुएं तैयार नहीं हो जाती धीं और उन पर व्यापारी 
की मृंहर नहीं लग जाती थी, तव तक कारीगर को व्यापारी के लिए काम करना ही 
पड़ता था। आमतौर पर विचौलिया तैयार वस्तुओं को इकट्ठा करके मण्डी दम बेचने 
के लिए रा । कभी-कभी कुलीन लोग कारीरों के साथ स्वयं सौदे कर लेते थें। 
'इससे उन्हेय्रीब कारीग्रों के साथ सख्ती करने के मौके मिल जाते यें। नि 
वे कारखाने सबसे सुव्यवस्थित थे, जो सल्तनतों की राजधानियां मे 
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थे। वनियर/ ने ऐसे वड़े-वड़े कमरों का वर्णन किया है, जिनमें विभिन्न कारीगर काम करते 
थे। वे मालिकों! और दारोगाओं” की देख-रेख तथा नियन्त्रण में रह कर काम करते 
थे । कारखाने उन शासकों--नतरेशों और प्रान्तपतियों--ह्े प्रत्यक्ष संरक्षण में चलते 
थे, जो वहां के काम में गहरी दिलचस्पी .लेंते थे। वे विशेष पुरस्कार देकर प्रतिभाशाली 
कारीगरों को प्रोत्साहित करते थे और तैयार की जानेवाली वस्तुओं की किस्म सुधारने 
में भी सहायता देते थे ।. 

उत्पादन-कार्य समग्रत: छोटी-छोटी इकाइयों--कुछ कारीगरों के परिवारों--- 
के रूप में होता था । उनकी आय साधारण होती थी और पूरा काम व्यापारियों से 
पेशगी रकम मिलने या संरक्षकों की सदाशयता पर ही निर्भर करता था । उद्योग में 
लगी पूंजी कम थी और उसे वह समवेत स्वरूप नहीं मिल पांया था, जो यूरोप में मिल गया 
था। इसके अलावा, प्रत्येक व्यवसाय एक ऐसी जाति पर आधारित था, जो एक अगति- 
शील समुदाय के रूप में थी। इसने एक व्यापार अथवा शिल्प से दूसरे में श्रमिकों का 
स्थानान्तरण और विभिन्न व्यवसायों के वीच का पारस्परिक सहयोग यदि सर्वेधा असम्भव 
नहीं, तो कठिन अवश्य वना दिया । 

भारतीय गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर इकाइयां थे। गांव की जनता की 
आवश्यकताएं गिवी-चुनी थीं और वे प्रायः गांव के भीतर ही पूरी भी हो जाती थीं । 
बाकी बची फसल भू-राजस्व के रूप में नरेश को मिल जाती थी और किसान के पास, 
सरकारी मांग पूरी करने के वाद, ऐसा अधिक कुछ शेष नहीं रह पाता था जिससे 
वह नागरिक उद्योगों-द्ारा वनी वस्तुएं खरीद सके ॥ ऐसी परिस्थितियों में गांव और 
नगर के बीच होनेवाले विनिमय की धारा क्षीण ही रहती थी । पूंजी के अभाव, जाति- 
गत वंन्धनों की सुदृढ़ता और गांव तथा शहर के बीच होनेवाले व्यापार की नगण्यता ने 
यहां व्यापार तथा साहुकारी के काम में लगे परम्परागत व्यापारी-वर्गों को यूरोपीय ढंग 
के सुदृढ़-सुव्यवस्थित मध्यम-वर्गे का रूप ग्रहण करने से रोके रखा । 

गांव की सरल तथा स्वावलम्बमूलक अये-व्यवस्था और लोगों के वैराग्यपूर्ण 
दृष्टिकोण ने एक-दूसरे पर प्रभाव डालः और वे दोनों परस्पर प्रभावित भी हुए । 
लोगों की धर्मेप्रधान प्रवृत्ति ने भौतिक वस्तुओं के प्रति वेराग्य-भावना ही उत्पन्न की । 
ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुप्ठि की ओर बढ़ना पाप और उनका देमन पुण्य समझा जाता 
था। सम्पत्ति मानों एक जंजाल थी। कम-से-कम अस्थिर और नाशवान तो वह थी ही 
और इसी नाते वह वुद्धिमान व्यक्तियों का प्राप्प नहीं वन सकती थी। नरेश और 
सामनन्‍्त सम्पत्ति तथा शक्ति के प्रदर्शन से आत्मतुष्टि भले कर लें, और उनका 
ऐसा करना उचित भले माना जाए, पर श्रेष्ठतर मानव तो वे अशोक तथा औरंग- 
ज्ेव के पथ पर चल कर ही वन सकते थे । वाकी सभी मनुष्यों के लिए त्याग और वैराग्य 
ही वास्तविक जीवन-लक्ष्य थे। इस प्रकार का नैतिक वातावरण पूंजी-संग्रह के अनुकल 
नहीं था और न ही संयुक्त परिवारप्रथा तथा हिन्दुओं और मुसलमानों के उत्तराधिकार- 
विषयक कानून परिवारों में बहुत समय तक घन कायम रखने में सहायक होते थ। 
कुलीन व्यक्तियों के देहान्त पर उनकी सम्पत्ति राजा-द्वारा हथियाए जाने की प्रथा ने 





. एफ० वर्नियर, ट्रेवेल्स इत द सुगल एम्पायरं (कान्स्देवल-संस्करण, वीं० ए० 
स्मिथ-द्वारा संशोधित) आक्सफोर्ड, 4934, पृष्ठ 258-59 


266 भारतीय स्वतस्त्रता-आन्दोलन का इतिहास 


उन लोगों में एक पुश्तैनी धनी-वर्ग का जन्म नहीं होने दिया । अर्थ-विज्ञान की ओर भारतीय 
विद्यानों ने ध्यान ही नहीं दिख |... 

जिन व्यापारियों, साहुकारों और रुपया उधार देनेवालों ने भारतीय वर्णिक-समाज 
का निर्माण किया और जिन्हें उत्त समय का एक प्रकार का मध्यम-वर्म समझा जा सकता 
है, उन्होंने धन तो बहुत कमाया, पर अपनी पूंजी का निवेश विनिर्माणक उद्योगों की 
स्थापना तथा विकास के लिए नहीं किया । उन्होंने उस धन का उपयोग शासक-समाज 
के सदस्यों को बहुत अधिक व्याज पर ऋण देने और कारीगरों को उनके द्वारा बनाई 
तथा सुलभ की जानेवाली वस्तुओं की अग्निम रकम अदा करने में ही किया। उन लोगों 
में उच्चयम की उस भावना का अभाव था, जो य्रोपीय उद्योग का प्रधानः शक्ति-स्नोत 
थी । इसके अलावा, समवेत संघ और श्रमिक-निकाय बना कर काम करनेवाले यरोपीय 
व्यापारियों से भिन्न, भारतीय व्यापारी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक रूप से प्रथकृत 
व्यापार करते थे । | 

भारतीय उद्योग यद्यपि पूर्व-पूंजीवादी स्तर का ही - बना रहा और भारत में 
ओऔद्योगिक मध्यम-वर्ग का भी विकास नहीं हुआ, तथापि विनिभित वस्तुओं के वैविध्य 
ओर उत्पादन-विप्ियों के नाते उस समय भारत समकालीन यूरोप की तुलना में औद्योगिक 
. दृष्टि से कहीं आगे था। भारत की मध्य-कालीन अर्थ-व्यवस्था के इतिहासकार मोरलैण्ड 
ने भी, जिसका झुकाव भारत की उपलब्धियों के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की ओर नहीं 
हो सकता था, यह स्वीकार किया कि 'मेरी समझ से तो यह वात॑ अब भी नि्विवाद 
है कि उद्योग के क्षेत्ञ में भारत, आज की तुलना में, उस समय पश्चिमी यूरोप से कहीं 
 आमे था ।॥! 

भारतीय उद्योग और संस्कृति की महानता तथा मौलिकता के सम्बन्ध में पाइराडे 
का साक्ष्य स्थायी रूप से महत्त्वपूर्ण है । उसका कथन है : संक्षेप में, में एक ओर सोने, 
चांदी, लोहे, इस्पात, तांबे तथा अन्य धातुनों, और दूसरी ओर हीरे-जवाहरात, कीमती 
लकड़ी तथा अन्य मूल्यवान एवं दुर्लभ पदार्थों से विनिसित वस्तुओं की विविधता का पुरा 
वर्णन कभी नहीं कर सकता ! बात यह है कि वें सब बहुत चालाक हैं और किसी भी 
बात में पश्चिम के लोगों के ऋणी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उससे अधिक प्रखर मेधा प्राप्त 
है, जो हम लोगों में प्रायः पाई जाती है और उनके हाथ भी हमारी भांति निपुण 
हैं; किसी भी काम को वे एक बार देख अथवा सुन कर सीख जाते हैं। वह, वास्तव में, 
चालाक और शिल्प-प्रवीण जाति है । हां, वे लोग न तो दूसरों को . धोखा देने के 
अभ्यासी हैं, ने स्वयं सरलता से धोखे में आते हैँ । उनके द्वारा बनी सभी वस्तुओं की 
एक सामान्य विशेषता यह है कि वे कला की दृष्टि से उत्कृष्ट भी होती हैं और सस्ती भी । 
मैंने चतुर व्यक्तियों में उतनी तहज़ीव-तमीज़ और कहीं नहीं देखी, जितनी इन 
भारतवासियों में दृष्टिगत होती है । इनमें वैसी वर्वर अथवा असंस्कृत कोई बात नहीं 
है, जैसी हम प्राय: इन लोगों में समझा करते हैं। यह सत्य है कि ये लोग पुर्तंगालियों 
के तौर-तरीके अपनाने को तैयार-नहीं हैं, फिर भी उनके वस्तु-निर्माण तथा कारीगरी 
के सम्बन्ध में जानने के लिए अविलम्ब तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि ये समी जानकारी पाने 
के बहुत ही आकांक्षी तथा जिज्ञासु हैं । वस्तुतः पुर्तंगालियों ने इन्हें जो-कुछ दिया है, उससे 


रब्के हू मेलब कत्त कर अ के क्ल टेक फका _ 
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कहीं अधिक उन्होंने इन भारतीयों से पाया हैं और गोमा पहुंचनेवाले पुतंगाली उस समय 
तंक अनाड़ी ही बने रहते हैं, जब तक इण्डीज़- के लोगों के गृण-स्वभाव को आत्मसात चहीं 
कर लेते । बतः, यह समझ लिया जाना चाहिए कि खम्भात, सूरत गौर सिन्ध नदी तथा 
महान्‌ मुगल के देश में स्थित अन्य स्थान समस्त इण्डीज़ में सर्वश्रेष्ठ तथा उर्वरतम हैं 
ओर पालन-पोषण करनेवाली मां के समान हैं, जो बाकी सबके लिए यातायात 
तथा वाणिज्य की सुविधा सुलभ करते हैं.। बंगाल की सल्तनत की भी यही 
स्थिति है, जहां उनके तौर-तरीके तथा रीति-रिवाज समान हैं। वहां के लोग--स्ठियां 
तथा पुरुष, दोनों ही--अन्य स्थानों के मुकावले अधिक संस्कृत हैं; वे देश भारत के सभी 
जहाज़ों के विपणन-स्थल हैं मौर वहां का रहन-सहन अन्य किसी भी जगह - से 
बेहतर है ॥7 

भारतीय कारीगरों की दक्षता के सम्बन्ध में उसने कहा है: विश्व की जौर 
किसी भी जाति के लोगों को मोतियों तथा हीरे-जवाहरात की इतनी जधिक जानकारी 
नहीं है: और स्वयं गोआ में उच्छृष्ट शिल्पों में लगे स्वर्णकारों, मणिकारों तथा अन्य 
शिल्पकारों में से सभी खम्भात के वनिये _और ब्राह्मण हैं, जिनकी अपनी वस्तियां और 
दुकानें हैं ।/2 
उत्पादन है 

उत्पादन अनेक प्रकार की वस्तुओं का होता था, जिनमें मूल कृषि-उत्पादनों से लेकर 
बढ़िया सूती और रेशमी वस्त, लोहे गौर इस्पात, पीतल और तांबे, सोने और चांदी की 
वनी वस्तुओं और अनेक आकार के जहाज़ों तक का समावेश था । खाद्यान्न सबसे 
महत्वपूर्ण कृपिजत्य वस्तु थे, जिनकी खेती लगभग प्रत्येक सांव में वहां की अपनी आव- 
श्यकता की पूर्ति के लिए की जाती थी । जन्य कृषिजत्य वस्तुएं थीं : कपास, गन्ना, तम्बाकू 
पोस्ता और नील बंगाल और उड़ीसा त्तथा सिन्ध के लोगों के भोजन में मछली का स्थान 
मह॒वत्त्वृणं था जौर अनेक यात्रियों ने यह उल्लेख किया है कि जहाडं में भोजन सुलभ 
करने के लिए मछलियों को सुखा कर उनमें . नमक लगाया जाता था । मछली का 
तेल सिच्ध में तैयार किया जाता था और मछली की खाद का प्रयोग पश्चिमी भारत 
में प्रचलित था। भारत मोतियों का भी जबर्दस्त व्यापारी था और मोती-माहीगीरी 
का काम दक्षिण में भलीभांति जम चुका था। खनन-उद्योग का अधिक विकास नहीं हो 
पाया था और खनिज-उत्पादन की मात्ता कम थी, पर लोहा छोटे पैमाने पर जगह-जगह 
पाया जाता था ओर देश का प्रत्येक भाग जपनी जरूरत के लायक लोहा पैदा कर लेता 
था। भारत में बनी तलवारें सम्पूर्ण पश्चिम-एशिया में वहुत मूल्यवान मानी जाती थीं। 
धातुओं के अतिरिक्त, भारतीय खनिज पदारयों में हीरे, लमक और शोरें का समावेश 
धा। 

विभिर्माणक उद्योगों में सूती वस्च-उद्योग का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण था । बैसे 
तो यह उद्योग देश-भर में फैला था, पर सूती वस्त्र के प्रधान उत्पादन-केन्द्र ढाका, बनारस, 


3, द बाएज ऑफ एफ० पाइरार्ड ऑफ लेवल दु द ईस्ट इण्डीज़ञ, खण्ड 2, भाग ॥ 
(हक्ल्युत सोसाइटी), पृष्ठ 248-49 
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आगरा, मुल्तान, बुरहानपुर, लाहौर, अहमदाबाद, पटना, वड़ौदा और सूरत थे । बन्य 
वस्त्र-उद्योगों में रेशमी कपड़ा, सिन्दूरी रंग के ऊनी कपड़े तथा बंगाल में तैयार किए 
जानेवाले टाट तथा वोरियों का समावेश था । चीनी, वत्तस्पति तेल, विरंजक पदार्थ 
अफीम और धातु के वत्तेत वनाने का काम भलीझांति प्रतिष्ठित हो चुका था। कुदीर- 
शिल्पों में जोहरियों कौर रजतकारों के काम का उल्लेख किया जा सकता है । 
देश का भीतरी व्यापार जौर विदेशी व्यापार अधिकतर जल-सप्रार्गों-दारा ही होता 
था, अत, इस देश में नौकाओं और जहाज़ों की मांग बहुत अधिक थी। वन्दरगाहों तक 
आनेवलि व्यापारी जहाज और देश की नदियों में तैरनेवाली नौकाएं देश में ही बताई 
जाती थीं । नौका-निर्माण का काम ढाका, इलाहाबाद, लाहौर, थट्टा, मछलीपट्टम, 
पुलीकट, कालीकट, सूरत, बसई और गोजआ में बहुत जोरों पर होता था। उस समय देश 
में नौका-निर्माण सम्बन्धी कार्य-व्यापार कितने जोरों पर था, इसका अनुमान इस तथ्य 
से लगाया जा सकता है कि उस समय 40, 000 नौकाएं सिन्धु नदी में तै रती थीं; 40,000 
से 50,000 तक नावों का एक समूह बंगाल में विद्यमाव था; 80 नौकाएं आगरा और 
सतगांव के बीच सक्षिय थीं; दो मस्तुलवाले 00 जहाज़ों का बेड़ा मलाबार में विद्यमान 
था और इंन सबके अतिरिक्त देश की बन्दरगाहों में अनगिनत जलयान मौजूद थे। 
खम्भात और गोआ के बीच समुद्र में आने-जानेवाले तीन-चार सौ जहाजों का एक वेड़ा 
था, और 250 जहाजों का बेड़ा गोआ से दक्षिण. तक आता-जाता था और बंगाल तथा 
उड़ीसा के पूर्वी समुद्र-तट पर असंख्य जहाज़ जाया-जाया करते थे। बालक्ृष्ण का 
अनुमान है कि प्रति वर्ष भारतीय वन्दरगाहों में आने या यहां से जानेवाले कुल जहाजों 
का वज़न अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में 3 लाख 45 हजार टन था, जिसमें से 85 
हज़ार टन के जहाज विदेशी व्यापार में लगे थे और शेष समुद्र-तटीय यातायात में ॥' 
जहाज़-निर्माण-कला में भारत यूरोपीय जातियों से बहुत आगे था। जहाज़-, 
निर्माता के नाते भारतीयों की दक्षता के सम्बन्ध में लिखते हुए पाकिन्सन ने कहा है 
“जहाज़-निर्माण में कदाचित्‌ उन्होंने अंग्रेजों से जो-कुछ सीखा, उससे वहुत अधिक उन्हें 
- सिखाया ।”? जहाज़-निर्माण के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण केद्र थे: गोआ, बसईं, सूरत, 
मछलीपट्टम, सतगांव, ढाका और चटगांव । उन दिनों जहाज़ों का मानक आकार 300 से 
500 टन तक होता था, यद्य पि डेढ़ हजार टन के जहाज भी अविदित नहीं थे । पुर्तंगालियों ने 
रेहमी नामक जिस गोघा जलयान पर कब्जा किया था, उसका टन-भार डेढ़ हज़ार था ।* 


विदेशी व्यापार हे 
भारत में उत्पादन को मुख्यतः देश की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर 


ही स्वरूप दिया गया था । देश स्वावलम्बी और अपने निवासियों के उपभोग के लिए 
आवश्यक कृषिगत एवं औद्योगिक वस्तुओं के सम्बन्ध में सामान्यतः आत्मनिर्भर थां। 
विलास की वस्तुएं, जिनमें नूततता का तत्त्व विद्यमान रहता था, विदेशों से मंगाई जाती 


5४575: "० अआाप्कताप रा पर कक जशक पर कराकर ए कक रात पका या कभलमपप पक 
१. बालकृष्ण, कमशियल रिलेशन्स विट्वीन इंग्लेग्ड ऐण्ड इण्डिया, 7600-7757'* 
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थीं, परन्तु उनकी मांग सीमित थी और धनी-वंगे किसी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति 
के स्थान पर जपनी जिज्ञासा अथवा प्रदर्शन-भावना की तुष्टि के लिए हो उन्हें खरीदा 
करते थे। विदेशों से मंगाई जानेवाली वस्तुओं में कच्चा रेशम, हाथी-दांत, मूंगा, कच्छप- 
कवच, अम्बर, सोना और चांदी, सीसा, टीन, तांवा, जस्ता, पारा और सुहागा, गन्धक 
आदि कुछ खनिज पदार्थों का समावेश था । * 

' भारतीय उद्योग देशवासियों की मांग पूरी करने के साथ-साथ विदेशी मण्डियों की 
भी मांग पूरी करते थे । भारत की जो औद्योगिक सर्वोपरिता अठारहवीं शत्ताव्दी के 
अन्त तक वनी रही, उसने विश्व के वाणिज्य और उद्योग में इस देश को ईर्ष्याजनक 
स्थिति प्रदान कर दी थी । सन्नहवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत “विश्व की मुद्राओं 
और वस्तुओं के वितरण तथा प्रचार में मानो श्वासनलिका की भांति कार्य कर रहा 
था; यह वह समुद्र था, जिसमें व्यापार और उद्योग, की सभी नदियां मिलती थीं 
और इस प्रकार यह अपने देशवासियों को धनवान बना रहा था ।! सत्नहवीं शताब्दी में 

“यह देश विश्व में औद्योगिक वस्तुओं का कदाचित्‌ सबसे बड़ा उत्पादक था। लगभग 
अठारहवीं शताव्दी के आरम्भ तक पृथ्वी का प्राय: प्रत्येक राष्ट्र बहुत मात्रा में भारत से 
उत्कृष्ट सूती और रेशमी वस्त्न, मसाले, नील, चीनी, दवाएं, जवाहरात और 
कला की अनोखी वस्तुएं मंगाता था और उनके बदले सोना और चांदी 
भेजता था। 

मूल्यवान घातुओं का तो भारत एक कुण्ड ही बना रहा हिन्दुस्तान के राजाओं 

की घन-दौलत का वर्णन करते हुए वान द्विस्ट ने कहा है: “यद्यपि भोरत में सोते और 
चांदी की खानें नहीं थीं, तथापि ये दोनों घातुएं बहुत बड़े परिमाण में विदेशों से यह 
जाती थीं और यहां से उनका निर्यात निपिद्ध था ।* हाकिन्स ने लिखा है : भारत में 
चांदी बहुत है, क्योंकि सभी राष्ट्र यहां सिक्का लाते हैं और उसके बदले वस्तुएं ले जाते 
हैँ और फिर यह सिक्‍का भारत में जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है, इसका प्रयोग नहीं 
किया जाता । टेरी का अनुमान है कि /लाल सागर से लोटनेवाला भारतीय जहाज 
प्राय: दो लाख पौंड स्टलिग मूल्य का होता था»और उसका अधिकांश सोने और चांदी 
के रूप में होता था ।* उसने आगे चल कंर लिखा है: “जिस तरह सभी नदियां समुद्र 
की ओर बढ़ती है, उसी तरह चांदी की बहुत-सी नदियां इस देश कीं ओर बढ़ती हैं और 
वहां ठहर जाती हैं, क्योंकि वहां कोई भी राष्ट्र विधिसंगत्त रूप से चांदी लाकर वस्तुएं 
तो खरीद सकता है, परन्तु वहां से इस मूल्यवान धातु को किसी उल्लेखनीय मात्रा में ले 
जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता हैं।” केवल इंग्लेण्ड से भारत ने सन्‌ 708 से 
757 तक के 50 वर्षो में 2 करोड़ 20 लाख पौंड मूल्य के सोने-चांदी का आयात किया।' 
विदेशों से आनेवाले इस सोने-चांदी की विशाल मात्रा का एक अंश ही सिक्के ढालने के 
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काम आता था, बाकी सब निजी तौर पर दवा कर रख दिया जाता था या झेवर आदि 
बनाने के काम में आ जाता था । ह ेृ ह 
भारत से बाहर भेजी जानेवाली वस्तुओं में सूती कपड़े का स्थाव सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । इस देश में बने उत्कृष्ट सूती वस्तों के लिए भारत शत्ताब्दियों तक सम्पूर्ण 
विश्व में विख्यात -रहा । प्राचीन काल में रोम में भारत में वने माल को बड़ी खपत 
,. थी ।“यूनानवासी “ंगेटिका' के चाम से ढाका की मलमभलों से परिचित यथे। भारत में . 
- हूई कातने और सूती कपड़ा बुनने की कलाएं दो हजार वर्ष पहले प्रवोगता के उच्च - 
स्तर तक पहुंच चुकी थीं।? पाइरार्ड ने इस ओर संकेत करते हुए कहा है कि / (भारत की ) 
मुख्य मूल्यवान वस्तुओं में रेशमी तथा सूती माल का समावेश है, जिससे आशा-अन्तरीप 
से लेकर चीन तक प्रत्येक स्त्री और पुरुष सिर से पैर तक ढका रहता है।3 यह विश्व- 
घ्याप्री लोकप्रियता यहां की बनी वस्तुओं की शिल्पगत उत्कृंष्टता पर आधारित थी । 
वेबर के शब्दों में, 'बुने हुए मुलायम बस्त्नों के उत्पादन, रंगों के मिश्रण, धातुओं और 
हीरे-जवाहरात के काम, इत्र बनाने और सभी प्रकार की तकनीकी कलाओं में भार- 
- तीयों की दक्षता प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में आदर पाती रही है।** ; 

- मोरलेण्ड का अनुमान है कि सत्रहवीं शताब्दी में प्रति वव लगभग 8 हजार गांठ 
सूती कपड़ा विदेशों में भेजा जाता था, जिसमें से 4 हज़ार 7 सौ गांठें यूरोपीय देशों में 
जाती थीं | अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ड में अकेले इंग्लैण्ड में ही प्रति वर्ष भारतीय 
सफेद सूती कपड़े और सूसियों के 0 लाख थानों से भी अधिक की .खपत हो जाती 
थी। बादशाह जेम्स-द्वारा सन्‌ 7623 में यह पूछे जाने पर कि इंग्लैण्ड इतनी अधिक मात्रा 
में भारत से सूती कपड़े का आयात क्यों करता है, ठामस मुन और डिप्टी गवनेर मारिस 
ऐवट ने तिम्नलिखित रीचक उत्तर दिया बताया जाता है: “इंग्लैण्ड में इसकी बहुत 

3. “यह शिक्षायत्‌ कि भारत विश्व के सोचे को दवा कर रख रहा है, प्लाइनी के समय- 
जितनी पुरानी है।” (हिस्टोरिया नेचुरालिस, खण्ड 6, 26) । पुराने मुस्लिम इतिहास- 
कार शहाबुद्दीन ने इसका उल्लेख किया है (इलियट और डाउसन, हिस्दरी ऑफ 
इण्डिया, खण्ड 3, पृष्ठ 583) । बैतिबर ने शिकायत को है: कि “इस वात की उयेक्षा 
नहीं की जानी -चाहिए कि सोना और चांदी विश्व के अन्य प्रत्येक भाग सें प्रकट होने के 
बाद जब अन्त में हिन्दुस्तान पहुंचते हैं, तव वे कुछ हृद तक निगल-से लिए जाते हैं ।” 
(द्विवेल्स', पूर्वोद्धुत ग्रन्थ, पृष्ठ 202) । इसी प्रकार, डा० फ्रायर ने लिखा है, यद्यपि 
इससे इस देश का विकास तो नहीं होता, तथापि यहां के 'भद्र जनों! की हज संचय- 
'भ्राववा और विदेशी व्यय के अवस्तर,के अज्ाव तथा अपनो बुद्धि को प्ले में बांध रखने 
की अवत्ति के कारण विश्व के खज़ाने का वह सबसे बड़ा अंश भारत में ज़मीन में भाड़. 
दिया जाता है।” (ए न्यू एकाउंट ऑफ ईस्ट इण्डीज़', हवल्युत सोसाइटी, पृष्ठ:283) । 
मल्यवान धातुओं के प्रति भारतीयों के प्रेन तथा उन्हें गाड़ कर रखने के उनके स्वभाव 
की ओर प्रारम्भिक विठिश अधिकारियों फा ध्याव भी आह्ृष्ट हुआ था (देखिए, फास्टर- 

क्क्त 'लेटर्स रिसीव्ड', खण्ड 4, भूमिका, पृष्ठ 33) हे 
. 2. टिम्पीरियल गऊ्षेटियरा, खण्ड 3, पुष्ठ 95 

3. वाएज ऑफ पाइराडे', पु्वोद्धृत प्रन्‍्य, खण्ड 

4. रिपोर्ट ऑफ द इण्डियन इण्डस्ट्रियल कमीशन, 296-8, के प्रति दिए गए 
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2, भाग ॥, पृष्ठ 247 
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. उपयोगिता है, क्योंकि इसी से मलमल, कैमरिक और दूसरी तरह के कपड़ों की कीमतें 

नीचे लाई जाती हूँ; शेष के लिए इंग्लैण्ड को अब इस दस्तु की मण्डी बना दिया गया 
है, जिसमें पहले महामहिम के साम्राज्य की आवश्यकताबों की पूर्ति के वाद वाकी बचे 
माल को इसी देश में वनी वस्तु के रूप में विदेशों में भेज दिया जाता हैं ।/7 भारत से 
इग्लैण्ड में सूती वस्त्रों के आयात से न केवल वहां की वस्तु का उपभोग सीमित हो जाता 
था, वल्कि उस देश को इसलिए भी लाभ होता था कि वह भारतीय वस्त्रों को दुसरे 
देशों के हाथ बेच कर बहुत मुनाफा कमा लेता था। 

निर्यात की जानेवाली अन्य वस्तुओं में नील महत्त्वपूर्ण था। मछलीपट्ूम से सीमित 

मात्रा में लोहे जौर इस्पात का निर्यात किया जाता था | कोरोमण्डल-तट से सूल वाहर 
भेजा जाता था। गुजरात से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में सूती माल और नील 
के मतिरिक्‍्त, वान द्विस्ट ने अफीम, होंग, लाख, आंवला, कत्था, दवाइयों, हीरे-जवाहरात 
सेलखड़ी और संगमर्मर का उल्लेख किया है । 


दित्तीय संरचना और वाणिज्यिक ' वर्गे 
इस समस्त जोरदार व्यापार और उद्योग की व्यवस्था तथा इसका वित्त-पोषण 
भारतीय व्यापारियों ने किया था। उद्योग और व्यापार के परिमाण तथा विस्तार से 
पता चल जाता है कि उनका पोषण करनेवाले लोग इस देश में बहुत बड़ी संख्या में 
विद्यमान थे | इनमें से बहुत-से लोग देश के बन्दरगाहोंवाले नगरों में बसे थे । 
लिसचोटन? ने लिखा है, “गोआ में रहनेवाले मलेच्छ भारतीय वहुत ही घनी व्यापारी हूं 
और थे बहुत अधिक व्यापार करते हैँ ।” उसने यह भी कहा है कि “उनकी दुकानें रेशम, 
साटिन, बेलवूटेदार रेशमी वस्त्रों, चीनी मिट्टी की बनी वस्तुओं और मखमल के अति- 
रिक्त लिनेन, कमीज़ों और सभी तरह के लोगों के लिए सिले-सिलाए तैयार कपड़ों से 
भरी रहती हैं ।” गोआ के वनिये सभी तरह के हीरे-जवाहरात, बौर माल-सामान बेचते 
थे। उनके अतिरिक्त, जीहरी तथा मामूली वस्तुओं के व्यापारी भी थे ।डब्ल्यू ० जी० 
डी-जोंघ ने (628-29 की ) गुजरात्त-रिपोर्ट में कहा है: पूरे समुद्रन्तट के साथ-साथ 
अर्यात्‌ योआ, कोरोमण्डल और बंगाल में ऐसे वनिये सभी जयह दिखाई देते हें, 
जो व्यापार से जीविकोपार्जन करते हैँ । दूसरी ओर' * * उनमें से अनेक दलाली करते 
है । इन वर््नियों में ऐसे लोगों की संख्या उल्लेखनीय है, जो व्यापार के अधिकांश का 
संचालन करते हुँ और इस प्रकार वे सवसे अधिक और सर्वश्रेष्ठ व्यापार के संचालक होने 
साते मुसलमानों से अधिक व्यापार कर लेते हूँ । वे सूज्-वूझवाले व्यापारी हैं जौर 
रुपया चुकाने में ईमानदार हैं । उनमें से अनेक व्यक्ति मुद्रा-परिवर्तन का काम करते हें 
सौर वे इन भागों में सभी स्थानों पर मिल जाते हैं । एक अन्य यात्री, डा० फायर, 
से सूरत की व्यापार-विषयक स्थित्ति के सम्बन्ध में कहा है: जान पड़ता है कि प्रकृति 
3. मोरलंण्ड, इण्डियन एक्सपोर्ट्स ऑफ काटन गुड्स इस द सेबेनटोन्य सेंजुरी, 
“इण्डियम जरनल ओऑफ इकोनासिक्स', खण्ड 5 
2. उप्सद्रा, कोरोप्नण्डल, पृष्ठ 76, व्रजनारायण-न्द्वारा इण्डियन इकोनामिक लाइफ 
के पुष्ठ 54-55 पर उद्धत | 
3. देखिए, ब्जनारायण-ऊकृत पूर्वोद्धत प्रन्य, पृष्ठ 59 - 
4. वही, पष्ठ 60-67 
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ने उसे समुद्री और स्थलीय यातायात के केन्द्र-स्थल के रूप में निर्मित्‌ किया है । ऐसा 
लगता है कि उसे सम्पूर्ण विश्व की पूर्णतम प्रियतमा बनने से रोकनेवाला कोई भी तत्त्व 
नहीं रह गया है । यदि लोगों की प्रकृति पर ध्यान दिया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वे देशी और विदेशी, दोनों प्रकार की वस्तुओं को कम कीमत पर खरीदने और 
महंगे दामों में वेचने में कितने होशियार, कितने प्रवीण -हैं । यहां के बनिये गरीबी और 
हीनता की स्थिति में जीवन तो क्षुद्र-दरिद्र ही विताते हैं, पर उनके खज़ाने किसी राजा के 
-खज़ाने से कम नहीं हैँ । गवर्नर-द्वारा प्राय: लूटे-खसोंटे जाने पर भी वे इस देश में 
आने-जानेवाले व्यापारिक माल की सहायता से अविलम्ब क्षतिपूर्ति कर लेंते हैं ।”? 
यह वर्ग बन्दरगाहों तक ही सीमित न था, अपितु देश के व्यापार-मार्यों के साथ 
. बसे हुए ' सभी नगरों और कस्बों में फैला था । उत्तर-पश्चिम में देश के भीतरी व्यापार 
के मुख्य केन्द्र थे--पंजाव में मुल्तान और सिन्ध के तीन उपनगर अर्थात्‌ वक्व॒र, सक्खर 
और रोहड़ी । इन स्थानों पर व्यापारियों के सम्पन्न समाज विद्यमान थे, जिनमें से अधिकतर 
खत्नी,! लोहाना और भाटिया थे ) उत्तर-भारत में दिल्‍ली और आगरा वाणिज्यिक कार्य- 
कलाप के अन्य महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, जहां आन्तरिक जल-यातायात की सुविधा सुलभ 
थी। मालदह, रंगपुर और कासिम वाज़ार बंगाल में महत्त्वपूर्ण व्यापार-केच्ध थे; राजस्थान 
, में जैसलमेर, पाली, जोधपुर और अजमेर पुराने व्यापार-केल्र थे, जिन्होंने अठारहवीं 
. शताब्दी में अपना महत्त्त वनाए रखा। गृजरात में अहमदाबाद और मराठा-अदेशों में 
' पूत्रा तथा नागपुर का महत्त्व सन्‌ 7750 के बाद बढ़ा । दक्‍्कन में वाणिज्य के सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र कोरोमण्डल और कोंकण के समुद्री-तटों पर स्थित वन्दरयहें थीं, 
परन्तु देश के आन्तरिक भाग में अहमदाबाद, बंगलौर और तंजौर व्यापार तथा वाणिज्य 
के जोरदार केन्द्र थे । उत्तरंग्रदेश और विहार में बनिया ही प्रधान व्यापारिक जाति थी 
: (जिनमें अग्रवाल, ओसवाल, जैन और माहेश्वरी थीं) जिन्हें प्राय: पर्याप्त सम्पन्न जाति 
माना जाता था । अठारहवीं शंताव्दी के उत्तरार्ड में महाराष्ट्र में राजस्थान के 
मारवाड़ी उल्लेखनीय संख्या में विद्यमान थे। दक्षिण में आन्भ्रप्रदेश के कोमती और 
तमिल-प्रदेश के चेट्टी सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जातियां थी ।? परन्तु यह मान 
लेना ठीक न होगा कि सभी भारतीय व्यापारी धनवान थे। उनमें साधारण धन-सम्पत्ति- 
वाले बहुत-से लोग थे और निर्धन लोगों की संख्या उनसे भी अधिक थी । 
व्यापारियों के अतिरिक्त छोटे और बड़े वित्त-पोपकों का एक बड़ा वर्ग भी था। 
अमीर और सम्पन्न वित्त-पोषकों में वंगाल के जगत्‌-सेठों, गुजरात के नाथजियों और 
दक्षिण के चेट्टियों का उल्लेख किया जा सकता है| बताया जाता है कि जलावर्दी खां 
3. डा० जान फ्रायर, ए न्यू एकाउंद ऑफ इण्डिया ऐण्ड परशिया', खण्ड 3, पृष्ठ 302 
2. 25 मई, 68 की एक डच-रिपोर्ट में इस बात का विशेष उल्लेख हैकि बनिये 
और खत्नी व्यापारी-वर्ग बहुत बड़ी संख्या में इन्दोस्तान अर्यात्‌ आगरा, लाहीर, 
दिल्‍ली और अन्य स्थानों से चल कर बन्दरगाहोंवाले नगरों में पहुंचते थे। इस 
रिपोर्ट के लेखक पीटर विलिम्सन का विचार था कि यदि ली को खदेड़ 
, दिया जाए, तो बनिये, “जो महान्‌ और शक्तिशाली व्यापारी हैं। डच को बहुत 
अधिक माता में नील देने में समर्थ हो सकेंगे । 
3. डी० आर० गाडगिल, आरिजिन ऑफ द साडने 
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के शासन-काल के आरम्भ में बंगाल के जगत्‌-सेठों के पास 0 करोड़-रुपये की पूंजी मौजूद 
थी | बंगाल पर किए गए पहले हमले के समय मराठे उनकी कोठी' से 2 करोड़ आर्काट 
रुपये अपने साथ ले गए थे, पर इतनी बड़ी क्षति का भी उनके संसाधनों पर कोई 
गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था । रुपये से सम्बन्धित उनकी प्रक्रियाओं की गुरुता का 
अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे एक-एक करोड़ रुपये की दर्शनी हुंडियां 
जारी किया करते थे। सूरत के नाथजियों के संसाधन भी उतने ही अधिक थे। जिस समय 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतीय सरदारों के साथ संघर्ष कर रही थी, उस समय साहुकार- 
परिवारों ने उसका वित्त-पोषण किया था 

यह बात अत्यत्त रोचक है कि बंगाल के जगत्‌-सेठ, वास्तव में, मारवाड़ के मूल 
निवासी थे और सूरत के नाथजी बनारत से जाकर वहां बसे थे। पूर्व (बंगाल) और 
पश्चिम (यूजरात) की ही तरह दक्षिण में नत्यू कोठारी चेट्टियों के व्यापारिक समुदाय 
ने सम्पूर्ण व्यापार पर एकाधिकार कर रखा था और उसे अधिकतम धनवान माना जाता 
था | उनका व्यापार वर्मा, मलाया और पूर्वी द्वीपों तक फैला था। श्रीलंका में, ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के समय में, चेट्टी साहुकार के रूप में काम करते थे और उन्होंने कई 
व्यापारियों-हारा मद्रास, वम्वई और कलकत्ता के नाम जारी किए गए विनिमय-पत्रों 
के बदले उन्हें चगद रकमें सुलभ की थीं। प्रेजिडेंसियों में उनकी नियमित एजेंसियां 
कायम थीं । 

वे साहुकार-परिवार राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत प्रभावशाली थे । सेठ महताब 
राय और सेठ स्वरूपचन्द ने सरफराज खां के पराभव और अलावर्दी खां के सिहासना 
रोहण में सहायता की । सिराजुद्दोला के विनाश का कारण यह था कि जगत्‌-सेठ 
उसके विरुद्ध हो गया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी सेनाएं इकद्ठी करने के लिए 
पर्याप्त धन से वंचित रहे, क्योंकि 'खालसा' भूमियों के नष्ट-श्रष्ट हो जाने के कारण 
साहूकारों ने यह्‌ समझ' लिया था कि उनकी ऋण वापस करने की क्षमता में कमी 
आ चुकी है । बाद के पेशवाओं को भी इसी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ा, 
क्योंकि उन्हें भी धनाभाव के कारण विपत्तिग्रस्त होना पड़ा। 

ये बड़े-वड़े साहुकार आधुनिक बैंक के सभी काम पूरे करते थे। उदाहरण 
के लिए, वे रकमें जमा करते थे, ऋण देते थे और हुंडियां जारी करते थे। उनसे नीचे 
ऐसे असंख्य छोटे-छोटे साहुकार थे, जो व्यापार और उद्योग का वित्त-पोपण करने और 
कारीगरों तया अन्य लोगों को ऋण देने के काम में लगे थे। प्रत्येक गांव का अपना 
साहुकार होता था, जो न केवल कृषि-विपयक कामों के लिए ऋण देता था, अपितु 
देहान्त, विवाह, आदि-जैसे अवसरों पर होनेवाले असाधारण अथवा आकस्मिक व्यय 
और मवेशियों की खरीद, आदि-जैसे, अन्य खर्चो की पूर्ति के लिए भी ऋण देता था। 
सच तो यह है कि-पूरा समाज बहुत हृद तक उन्हीं साहूकारों की मुद्ठी में था। किसानों, 
शिल्पकारों, कारीगरों, कुलीनों, राजाओं, राजकुमारों, सभी को इन लोगों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता था और सभी अपने निजी तथा सार्वजनिक लेन-देन 
में वित्तीय सहावता' के लिए उनके ऋणी थे। स्थानीय राजकुमार वंध-पत्नों के रूप 
में अदायगी करता है और यह वात साहूकारों पर निर्भर है कि इन वंध-पत्नों के बदले 
किसी को कितनी रकम मिल पाती है।”! यदि देश के सभी साहुकारों, वित्त-पोपकों 
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और रुपया उधार देनेवालों के संसाधनों का हिसाव लगाया जाए, तो पता चलेगा कि 
देश के पूंजी-संसाधन कुल मिला कर उल्लेखनीय थे, यद्यपि वे असमान परिवारों में 
. व्यापक हूप से वंटे हुए थे और इसीलिए बड़े पैमाने के उद्योग के विकास के लिए 
उनका प्रभाव बहुत कम था ब 


कृषि की पिछड़ी अवस्था 

सत्रहवीं और अगरह॒वीं शताब्दियों में ' उद्योग बौर वाणिज्य के श्लेत्र में जो 
वैधव-वृद्धि हुईं, उसके सुकाबले की वृद्धि कृषि के क्षेत्र में नहीं हुई। कृषि जड़ और 
आरशम्भिक अवस्था में ही पड़ी रही । 

किसानों की जोतों के औसत आकार का हमें कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त नहीं है।' 
यह आकार मिट्टी, धरती की उर्वेरता और जलवायु के आधार पर एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश, यहां तक कि एक गांव से दुसरे गांव में भिन्न रहा होगा । परन्तु किसानों की 
'जोतों को सीमिते करनेवाला कारण खेती के लिए किसान-परिवार के पास उपलब्ध 
पूंजी और श्रम का परिमाण ही रहा होगा, ज़मीन की सुलभता नहीं, क्योंकि उस समय 
खेती-योग्य भूमि तो किसानों की तत्सम्बन्धी मांग की तुलना' में कहीं अधिक उपलब्ध 
थी। यदि जोतें छोटी थीं, तो इसका कारण अंशत: यह था कि किसानों के पास 
- इतने साधन नहीं थे कि वे बड़ी जोतों की व्यवस्था कर पाते। यह सब होने पर 
भी उन्नीसवीं शत्ताव्दी के उत्तराद्ध की तुलना में मुगल-कालीन भारत में जोतों का औसत 
आकार बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि एक तो उस समय खेती में लग्रे व्यक्तियों की संख्या 
बहुत कम थी और दूसरे, कृषि में लगी आबादी का अनुपात भी कम था। सामान्यतः 
कहा जा सकता है कि मुगलों के समय में खेत उतने बड़े थे, जितने की व्यवस्था किसान- 
परिवार आर्थिक लाभ की दृष्टि से तथा सरत्तापूर्वकं कर सकता था, और 
इस तरह खेतों के टकड़े-टुकड़े होने, उनका उप-विभाजन होने 'या आर्थिक दृष्टि से 
अनुपयोगी जोतों की समस्या -अठारहवीं शताब्दी के * अन्त तक पैदा ही नहीं 


| 
रे सत्नहवीं और अठारहवीं शताब्दी का किसान अपने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरा- 
घिकारी की तुलना में जोतों के अपेक्षाकृत बड़े आकार के नाते ही नहीं, इस दृष्टि से भी 
बेहतर था कि मुगलों के समय में ज़मीन की औसत उत्पादकता अधिक थी । अकवर के समय 
में पोलज' ज़मीव की औसत माध्यमिक उपज (अच्छी, वीच के स्तर की तथा बुरी जमीन 
की औसत) व2 मन 38 सेर गेहूं और इतना ही चावल प्रति एकड़ थी। यह अनुमान 
देंश के उस भाग की ज़मीन के बारे में लगाया गया था, जो अब उत्तरप्रदेश कहलावा 
है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वीसवीं शताब्दी के.प्रधम दशक में इस इलाके में गेहूं 
क्ी औसत उपज 2 मस 3 सेर और चावल की 0 मन 3 सेर थी। ! कुछ अन्य 
सरकारी आंकड़ों केजनुस, 7र प्रतिएकड़ भूमि की औसत उपज इंससे भी कम थी। 
बाद की अवधि में जमीन की उत्पादकता में. कमी होने के दो कारंण रहे : () ६0002 
का दबाव बढ़ जानेसे उन घटिया जमीनों में भी खेती की जाने लगी; जो इस काम के 
लिए पहले अपनाई गई जमीनों से बहुत कम उपजाऊ, थीं; और (2) समुचित रूप 
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से खाद दिए बिना अथवा उत्पादन-शक्ति की पुनः प्राप्ति के लिए ज़मीन को परती 
छोड़े बिना लगातार शताब्दियों तक उन ज़मीनों पर खेती होती रहने से जमीन की सहज 
शक्ति क्षीण हो गई और उसकी उवेरता में कमी आ गई। 

कृषि की उपज में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान खाद्यान्न का था | दक्कन में, 
नूनिज़' के मतानुसार (जो देश के इस भाग में चौदहवीं शताब्दी में आया था) गेहूं, 
चना, चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती थी, जिनमें से “इस अन्तिम वस्तु का 
ही सबसे अधिक उपयोग किया जाता है । इसके बाद का स्थान पान को प्राप्स है 
जो लोग सदा चवाते-खाते रहते हैं।” खफी खां ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि 
ज्वार और वाजरा दक्‍्कनवासियों के मुख्य जाहार थे और इचकी बहुत अधिक खेती 
की जाती थी। उत्तर-भारत में भ्षी लोगों की भोज्य वस्तुओं में मोटे अवाज का अंशदान 
मुख्य होता था और उसी की मुख्यतः खेती होती थी। हां, अवध में ऐसा बढ़िया चावल 
पैदा किया जा रहा था, जो “अपनी सफेदी, कोमलता, सुगन्ध मौर उपयोगिता के कारण 
अतुलनीय था।” उस समय उत्तरप्रदेश की फसलों में गेहूं क्रो प्रधाव स्थान प्राप्त न था । 
कहा जाता है कि स्वयं अकवर के आगरा-स्थित दरवार के लिए गेहूं बंगाल से मंगाया 
जाता था। 

खाद्यान्नों के बाद, कपास और गन्ने की खेती सबसे अधिक की जाती थी । 
कपास की खेती सब जगह और गन्ने की खेती कहीं-कहीं होने का उल्लेख थेवेनाट ने 
किया है । एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक फसल, तम्वाकू, की खेती का आरम्भ गुजरात में 
पुतंगालियों ने सत्हवीं शताब्दी के आरम्भ में किया । इस देश में तम्बाकू का 
प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसके साथ ही उसकी खेती का इलाका भी वचेढ़ गया। 
पोस्त और नील, दो अन्य व्यावसायिक दृष्टि से किचित्‌ महत्त्वपूर्ण वस्तुएं थीं, जिनकी 
खेती भारत में की जाती थी। उनकी खेती बिहार के कुछ भागों तक ही सीमित थी। 
कपास का प्रयोग अधिकतर घरेलू तौर पर सूती कपड़ा तैयार करने के लिए होता था 
और गजन्ना गुड़ तथा संफेद खांड बनाने के काम जाता था ।? 

खाद्यान्न क़ा व्यापार सीमित था। नगरों में रहनेवालों. की आवश्यकताएं ताएं पूरी 
करने के वाद गांववाले अच्छे फसली वर्षों का बाकी अनाज ज़मीन के नीचे बड़े-बड़े 
गढ़ों में सुरक्षित रख दिया करते थे। ऋतु-विपयक कारणों से खाद्य-उपज में'होनेवाली 
कमी को पूरा करने के लिए ये संग्रह क्षतिपूरक संग्रहों का काम करते थे। अंग्रेज्ञों 
के राजस्व-विपयक अभिलेखों में यह उल्लेख है “कि अंग्रेज़ों के समय के पहले भांरत में 
खाद्यान्न का संग्रह करने की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। बस्तुतः यह प्रथा तो 
सन्‌ 7860 के वाद उस समय समाप्त हुई, जब रेलों का निर्माण हो जाने और स्वेज़ 
नहर के वन जाने के कारण इस देश में खाद्यान्नों के जोरदार निर्यात-व्यापार का विकास 
हो गया। संग्रह के लिए गढ़े ऐसे बनाए जाते थे, जहां अनाज “40 से 50 वर्ष को अवधि 


. ,, देखिए, सेवेल-छृत 'ए फारगाठन एम्पायर, पष्ठ, 386 ४ देखिए, सेवेल-कृत 'ए फारगाठन एम्पायर', पृष्ठ, 386 
2. बहुत ही त्तफेद खांड औरंगज्ञेव के शासन-काल में मागरा 'झिले के वियाना नामक 
स्थान पर तेयार की जातो थी। जालौंन के पास कालपी में प्रसिद्ध खांडशाला थी । 
बुचानन ने .दक्षिण में भी बहुत बढ़िया किस्म की सद्धेद खांड तैयार होने फा 
उल्लेख किया है । 
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तक अच्छी और उचित हालत में रखा रह सकता था ।” उत्तर में पंजादः और दक्षिण 
. में मेसू र-जैसे परस्पर-हुरस्थ इलाकों में भी इस तरह के गढ़े विद्यमान होने के प्रमाण 
प्राप्त हैं । न ; न्‍ 
- ' देश अकाल के भय से मुक्त त था। इसके प्रतिकूल, लिखित विवरणों से पता चलता 
है कि सन्‌ 7595 से 792 तक के 200 वर्षो में कम-से-कम 24 बार अकाल अथवा 
सूखा पड़ा। इनमें: से अधिकतर अकाल मामूली रहे, पर विजयनगर, दक्‍्कन और गुजरात 
को अपनी लपेट में लेनेवाले सन्‌ 630 के ज़ैसे अकाल बहुत ही घातक होते थे; वे 
अवर्णनीय संकट और संहार के कारण बनते थे। वान ट्विस्ट ने इन संकटों---आतंकों--का 
वर्णन इन शब्दों में किया है: “वर्षा इतनी कम हुई कि बोए गए बीज नष्ट हो गए 
और घास तक पैदा न हुईं। पशु मर गए | कस्बों और ंगांवों में, खेतों और सड़कों 
पर, मुर्दे इतनी अधिक संख्या में मौजूद थे और उनके कारण इतनी अधिक दुर्ग्ध 
उठ रही .थी कि उन रास्तों से होकर जाना दुष्कर हो गया था। घास, आदि के अभाव 
में मवेशियों को लाशों का मांस खिला कर जीवित रखा गया और मनुष्यों को मृत 
पशुओं का मांस खाकर जीवन्न-रक्षा करनी पड़ी; कुछ लोग तो नितान्त निराशा की 
स्थिति में उन. हड्डियों की तलाश में भटकने लगे, जिन्हें कुत्तों नेचूस कर छोड़ दिया 
था ॥* 5 - 
| यह स्पष्ट वात है कि उस समय अकाल पड़ने का कारण यही होता था कि अन्नाभाव- 
वाले इलाकों में अनाज सुलभ नहीं हो पाता था। परन्तु इस प्रकार के संकट यदा-कदा 
उपस्थित हो जाने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि समग्रत: देश में अनाज की कमी 
थी। सन्‌ 630 और १647 के भयंकर अकालों के समय भी देश के दूसरे भागों 
में पर्याप्त अवांज मौजूद था ।”* पर अन्नाभाववाले इलाकों में अविलम्ब अवाज इसलिए 
नहीं पहुंचाया जा सकता था कि अनाज ढोने का काम उस समय केवल उन लद्दू जाववरों 
से लिया जा सकता था, जिन्हें बहुत अधिक दाने-पानी के बिना बहुत दूर तक नहीं ले 
जाया जा सकता था और यह काम बहुत महँगा पड़ता था । अस्तु, अकाल के भय-संकट 
का निवारण करने में वाधा देश में अवाज की कमी के-कारण नहीं, अपितु यातायात 
के सुगम तथा द्वुत साधनों की कमी के कारण उपस्थित होती थी । अतः, सत्नहवीं और 
अठारहवीं शताब्दी में अकालों के कारण उत्पन्न संकट बुनियादी तौर पर उन अकालों 


. सी० एु० इलियट, 'फेमिन रिपोर्ट ऑफ मैसुर', पृष्ठ 8 श्री इलियट ने लिखा है 
(पृष्ठ 8) कि प्राचीन काल में अकाल से रक्षा करने के लिए “ज़मीन के नीचे गढ़ों में 
दवा कर रखी गई उस अतिरिक्त 'रागी” (मोटे अनाज) का उपयोग किया जाता था, 
स्योंकि बहु 40-50 वर्ष तक अच्छी और ठीक बनी रह सकती थी ।* है 
2. डी० रास, लैण्ड ऑफ फाइव रिवर्स ऐण्ड सिन्व', पृष्ठ 78 । रास ने लिखा है; 
“जिन दिनों अनाज की सांग कम होती थी, उन दिनों उसे लगभग दस फुट गहरे बड़े- 
बड़े गढ़ों में रख कर ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती थी। इस तरह, अनाज 
बीस वर्ष तक रखा जा सकता था। बाहर निकालने पर कुछ समय हवा में रहने के 
बाद वह खाते के सर्वथा उपयुक्त हो जाता था ए' पी 
3. देखिए, मोरलेण्ड-कृत 'फ्राम अकबर दु औरंगजेब , पृष्ठ 242 


4. वही; पृष्ठ 20 
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से भिन्न थे, दो सन्‌ 7860 के वाद उस समय सामने आए, उब सामान्य दर्षों में लाघाप्नों 
के निर्यात के कागरण कम वर्पा के दर्षों में खाद्यान्न की असाधारण कमी और महंगाई हो 
पई। इस दाद के जकालों में अकाल-निवारण में खाद्यान्न की कमी से रुकावट डाली, 
घांतायाद के साधनों की कमी ने नहीं । | 

सत़हवीं और अठारहवीं शताब्दियों में, सामान्य. दिनों में देश में स्थानीय आव- 
इ्यकता-पूर्ति के लिए पर्याप्त अनाज होता था। यह स्थिति उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्े 
में विद्यमान उन परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल थी, जब इस विषय के उत्क्ृप्टतम अधि- 
फारी विहान्‌ के कथनांनुसार, भारत की कुंल जावादी का पांचवां भाग अथवा 4 
करोड़ व्यक्ति अपर्याप्त भोजन पर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं ।”! उन्नीसवी शताब्दी के 
उत्तराद्ध में विद्यमान परिस्थितियों का वर्णन करते हुए सर चाल्स इलियट ने स्वीकार 
किया है कि मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कृषि पर आधारित हमारी बाघी 
बावादी को एक वर्ष के अन्त से दूसरे वर्ष के अन्च तक यह अनुभव ही नहीं हो पाठा कि 
छ्ुघा की पूर्णतः निवृत्ति कैसी होती है ।/ अत्त,, समय-समय पर भयंकर अकाल पढ़ते 
रहने पर भी, अंग्रेज़ों से पहले सामान्य दिलों, में खेती पर आधारित आबादी री स्थिति 
उच्कीसदी शताव्दी की ठुलना में बेहतर ही थी। 


फीपतें बोर शज्भदूरी . 
संचार और परिवहन के साधन अपर्याप्त होने और खाद्यान्नों तथा खेती से उत्पन्न 
छन्य वस्तुओं का व्यापार सीमित होने के कारण कीमतों में अलग-मलग स्थानों पर 
सिन्नता दिद्वाई देती थी । सामान्यतः खाद्यान्न उत्तर-भारत की तुलना में बंगाल में 
सस्ते थे और गुजरात तथा पश्चिम-भारत के अन्य भागों की तुलना में उत्तर-भारत में 
उस्ते थे। परन्तु इन प्रदेशगत भिन्नताओं की उपेक्षा करके यदि सम्पूर्ण देश पर विचार 
किया चाए, तो कहा जा सकता हैं कि आधुनिक समय की तुलना में मंग्रेज़ों से पहले के 
छम्य में छाघाज्न औौर जीवन की अन्य अनिवार्य वस्तुएं असाधारण रूप से सस्ती थीं॥। 
छूछ उदाहरण भरस्तुत हैँ ।उत्तरे-भारत में गेहूं सनू 600 में रुपये का 90 सेर के लगभम 
जाता था, सन्‌ 7650 में 07 सेर मौर सन्‌ 729 में (दंगाल में) 37 सेर । ज्वार सन्‌ 
7600 में 08, 5 सेर प्रति रुपया के भाव बविकृता था औौर सनू.650 में 28 सेर 
प्रति रुपया के भाव से। वाजरा सन्‌ 600 में एक रुपये का 8] सेर क्ाता था झौर 
सन्‌ 650 में 24 सेर। चना सन्‌ 600 में प्रति रुपया 30 सेर की दर से बिकता 
छा, सत्‌ 650 में 60 सेर की दर से मौर सन्‌ 729 में (बंगाल में) 73 सेर की 


.__ ], हंढर, 'इंग्लेप्ड्स ब्क इत इण्डिया, 'द इण्डिया माफ द बदीन' में मुद्रित मुद्रित । 
पा उफशिनि ने सन्‌ 888 में इस सम्बन्ध में एफ व्यापक जांच-पढ़ताल पा 
सादेश दिया घा। उस जांच-पड़ताल फे निष्कर्षो से, जो उत्त समय प्रकाशित नहीं किए 
एए कौर बाद में लगभग 900 पुष्छरं में छवे, छामान्यतः सर्देश्नी हुंदर तया इलिपह- 
छाण मपिव्यकत विचारों की ही पुष्ठि होतो है। 'फेसित प्रोतोडिग्स जॉफ द गदर्चमेंट 
साँस इण्डिया, दिसन्वर 883, अंक 7-29) ॥ 

2. देखिए, सद्रात क्रिश्चिधन कालेज मेगज्ीन, अक्‍्तुवर 887, पृष्ठ 237, मद्रात 
छोड बाज रेवेन्यू भोसाडिघ्ज् के अंक 786 (27 अप्रैल, 7888) में उद्धत । 
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दर से । खादात्नों में चावल सदसे महंगा था, पर वह भौीं सन्‌ 4600 में एक स्पये 
का 54 सेर आता था, सन्‌ 4650 में 64 सेर और सन्‌ 729 में (वंगाल में) 53 
सेर । यहां तक कि सन्‌ 807 में उत्तर-भारत में चावल का भाव १20 सेर प्रति 
रुपया था। | ः 
दैनिक उपयोग की अन्य अनेक दस्तुओं में घी, तेल, चीनी जौर नमक छा 
उल्लेख किया जा सकता है । घी उत्तर-भारत में सन्‌ 7600 में रुपये का 0. 3 सेर, 
667 में 8. 75 सेर और 729 में 9. 6 सेर विकता था। तेल सन्‌ 600 में रुपये 
का 33, 5 सेर, 66व में 20 से 23 सेर और 729 में 2 सेर मिलता था। चीनी 
का भाव सन्‌ 600 में 9. 3 सेरं और 667 में 4 सेर प्रति रुपया था । नमक 
सन्‌ 600 में एक रुपये का 60 सेर मिल जाया करता था। 

भारत में कीमतों में दो प्रकार की, प्रादेशिक और आवधिक, घट-बढ़ दृष्ठि- 
गोचर होती थी। पहली का कारण था अधिक वज्ञनवाली कृषि-उपज को एक स्थान 
से दुसरे स्थान तक ले जाने की कठियाई गौर अधिक खर्च। रेलों के निर्माण से पुर्द 
दु्भिक्ष के दिनों में यह जाम बात थी कि गेहूं कहीं एक रुपये का 3 या 4 सेर विकता 
था, तो उससे 00 मील की ही दूरी पर 30 से 40 सेर के भाव मित्र जाता था। 

मुगलों ने देश को राजनीतिक एकता तो दी, पर वे इस विशाल महाद्वीप के विभिन्न 
भागों को एक ऐसी सामान्य मण्डी के रूप में संगठित न कर सके, जहां देश की उपज 
समान मुल्य-स्तरों और देशव्यापी प्रतियोगिता के आधार पर बेची जा सके | देश के 
विभिन्न भागों के बीच यह आथिक संगतति उत्पन्न करने का काम अंग्रेज़ों के लिए छोड़ 
दिया गया, जो इतने बड़े देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता मोर चेतना जगाने के लिए 
सर्वथा अनिदार्य है । 

खाद्यान्नों की किसी युव्यवस्थित मष्डी ओोर व्यापार के अभाव में यह स्वाभाविक 
ही था कि प्रत्येक क्षेत्र, यहां तक कि प्रत्येक गांव, खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्म- 
निर्भर हो । भारत में उस्तुत: यही स्थिति थी । पर इस स्थिति की अपनी बुराइमां भी थीं। 
किसान उन वर्षो में अपने खेतों की अतिरिक्त उपज नहीं बेच पाता था, जब छससें भरपूर 
होती थीं। उसे उक्त जधिरिकत फसलें दवा कर रखने या कम दाम पर घेचने के लिए 
विवश होना पड़ता था। इसके विपरीत, जब वर्षा कम होने के कारण फसलें कम होरी 
थीं, ठव वह बहुत ऊंचा मूल्य चुका कर ही दूसरे स्थानों से अनाज प्राप्त कर सकता था। 
एक ही इलाके में वर्ष-प्रति-वर्ष मूल्यों में बहुत घट-वढ़ हो जाती थी। उदाहरण के लिए, 
मर्शिदाबाद में सन्‌ 372 में गेहूं एक रुपये का 20 सेर था और 729 में 3 मंत्र 30 
सेर; जौ सन्‌ 772 में एक रुपये का 27 सेर था और 729 में 8 मन; ध्ावल 
सन्‌ 772 में रुपये का 0 सेर था बौर 729 में (मोटा चावल) 4 मन 5 रेर के 
भाव दिकता था । हि 

मूल्य-स्तर का वेतनभोगियों के लिए बहुत महत्त्व है ।7 कौर 3वीं छत्ता- 
विदियों के भारत में वेतनभोगी श्रमिक्त केवल नगरों तक सीमित थे। गांवों में छोटे फाम 
फरनेवालों और कृषि-पमिकों ता कारीगरों को पारिश्रमिक देने का तरीका यह था 
कि उनके काम के ददले उस खेत की उपज में उनका मंश निर्धारित कर दिया जाता था, 


. मुखर्जी, इकोनामिफ हिस्टरी मॉफ इण्डिया, पृष्ठ 46 (सारणी) 
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जहां वे काम करते ये । वेतन के रूप में मजदूरी नगरों में काम करनेवाले मामली और दक्ष 
मजदूरों ठया छोटे दर्जो के सरकारी कर्मचारियों को दी जाती थी। 

अकवर के समय में गुलामों और बांस काट कर लानेवाले, ईंट ढोनेवाले, आरा- 
कश, रोयन जादि करनेवाले, पनिहारे, कुटीरशालाओं में काम करनेवाले और पूरे 
दित काम करनेवाले मज़दूर-जैसे निम्नस्तरीय कर्मचारियों को प्रति दिन 3 या 4 पैसे की 


दर से मजदूरी दी जाती थी और बढ़ई, राज तथा चूने का काम करनेवाले-जैसे दक्ष 


कारीगरों को नौ से साढ़े-दस पैसे प्रति दिन की दर से ।! दताया जाता है कि जहांगीर 
के समय में मामूली कर्मचारी को प्रति दिन 5 से 6 पैसे तक मजदूरी मिलती थी और 
दक्ष कारीयर को उससे दुगृनी । 

अठारहवीं शत्ताव्दी के मध्य तक कलकत्ता में प्रचलित दैनिक मजदूरी की दर 
मामूली मजदूरों के सम्बन्ध में 6 पैसे प्रति दिन और दक्ष कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
१0 पैसे प्रति दिन थी । व्यवहारतः यह दर उतनी ही घी, जितनी जहांगीर के समय में 
रही । जान पड़ता है कि मुगल-काल में मजदूरी की जधिकतम दर जहांगीर के समय 
मेंथी । 

आज के प्रतिमानों के आधार पर ठुत्नना करने पर ऐसा लगता है, मानो जहांगीर 
के समय में मामूली मजदूरों की नगद मजदूरी बहुत ही कम थी। परन्तु इसका अर्थ यह्‌ 
नहीं समझा जाना चाहिए कि श्रमिक-वर्ग अंग्रेज़ों के समय के मुकावले मुगलों के समय 
में मधिक गरीब थे ।मृगल-काल में खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बहुत 
सस्ती होने के कारण मज़दूरों को वास्तविक मजदूरी बहुत कम नहीं रहती थी। 
वास्तव में, बनेक स्थितियों में तो उस समय के मज़दूर अपने दो सो वर्ष बाद के उत्तरा- 
घिकारियों की तुलना में कहीं अधिक मजदूरी प्राप्त कर लेते थे। अज्लाभाव की 
छवधियों के भ्तिरिक्त, खेती पर काम करनेवाले मज़दूरों को मुगलों के समय में अंग्रेज्ञों 
के समय से कहीं अधिक खाने को मिल जाता था। 

इसी प्रकार, नगर में काम करनेवाले मामूतसी मज़दूर भी अपने दिन-भर के श्रम 
के बदले वहुत अधिक माता में अनाज प्राप्त कर लेते थें। अनाज की दृष्टि से जांका 
जाए, तो कह सकते हैं कि जहांगीर के समय में अदक्ष मजदूर की दैनिक मजदूरी 72. 5 
सेर जौ या 0. 23 सेर ज्वार या 46. 7 सेर बाजरे के दरावर थी। अठरहदीं शत्ताब्दी 
के पहले चतुर्यांश तक आते-आते अदल मज़दूरों-हारा इसी प्रकार प्राप्त किए जानेवाले 
अन्न-परिमाण कम होकर 2. 3 से 2. 9 सेर जो, 2. 4 से 2. 6 सेर ज्वार और 2 से 2. 5 
सेर वाजर रह मगए। इस प्रकार, जहांगीर के समय में समय शरीरवाला कोई भी मजदूर 
अपनी दैनिक आय के वल पर चार-पांच व्यक्तियों के परिवार का पालव कर सकता था। 
उसके डेढ़ सो वर्ष पश्चात्‌ बच्चपि नयद मझदूरी में लगभग एक पैसा प्रति दिन झो वृद्धि 
हो गईं, तथापि वास्तविक मझदूरी इतनी गिर गईं कि परिवार के प्रमुख व्यक्ति की आय 
पूरे परिवार के पालन के लिए अयर्याप्त हो जाने के कारण बहुत छोटे बच्चों और 


अनिवार्य हो गया । 


एक रुपया अकबर फे समय में 80 से 90 पैसे का था। जहांगीर फे सम में 
में 45 


एक ण्प्ये से 56 पेसे तक भा जाते थे । 


8806. : भारतीय स्वतन्व्रता-भानन्‍्दोलन का इतिहास 


बता फा जीवस-ज्तर और उपभोग 
. उस समय भी आजकल की भांति निर्धेत-वर्य थे और उनका जीवन-स्तर नीचा पा। 
पस्सु उस समय के निर्धन-वर्गों को जीवन की घरिवाये वस्तुएं अधिक प्राप्त थीं यौर ' 
सुगल-काल में उन्हें परवर्ती काल की अपेक्षा अधिक: पौष्टिक भोजन सुलभ था। 
दुर्भाग्य की वात है कि जिस समय यूरोप में निर्धन-दर्ग उनके देशों में होनेवाली आधिरू 
प्रथति के फलस्वरूप अपने जीवन-स्तर को सुधार रहे थे, उस समय भारत के निर्धन- 
दे देश के आर्थिक छवास के कारण उपभोग-विषयक कमी के शिकार होते जा रहे थे ॥ 
.' चिधेन व्यक्तियों-द्वारा किए जानेवाले उपभोग की उस कमी का प्रभाव मुख्यतः 
झाने-पीने की चीज़ों पर पड़ा । जान पड़ता है कि सत्रहवीं शताब्दी में जनताधारप 
में घी का प्रयोग आमतौर से प्रचलित था।.पालसादेंः और डी-ले के अनुसार 
जनन्तामान्य शाम को खिचड़ी खाते थे, जिसमें घी या मक्खन मिला लिया 
करते थे। उत्तर-भारत में लोग मोटे अनाज और गेहूं की बनी रोटियां खाते थे, 
पर यहां भी उत्तर-बिहार और बंगाल के अतिरिक्त सभी जगह दूध और घी की बहुतावत 
. दी और इन वस्तुओं का उपभोग आज की तुलना में कहीं अधिक मात्ता में किया जाता 
था । मोरलैण्ड ने इस विचार का विरोध करने पर भी कि 7-वीं शताब्दी में भारत फ्रे 
भघरीब लोगों का जीवन-स्तर 39-वीं शताब्दी से उच्चतर था, यह स्वीकार किया है कि 
/“बचिकनाईवाले पदार्थ अर्थात्‌ घी और खाने के तेलोंबाले बीज, अनाज की सुलना में 
मगाज की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से सस्ते थे और इस नाते समाज के निम्नतर वर्ग उत्पादकों 
के झप में बेहतर हालत में न होने पर भी उपभोक्ताओं के रूप में बेहतर हालत में 
थे १ जनता-हारा उपभोग किए जानेवाले अनाजों के प्रकार स्थानीय उत्पादन के आधार 
पर एक स्थान से दुसरे स्थान पर और ऋऋतु-विशेष में पाई जानेवाली फसल के आधार 
पर वर्ष के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न होते थे । उदाहरण के लिए, उत्तर-घारत में 
लोग सर्दी में ज्वार, वाजरा और चना खाते थे, पर दसन्त और ग्रीष्म-ऋतु में गेहूं छी 
रोटी बनाते थे । 
ठेरी के मतानुसार, यूरोपीय गेहूं की तुलना में भारतीय गेहूं कहीं अच्छी किस्म का 
था बौर उससे “लोग इतनी विशुद्ध तथा स्वादिष्ट रोटियां बनाते हैं कि में उनके सम्बन्ध 
में बही उक्ति कहना चाहता हूं, जो किसी ने लीज के सम्बन्ध में कही थी--वहू 
पेमिस, पेनमेलियर' है ।“ लाहौर के वाज़ारों में तीत प्रकार की रोटियां दिखाई 
देती धीं--मामूली चपातियां, कुलचे और रोगनी । जिस तरह चावल-भोजी जनता 
3, ऐड्म स्मिय का पहना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ते, स्थिर रहने अपदा पदने छे 
पशदूरी क्रमशः बढ़ती, स्थिर रहती अथवां घठती जाती है। 8-वीं और 39्दी 
शताविदयां भारत फे लिए छास-काल रही हैँ, जतः यह स्वाभाविक ही था कवि इस भदध्ि 
हें शमिक-वर्गों के जीवन-स्तर में गिरावट जा जझाती। (वेल्य भॉफ नेशन्स, पछण्य ॥, 
छष्याय 8, आधुनिक पुस्तकालय-संस्क्तरण, पृष्ठ 69-73) 8 
2. 'फ्राम अफवर दु औरंगज्ञेव' नामक पुस्तक के पृष्ठ 99 पर मोरतेम्डनयारा 
घद्धुत आगरे (626) फे जीवन का दिवरण कप 
3, मोरलैण्ड, इण्डिया ऐट द डेय मॉफ सफ़दर , पृष्ठ 27] 
4. सुखर्णो, 'दक्ोदामिक हिस्टरो ओॉफ इप्छिया। पूर्वोद्ठृत छण्छ, पृष्ठ 58 


अठारहुदी घतान्दी में मायिफ परिस्थितियां ग्87 


 छिचड़ी में घी मिला कर खाती थी, उसी प्रकार उत्तर-भारत के लोगों के पास भी “णी, 
पनीर, थादि-जैसी अच्छी खाद्य बस्तुएं प्रचुर माता में विद्यमान थीं, क्योंकि उनके 
पास मवेशियों की अधिकता थी ४१ उपन्नोग किए जानेवाले अनाजों के परिमाय 
और किस्म तथा थी, मकक्‍्डन भौर दूघ, जाद्रि के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए रह 
. असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि भारत की सामान्य जनता १9-वीं शताब्दी हो 
: तुलना में 7-वीं शत्तावदी में वेहतर जीवन बिता रही थी । 

जीवन की दो अन्य अनिवायं वस्तुएं, वर्धात्‌ खांड गौर नमक, के सम्बन्ध में उपलब्ध 
साक्ष्य इतना निश्चयात्मक नहीं है । मोरलैण्ड के कथनानुसार, परिशोधित सफेद सखांछ 
एक ऐसी महंगी वस्तु थी, यो मुगल-काल में मामूली आदमियों की पहुंच से परे 
थी, जबकि बनाज के नाते “नमक बाज की तुलना में दुगुने से भी अधिक 
महंगा था ।/४ यह बवश्य है कि उस वस्तुओं के सापेक्ष मूल्यों से जावश्यक वस्तुओं 
उपभोग के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि मोरलैण्ड के विचार के 
प्रतिकूल हमें टेरी का वह साक्ष्य प्राप्त है, जिसने “नमक के बहुत बड़े भण्डारं जौर भारत 
में दवती सांड की बहुतायत ३ का विशेष रूप से उल्लेख किया। हो सकता है कि 
सफेद खांड महंगी रही हो और इस प्रकार निर्धन व्यक्ति ऊपने दैनिक उपभोग में उसे 
प्राप्त न कर पाते हों, पर गुड़ और शक्कर गरीब घरानों में भी बहुत काम में छाए 
जाते डे योर मुगलों के समय में भी जद-साम्ान्य को वे वस्तुएं बाज से कुछ कम मादा 
में प्राप्द वहीं थीं। जहां तक नमक का सम्बन्ध है, मोरलैण्ड का कयत, विशेषतया दद्कन 
के सम्बन्ध में, अधिक मजबूत जावार पर प्रतिष्ठित है । उदाहरणाय, डा० फ्रायर ने 
दिखा है कि ददकत में चमक “इतना मृल्यवान्‌ पदार्थ हैं कि उसे कहावत के रूप सें रोटी 
से अधिक प्राथमिकता दी जाती है । इसीलिए जिस सन्दर्भ में हम कहते हैं, दाप 
रोटी किसकी झाते हैं, उसी रूच्दर्म में वहां कहा जाता है, आप नमक किसका 
खाते हैं ।!4 

इसीलिए सत्नहवीं मोर गगरहवीं शताब्दियों की भारतीय जता की निर्धनत्ता 
का जो चित्त यूरोपीय यात्रियों और जन्य तत्कालीनः लेखकों ने प्रस्तुत किया है, उससें 
पोषक भोजन की पर्वाप्त मात्नाओं के अभाव की अपेक्षा कपड़ों की कमी, रहने के स्पानों 
की दुर्देशा, वर्दंनों के घटियापत और फर्नीचर के अभाव का ही अधिक बाधघार दृष्टियत 
होता है ।फिच का कथन है कि उत्तर-भारत में “लोग नंगे घमते हैँ, उदकी कमर पर 
केवल एक छोटा-सा कपड़ा होता है । सर्दी के मौसम में लोग रूई-भमरे कोट बौर झरूई- 
भरी दोपियां पहनते हूँ, जिनमें देखने के लिए स्थान बने होते हैं और जिन्हें वे अपने 
कानों के दीचे बांघ लेते हैं ।/£ पत्वहवीं झताव्दी में निकितिन* ने दक्कन के हिन्दुओं को 
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“बिल्कुल नंगा तथा नंगे पैर” पाया । दारबोसा के मतानुसारं, वे लोग “कमर से ऊपर- 
ऊपर नंगे रहते थे” और सिर पर छोटी-छोटी पगड़ियां वांधते थे। गुजरात के हिन्दुओं 
के सम्बन्ध में वारथेमा ने लिखा है कि “उनमें से कुछ लोग नंगे रहते हैं, कुछ केवल 
अपने गुय्तांग ढंक लेते हैं” और विजयनगर में “आम लोग नंगे घूमते हैं, केवल उनकी 
कमर पर एक कपड़ा लिपटा रहता है।” 

रहने के मकानों और फर्नीचर के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी ही तसवीर सामने 
आती है। पालसाटे का कथन है: “उन लोगों के मकान मिट्टी के बने होते हैं, जिन पर 
उप्पर होते हैं। फर्वीचर वहां या तो होता ही नहीं था बहुत कम होता है । 
वह्ं तो केवल पानी भरने और खाना बनाने के लिए मिट्टी के कुछ वर्तेन मौर दो 
चारपाइयां होती हैं, क्योंकि यहां पति-पत्नी एक साय नहीं सोते । उनके विस्दर भी थोड़े-से 
होते हँ---एक या दो चादरें, जिनसे ओढ़ने या विछाने का काम ले लिया जाता है।" 
वंगाल के सम्बन्ध में लिखते हुए मैनरिक ने कहा है: वे लोग प्रायः गारा-मिट्टी की दती 
झोंपड़ियों में रहते हैँ, जिनके ऊपर ताड़ के पत्तों का छप्पर हांता है। अपने लिवास- 
स्थान वे बहुत साफ रखते हैं, उसे लगातार गावर और मिट्टी से लीपते रहते हैँ। केवल 
घरती को ही नहीं लीपा जाता, दीवारें भी लीपी जाती हैं और जहां बैठ कर वे भोजन 
करते हैं, उसे तो नित्य लीपना होता है । कुछ सम्प्रदायों के लोग तो हर बार भोजन से 
पुर्वें उस स्थान को लीपते हैं ।”* कर्वाटक और मलाबार में रहनेवाले निर्धनों के मकानों 
का दर्णन करते हुए डा० फ्रायर ने उन्हें ऐसे “छोटे-छोटे झोंपड़े अथवा कुटीर कहा है, 
जिनमें से सबसे अच्छे को भी कोष्ठ कहना कठिते ही है ।” यहां के राजघानी-नगर 
आगरे में भी जोरडेन ने “नगर का अधिकतर भाग ऐसी कच्ची झोंपड़ियों से वना पाया, 
जो साल में एक-दो वार जल कर राख हो जाती हैं ।/“ । 

जहां तक फर्नीचर का सम्बन्ध है, हमें डी-ले का साक्ष्य प्राप्त है, जिसने लिखा है 
कि “फर्नीचर की बहुत ही कमी है । इस रूप में केवल कुछ मिट्टी के बर्तन, 
चारपाश्यां और मामूली विस्तर हैं ।”7 लिन्सचोटन्‌ ने इसी भ्रकार पश्चिमी समुद्र-तट 
के सस्वन्ध में लिखते हुए कहा है कि “लोगों के घर के सामान में तिनकों से वी 
चढाइयां हैं, जिन पर वे वैठते हैं और लेटते हैं तथा केले के पत्तों से बनी मेजें, मेज़पोश, 
आदि हैं ।”* 

इन विवरणों की यथार्थता के सम्बन्ध में तो सन्देह के लिए विशेष अवकाश नहीं 
है, पर इनके आधार पर लोगों की सामान्य गरीबी का जो निष्कर्ष निकाला जाता है, 
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8. बही 


यठारह॒वीं झताब्दी में आर्थिक परिस्वितिमो 783 


उसके सम्वन्ध में दो महत्त्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर देना आवश्यक है । पहली वात तो यह 
कि उपयुक्त सभी अभिव्यक्तियां उन विदेशी लेखकों की हैं, जिनके देशों में प्रचलित 
जव-सामान्य के रहन-सहन और वेश-घूषा के तौर-तरीके भारत में विद्यमान तरीकों 
के प्रत्यक्षत: प्रतिकूल हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि वे भारतीय 
घरों: की सरलता और भारतीय वेश-भूषा की अल्पता के सम्बन्ध में प्रतिकूल विचार 
व्यवंत करते । दूसरी वात यह्‌ है कि प्रथा और परम्परा के जलावा किसी देश को 
जद्वायु-विजयक परिस्थितियां भी उसकी वेश-भूषा, गृह-निर्माण, आदि, का निर्धारण 
करती हैं।' अधिकतर यूरोपीय देशों की ठुलना में भारत की जलवाय गर्म है और बस्त्रों 
की अल्पता, विशेषत: भारत में गर्मी के महीनों में, इस देश की जलवायु के कारण 
है । यूरोपवाले जिस प्रकार की जोरदार सर्दी का अनभ्वव करत हैं, वह्‌ भारत के विल्कूल 
उत्तरवाले भाग के अतिरिक्त यहां कहीं नहीं पाई जाती । इसीलिए यहां के लोगो को. 
वर्ष के अधिकतर भाग में अपने नग्वता-निवारण के अतिरिक्त वस्त्रों की आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती और गांवों में तो आज भी पूरे देश में लोगों की वेश-भपा तथा 
रहन-सहन के वही तरीके हैं, जो 7-बीं शठाब्दी में प्रचलित थे। उनके बस्त्ों 
की बल्पता और मिट्टी-गारे के बने उनके मकानु उनकी निर्धनता के उतने अधिक 
प्रमाण न होकर जीवन-यापन्र के उस तरीके के प्रतीक हैं, जो भारत में ऐसे अनेक 
युगों से प्रचलित रहे हैं, जिनका हमें लिखित इतिहास प्राप्त है और जो बाज भी 
प्रयलित हैं। | 

अद: निष्कर्ष-स्वरूप कहा जा सकता है कि जहां तक जनता के निर्धत-वर्मों का 
सम्बन्ध है, उनकी इच्छाएं कम थीं और देश में पैदा होनेवाली वस्तुओं से ही उनकी 
पर्याप्त रीति से यूति हो जाती थी। अकाल के दिनों के अतिरिक्त आमतौर पर न तो 
भुखमरी की स्थिति थी और न ही पोषण के अभाव की। हां, सामान्य वर्षों में भी 
उनके पास इतना अधिशेष नहीं रहता था, जिससे थे अकाल-जैसे संकटों का सामनो 
करने के लिए आर्थिक निधियों का संचय-संग्रह कर सकें । उनके शरीर पर वस्ते कम 
रहते थे और उनके मकान मामूली थे, पर उन जावश्यकतानों के सम्बन्ध में उन्हें कदा- 
चित्‌ झपनी उपलब्धि से अधिक इच्छा भी न थी मौर इसीलिए वे अपनी स्थिति सुधारने 
के प्रयास में भी नहीं लगे । जीवन सरल और सच्तोषपुर्ण था और लोगों कौ मिनी-चुदी 
इच्छायों की पूति आसानी से हो जाती थी। इसीलिए जीवन-संघ॒र्ष उस समय इतना 
ठीत्र न या, जितना थाज है। इस सरलता और तुष्टि-भावना की प्रत्यक्ष अच्छाइयां थीं, 
प्र इसमें एक जवर्देस्त बुराई भी थी। भारत के जच-सामान्य ने अपनी स्थिति सुधारने की 
उस उमंग का अनुभव नहीं किया, जिसका अनुभव सोलहवीं बौर उत्तसे अगली शताध्दियों 
में पश्चिमयालों ने किया था और इसीलिए भारतवासियों ने राजनीतिक प्रगति के लिए 
उस प्रकार संधर्ष नहीं किया, जिस प्रकार यूरोपवालों ने किया। ' 





3. फिसी एक देश के लिए अनिवार्य मक्ाव और फपड़े फिसी और के लिए 
अवल्लृश्यक् भी हो सकते हैं यगौर हिन्दुस्तान फा कोई मद्धदूर अएवी स्वासाविफ मजदूरी 
के रूप थें फेदल उतने दस्त, बादि प्राप्त करके पी पूरे उत्साह के साथ काम कर सकता है, 
सिदना छत में सजदुर को मर जाने से बचाने के लिए अपर्याप्त हो सकती है ।---आपर० 
टोरेन्द, सेव एसे आन द ईस्टर्स फाने ट्रेड, पृष्ठ 68 


१84 भारतीय स्व॒तन्द्नता-आन्दोलन का इतिहात 


बठारहदों श्ागरी में भारत के माथिफ विकास में दाघा डालदेवाले रस्द 
: उच्च वर्गों-द्वारा उपभोग में लाई जानेवाली वस्तुओं का परीक्षण करने से ऐसा एक 
अन्य ठव्य सामने आता हैं, जिसने आशिक क्षेत्र में इस देश की प्रगति में दापा डाली। 
मध्य-काल में शहजादे, कुलीच और सूवेदार शान-शौकंत और ऐश-आराम का जीवन 
विताते थे। इस दिशा में पहल नरेशों ने की थी और उन्हीं के रहत-सहन के ढंग की 
नकल उनके दरवारियों तथा कुलीनों ने उस हृद तक कर डाली थी, जहां तक उनके 
- खाद्वन थे। विदेशों से मंगाए जानेवाले महंगे फल, नौकर-चाकर, घोड़े दौर हाथी, 
शादी और वहेज तथा दुर्गतुल्य मकान बनाने पर बहुत खर्च कर दिया जाता था। आंय 
का बहुत बड़ा भाग हीरे-जवाहरात और महंगे कपड़ों पर ख्चे होता था। खर्च में हीरे 
जवाहरात के बाद घोड़े और हाथियों का स्थान था। प्रत्येक सामन्त के घर और अस्तदल 
, में सैकड़ों नौकर होते थे। उपहार देने में बड़ी-बड़ी रकमें खर्च कर दी जाती घीं--- 
सरदार वादशाह को वजराना देते थे और अपने से नीचेवाले लोगों से नज्राने लेछ्े 
थे; यह क्रम इसी तरह चलता जाता था। डी-ले के कथनानुसार मुगल-दरवार फा 
विलास-बैभव सर्वेधा अवर्गनीय था, क्योंकि “उनके जीवन का एकमात्र ऋष्ष्य प्रत्येक 
प्रकार के आनन्द की चरमावस्था .तक पहुंचना था ।” इसी प्रकार, सर टठासस रो ने 
 झुगल सामन्‍्तों को “विलासिता और सम्पदा के बव्यवस्थित मिश्रण-मात्न” कह कर 
बणित . किया है । इस फिजूलखर्ची का एक कारण यह था कि सामन्त-हारा अभित 
सारी सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ शाही खजाने में पहुंच जाती थी भौर इसीलिए 
प्रत्येक सामन्त अपने ही जीवन-काल में जपनी पुरी कमाई खर्च कर देने के लिए प्रयलशील 
रहता था।. इस प्रवृत्ति. और आय की अनियमित प्राप्ति का परिणाम यह हुदा कि थे 
लोग अपनी आमदनी से अधिक खर्चे करने के अभ्यासी हो गए। इस दिशा में भारतीय 
सामन्त यूरोप के मध्य-कालीन सामन्तों से भिन्न नहीं थे, जिनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
है कि उनके बहुत अधिक नोंकर-चाकर थे और रहन-सहन के बहुत ही खर्चीलि 
ढंग थे। भारतीय उमराबों के सम्बन्ध में एक जतिरिक्त खर्च यह था कि उन्हें विविष् 
अवसरों पर शासक को महंगे नज्राने भेंट करने होते थे। नज़राने देने की पह 
प्रथा इतनी महंगी थी कि वनियर का कथन है! कि सामत्तों में व्यापक रूप से पाई 
जानेवाली ऋणमग्रस्तता का कारण मह था । ऐसी परिस्थितियों में पूंजी-संग्रह सरल न 
था । बचाई गई रकमों को लाभ पर लगाने के भी अधिक अवसर सुलभ्त न थे। छुछ 
सामन्त मितव्ययिता से रहते थे और इस प्रकार उन्होंने काफी घन इकट्ठा किया, पर 
अन्ततोगत्वा वे भी उसे किसी व्यापार अथवा उद्योग में लगाने के वजाय विवाह, दहेज, 
इमारतों, मादि पर खर्च कर देते थे । 
व्यापारियों की ही वह एकमात्र जाति थी, जिसने पूंजी का संग्रह किया है--उनमें 
' भी कुछ बड़े-बड़े परिवारों ने ही ऐसा किया। इस वर्ग के वाकी लोगों के पास ब्यापार 
और उद्योग के विस्तार के लिए अधिक धन न था बैंकों में रुपया जमा कराने डी 
पद्धति उस समय तक विकसित नहीं हो पाई थी। इस प्रकार, सतहवों झताब्दी और 
अठारहवों शताब्दी के पूर्वार्ड के भारत में आर्थिक प्रगति के दो महत्त्वपूर्ण तत्वॉ--अगति 
करने के लिए जन-सामान्य में उत्साइ-भावना औौर उद्योग-वाणिज्य तचा कृषि के 
विकास-विस्तार के लिए घनी और मध्य-वर्गों-द्वारा पूंजी का संग्रह---का अ्रभाव जा । 


3. एफ० बियर, ट्विदेल्स',पुर्वोद्धत प्रत्य, पृष्ठ 65, 277 
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प्रगतिछील पश्चिम और नगतिशीन्न पूर्दे के सम्पर्क का परिणाम अन्ततः क्या होना 
था, इसमें विछेष सन्देह का अवकाश नहीं । बह प्रतियोगिता प्रत्यक्षट: दो असमान पक्षों 
के बीच थी । एक गतिशील और भ्रगतिशील था, दूसरा अग॒तिशील गौर ऊप्नगतिशील | 
शारत का नच्य-कालीन समाज उस दह्ा में मधिक समय तक नहीं रह सकता था, क्योंकि 
उसके क्लास के दक्षण प्रकट होने लग गए थे । विदेजश्ञी शासन 'की स्थापना ने हात्त 
की क्रिया को द्ुत कर दिया और एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींद डाल दी । 


पाँचवां अध्याय 
सांस्कृतिक जीवच--शिक्षस, कलाएं और साहित्य 


अंगरहवीं शताब्दी में व्याप्त परिस्थितियों का ऐसा कोई भी विश्लेषण समग्र 'नहीं 
. माना जा सकता, जिसमें उस समय प्रचलित विचार-धाराओं का उल्लेख न हो । * 
इन प्रश्नों को भिन्न करके दिखाना कठिन है कि किस सीमा तक लोगों के विचार राज- 
नीतिक परिवतंनों का कारण बनते हें और कहां तक स्वयं विचार जीवन की भौतिक 
, स्थितियों की देव होते हैं। यह्‌ सरलता से स्वीकार किया जा सकता है कि ये दोनों प्रश्न 
परस्पर-सम्बद्ध हें मौर यह भी मानी हुई वात है कि इतिहास की जानकारी बढ़ाने 
में इन दोनों का अध्ययन सहायक होता है । | 
|ल्‍ प्रत्येक देश के इतिहास ने एक भिन्न पथ का अनुसरण किया है। रुछ देशों में व्यापक 
प्रभाववाले राजनीतिक उलट-फेर ऐसे अन्य देशों की तुलना में अधिक जल्दी-जल्दी 
हुए हैं, जहां जीवन का प्रवाहु अधिक सहज-सरल रहा है । यूरोप में इटली पहले प्रकार 
का उदाहरण है गौर इंग्लैण्ड दुसरे प्रकार का। प्राचीनकाल में इठली ने ऐसी महावता 
प्राप्त की, जो लगभग सात सौ वर्ष तक बनी रही। इसके बाद तेजी से उतार 
आया और वर्बर जातियों ने इटली को विजित और पदाक्ान्त कर दिया । 
: इसके उपरान्त उसकी भूमि पर एक बार फिर सभ्यता का अंकुर फूटा, जो 
पुरर्जनागरण की अवृधि में पललवित हुआ । उसे फ्रांस से आनेवाले आकामकों ने कुचल 
' डाला । उसके पश्चात्‌ इटली कुछ समय तक अस्धकारमग्रस्त रहा। अपने मैज्िती, केवूर 
और गैरीबाल्डी-सरीखे पैगम्बरों, राजमर्मज्ञों और सैनिकों के प्रयत्नों के' फलस्वरूप इठली 
फिर अन्धकार से निकल कर प्रकाश में आाया। ४ 
 इंग्लैण्ड ने संस्कृति की अखंडता का भव्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। नामंन-विजय, 

से लेकर अब तक इसका विकास बाहरी विजय-बाघा के विना अनवरत रूप से होता 
रहा है. । 





भारतीय विद्यार-घारा और संस्कृति ु 

भारत के इतिहास ने ढंग तो इंग्लैप्ड की अपेक्षा इटली का ही अधिक अपनाय है, 
परन्तु एक बन्तर के साथ-) इटली के क्रान्तिकारी परिवर्तनों में वहां का समाज, शासन- 
व्यदस्था और संस्कृति, सभी सम्मिलित थे। इसके विपरीत, भारत में होनेवाले परिवर्तन 
ऋन्‍्तिकारी नहीं थे और उन्होंने केवल शासकों को प्रभावित किया। रु 

भारत पर हुई विदेशी विजयों से प्रशासन में ऐसे परिवर्तन बाए, जो ऊपरी थे । 
समाज की संरचना प्रायः अपरिवर्तित रही। नए धर्मों तथा भाषावों ने प्राचीन घर्मो 
तथा देशभाषाओों की संख्या में वृद्धि-मात्र की । हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों में बदुभुत 
अखंडता बनी रही । उनके उच्च वर्गीय अनुयायी विश्वास बौर उपासना, व्यविदगत 
विधि-निषेध और शास्त्रीय भाषाओं के प्रयोग में प्राचीन परम्पराओों का ही पालन 


करते रहे । 


सांस्कृतिक जीवन--शिक्षा, कलाएं और साहित्य * पृ87. 


इन सामान्य उक्तियों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। पहली वात तो यह कि जिन्हें 
हिन्दू और मुस्लिम तंस्क्ृति कह कर पुकारा जाता है, वे अपने-आपमें समरूप नहीं थीं। 
वे एकरूप, आत्मसंगत और सरल सत्ताएं नथीं। हिन्दु-समाज एक इकाई न था। 
उसमें तो सांस्कृतिक दृष्टि से अलग-अलग स्तर के विभिन्न प्रकार के लोगों का सनावेश 
था। विभिन्न श्रदेशों की भिन्न-भिन्न भाषाएं थीं । प्राचीवकाल में, जबकि शिक्षा कुछ 
परिने-चुने उच्च जातीय हिन्दुओं तक ही सीमित थी, ऊपर के दस व्यक्तियों की संस्कृति' 
उन वहुसंज्यकों से भिन्न थी, जिनमें से वहुत-से लोग अज्ञाद, अन्धविश्वास और निर्ठेनता 
के पं में पड़े थे । स्वयं मध्य और निम्नतर झातियों में भी सम्प्रदाय और विधि-निषेध 
स्वस्यत ऊंच-नीच, व्यदसाय तथा धन की दृष्टि से अन्तर विद्यमान थे। इस प्रकार, 
हिन्दुत्व विश्वास' तथा आचारों का एक ऐसा विराट दृश्य उपस्थित कर रहा था, 
जिसमें एक ओर दर्शन के गहनतम तत्यों का और दूसरी ओर अन्धविश्वास के निक्षण्ठतम 
हुपों का समावेश था । 

मुसलमानों में हिन्दुओं-जितना कठोर और तीत्र विभाजन तो न था, किन्तु उच्चतर 
तथा निम्नतर वर्ग उनमें भी थे । उच्चतर वर्ग अथवा शरीफों में योद्धाओं, विद्वानों 
और धर्माचार्यों का शासक-वर्ग शामिल था और निम्नतर वर्ग अथवा अजलाफ़ में 
निचले दर्जे के वे लोग थे, जो उच्च वर्ग के अयोग्य समझे जानेवाले काम किया करते थे । 
मुसलमानों के इन दोनों वर्गों में अलग-अलग अनुपात में ऐसे धर्मान्तरित व्य्वित भी 
शामिल थे, जिनके स्वभाव तथा रीति-रिवाज, रहन-सहन के ढंग और विचार-विश्वास 
उस मूल वर्ग से मिलते-जुलते थे, जिसते वे आाए थे । मुस्लिम देशों से आनेवाले नए लोग 
और उनके पहली तथा दूसरी पीढ़ी के वंशज सांस्क्षतिक दृष्टि से उन घर्मान्तरित 
व्शक्तियों और बहुत पहले से चले आते परिवारों से भिन्न थे। यहां यह स्मरण रक्षना 
चाहिए कि मुगल-साम्राज्य की शान-शोकत और उसकी सेवा करके धन कमाने की सम्भाव- 
नायों से आक्ृप्ट होकर ईरान, अफगानिस्तान और ट्रांस-आक्सियाना से विह्ानू, सैनिक 
और व्यापारी औरंगज़ेव की मृत्यु तक, लगातार भारत आते रहे । उन्होंने आत्मीकरण 
की प्क्तियों को कमज़ोर किया । 

फिर भी, शत्ताव्दियों के साहचर्य का अनिवार्यत्र: प्रभाव पड़ा । पन्द्रहवीं शताब्दी 

से ही कवीर और नानक-जैसे हिन्दू-सुधारक हिन्दू और मुसलमान का अन्तर कम करके 
उन्हें निकट लाने के लिए प्रयत्वशील थे । मुस्लिम सूफी तथा सन्‍्त---विश्ञेपतः इव्न अरबी 
के उपदेशों पर चलनेवाले--ेदान्त के सिद्धान्तों और योगाभ्यास' में रुचि लेने लगे गौर 
उदसे प्रभावित हुए । हिन्दू और मुस्लिम साहित्यकारों ने आधुनिक भारतीय भाषाओं 
तथा साहित्यों के विकास में योग दिया। कलादगरों ने शिल्प, चित्र और संगीत-कला में 
ऐसी शैलियों दंग सूत्रपात किया, जिनमें इस्लार्म! और भारतीय तत्वों का संगम था ! 


की मध्यम श्रेणी के लोगों को ही आक्ृष्ट किया, यद्यपि उच्च तथा निम्न श्रेणियों के 
कुछ लोग भी उनमें शामिल हुए। सन्नाठों, राजजुमारों ठवा भू-स्वामियों ने साहित्य 
गौर कलाओं को संरक्षण दिया और विद्दानों को भारतीय भाषाणों की पुस्तकों का 
फारसी में और फारतसी-मअ्नन्‍्धों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए प्रोत्ताहित 
किया । उन्होंने अपने दरवारों से सम्बद्ध कलाकारों को मिलरी-जुली शैली में अपनी 
कंयारुतियां प्रस्तुत करने के लिए ध्ी प्रेरित किया । 


हि 


"488 पारतीय स्व॒तत्ववता-आान्रोलन .फा इतिहास 


हिन्दू-भक्ति-सम्प्रदायों का प्रचार पूरे भारत में हुआ जौर भव्ति-शाखा ने सपने 
निर्गृण तथा संगृण, दोनों रूपों में जन-मानस को अपने में आवचठ फर लिया। इनके 
अनुयायियों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान लगाना तो सम्भव नहीं, किन्तु मह कहा 
असत्य न होगा फि भक्ति-शाखा सुख्यत: समान के मध्यम स्तरों---व्यापारियों, दस्तकारों, 
शिल्पियों तथा किसानों--में ही फैंसी । 

' इसी तरह तसव्वुफ (रहस्यथवाद) भी दुर-दुर तक फैला । उच्च दर्ग या प्रत्येक 
सुसजूमान किसी-स-किसी सूफी गुठ-परम्परा में शामिल होना अथवा एक ऐसा पीर 
बताना आवश्यक समझता था, जो रहत्यमय यात्रा में शिष्य का नेतृत्व फर सके । विभिन्न 
सुरु-परम्परातों में से वह चिश्तिया गृरु-परम्परा सबसे अधिक लोकप्रिय थी, जिसकी 
स्थापना भारत में ख्वाजा मुईनुद्दीन ने क्षी थी मौर जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा 
वध्यासों की दृष्टि से हिन्दु-भक्ति-सम्प्रदाय के निकटतम थी । एकेश्वरचाद (अहैत अथदा 
बहदतुल वजूद) के सिद्धान्त के प्रति विश्वास दोनों का मूलाधार था जौर दोनों में ही 
आत्मनिग्रह तथा आात्मशुद्धि के समाद उपाय (योग बौर घिक्र) भपनाएं जाते थे। 
दोनों के मतानुसार, गान और संगीत रहस्यात्मक स्थितियां--चिन्त्त तथा एकीकरण--- 
उत्पन्न फरने में सहायक थे। प्रत्येक मुस्लिम विद्वान और घर्मशास्त्रश शरोयत (विधि) 
गौर तरीकत (रहस्यवाद), दोनों का अध्ययव करता था-। इसी प्रकार, हिन्दू विहान्‌ 
धर्मझ्रासत्न और वेदान्त, दोनों का अध्ययन किया करते थे । 

हिन्दू तथा मुझलमान विद्वानों में, मोटे त्तौर पर, तीन विचार-धारागों के लोग 'थे । 
उनमें से पहला सम्प्रदाय उन्त परम्परावादियों अथवा पुरातनपंथियों छा था, णो 
धर्म-मन्थों के पवित्ष मूलपाठों के शब्दानुपालल जीर इलहाम अथवा साक्षात्कार एर 
आधारित धर्मोपदेशों के अन्धानुकरण का जाग्रह करता था। वें लोग झूढ़ियों ठपा 
विश्वासों: के तर्कयुवत्त विवेचन की निन्‍दा करते थे और सत्ता के सम्मुख पूर्ण झात्म- 
समर्पण के समर्थक थे । घरमदिश के शब्दश: परिपालन के प्रति पूर्ण छात्रहशील तथा 
तक॑ के प्रति अविश्वासी होने के कारण उन्हें वाह्याचारवादी (उल्माए-घाहिरी) फटा 
जाता था। धामिक व्यवस्था के भादेशों के अनुरूप भाचरण के वाप्रही होने के कारण 
वे आचारनिष्ठा-सिद्धान्तं के अनुयायियों की कोटि में गाते हें। 
दूसरा सम्प्रदाय उन लोगों का था, जिन्हें उपासना का वाह्म विधान ठथा विधि- 
निधेधों का अविवेकपूर्ण परिपालय अप्रिय था। उनके मतानुसार, घ॒र्में का सार धा-- 
करपात्मा और मानव के प्रति प्रेम, परमसत्य के प्रति श्रद्धा-माव, पूर्णता की खोज, 
आत्मानशासन बोर आन्तरिक जागरण । वे श्रद्धा-निष्ठा के कायल थे । 
तीसरे सम्प्रदाय के लोग उपर्युक्त दोनों वर्गों के वीच की खाई को पाटना चाहते 
जे, अर्थात्‌ आदेश और अनुराग के दावों का समंजन, धार्मिक आदेशों का तके-द्वारा 
झीचित्व-स्थापन तथा अपने मत के आधारभूत सिद्धान्तों का परित्याग किए बिना 
लेसहिष्णुता का निरोध करना चाहते थे।.... | ही 
* अगल सम्नाठों में अकवर हितीय सम्प्रदाय का समर्थक था, जहायार और शाहहह्ं 
दीसरे वर्ग के थे गौर भौरंगजेव पहले दर्ग का था। इन तीनों सम्परदार्यो के बनुयाविर्यों मे 
उपनिषदों का बनुदादक दारा शिकोह हितीय सम्प्रदाय का सर्वाधिक प्रसिद्ध समर्शेक 
था, शाह वलीठल्लाह तीसरे का जौर शेख अहमद सरहिन्दी पहले का चमक 


था 
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दारा शिकफोह एक प्रसिद्ध कादिरी सन्त सूफी मियां मीर (635 ईसयी) के पक्‍्िष्य 
शुल्ला शाह वदखशासी का अनुयायी था। इन महानुभावों ने जिस दृष्टिकोण का 
प्रतिनिधित्व किया, उसमें उस महान्‌ गुरु, इब्त अरबी (765-240), के उपदेशों 
की स्पष्ट गूंज है, जिसने इस्लामी रहस्यवाद के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डासा। 
घामिक विधि-व्यवस्था की दृष्टि से, इन्न अरदी उच जाहिरियों के सम्प्रदाय का अनुयायी 
शा, जिन्हें वैधानिक सम्प्रदायों का वितंडाबाद अप्रिय था और जो प्रत्यक्ष दर्शन की तके- 
सेबत पठति को प्रायमिकता देते ये । धर्मादेश-विवयक मामलों में वह तकलीद (सत्ता) 
पर, और ठीक रास्ते पर मनुष्य को चलाने के लिए अन्त:ज्योति पर घिश्वास रखता पा। 
यह किसी भी प्रकार के लक्षण, गूण अथवा सम्बन्ध-विशेष के बिना परमात्मा की मूल- 
भुत एकता (वहुदतुल बजूद) में विश्वास रखता था। उसकी मान्यता थी कि देश 
छाल और कारणमय यह विश्व केवल आभासात्मक है--उसी एक वास्तविकता फा 
प्रकट रूप है। मनुष्य में सत्य गौर आभास, दोनों मिले हुए हैँ और मनुष्य के भीतर 
का नश्वरता से आच्छादित विव्यत्व अपनी वास्तविक स्थिति का शान पाने के लिए 
प्रथत्तशोल रहता है। इच्च मरबवी एकतत्ववादी था, जिसका विचार था कि सब प्रकार फै 
शामिक विश्वास सार्पेक्षतः सत्य हैं । उसने कहा कि कुरान के बनुत्तार, “तू जिघर देखता 
है, उधर ही एक चेहरा है जौर वही अल्लाह फी हकीकत हैं।”! उसका कहना था “मेरा 
हृदय सभी स्वरूपों का संग्राहक है । यह कुरंगों अथवा प्रेम-पात्नों की चरागाह है, 
ईसाई पादरियों का मठ है, मूर्तियों का देवालय है, यात्रियों फा कावा है, यहूदी विधि- 
व्यवस्था का पवित्न प्रस्तर गौर कुरान हैँ। में प्रेमन्धर्म का अनुयायी हूं। प्रेम-रूपी 
ऊंट मुझे जिस शोर ले जाते हैँ, वही मेरा धमे है और प्रेम ही मेरा ईमान है 3 
पैगम्बर (नबी) कौर परमात्मा के सन्देशवाहक (रसूल) की अपेक्षा सन्‍्त (चली) 
जो श्रेष्ठठर मावता था, जो उस अलौकिक आनन्‍्दप्रद दृश्य के दर्श्षन कर लेते हूं, 
श्योंकि इस प्रकार सन्त दिव्य गुर्णो में सहभागी हो जाता है भौर सन्तत्व दमादि- 
घनन्त है। इस लक्ष्य तक पहुंचा देनेवाले रहस्यात्मक मार्ग विघि-व्यवस्था से कहीं 
दागे है । | 

बताया जाता हैँ कि सच्ची भ्द्धा की वाह्मयाडम्वर से भिन्नता प्रकट करते हुए दारा 
के गुर, मुलला शाह कहते थे, “ओ सत्य में आस्था रखनेवालो, तुम सक्र (मदहोशी) छघौर 
पत्ती की दशा में नमाज की ओर न बढ़ो । एक सीमा तक मदहोशी की हालत नमाझ 
पढ़ने से भी ऊंची बात है* ' * वर्योकि यदि मस्ती का कारण सांसारिक और पाथिद पदादें 
है, दो उस दशा में नमाज़ व्जित-है, ताकि नमाज दृषित न हो, यह शर्त नमाद्ध पी 
प्रतिष्ठा वनाए रखने के लिए हैं, किन्तु यदि मदहोशी अलौकिक है, तव भी नमाझ 
दर्जित है; क्योंकि उस दशा में नमाज का अर्थ होगा उस मदहोशी के प्रति आदर-भाद 
ध्यकत्त करता । नमाज का आराष्य कौर आसत (मुसल्ला) दोनों गायव हो जाने पर 
शरण नमाज़ कैसी ? २ 





3. छुरान, 2, 309 
इब्त भरदी, तिजु मावृुल गशवाका; आर० ए० सिफलसन, 'ए सिटररी हित्च्री 
यॉफ द बरब्पा (फैम्न्िज, 7930), पृष्ठ 403 
3. दारा छिक्ोह, हनतुल आरफीन (मूलपाठ), पृष्ठ 34 


यम सु भारतीय स्व॒तन्द्रता-आन्दोलन का इतिहास 


।_ दौरा शिकोह ने इन पिद्धान्तों का प्रचार अपनी रचनाओं-हारा किया, जिनमें “से 
सजमाउल वहरीत' (समुद्र-संगम) और 'सिरें अकवर' (महांमन्त्-उपनिषदों का अनुवाद) . 
अत्यन्त असिद्ध हैं।। इब्त अरबी और दारा शिकोह के सहधर्मावलम्बियों के कुछ वर्ग उन 
दोनों को धर्मद्रोही कह कर तिरस्कृत करते थे और दारा को तो अपनी मान्यताओं के 
- कारण प्राणों से ही हाय धोना पड़ा। दारा की पराजय तथा प्राणदंड से उसके सम्प्रदाय 
को यहरा धक्का लगा। राज्याधिकार-सम्पन्न सम्राद औरंगजेब का विद्ेष और उसकी 
मृत्यु के वाद के तूफानी दिन भद्र तर्कंशीलता . और व्यापक सहिष्णुता पर आधारित 
उस सम्प्रदाय के लिए अशुभ सिद्ध हुए । अतझव दारा के विचार छिटपुट व्यक्तियों 
के जीवन के प्रेरणात्रोत और कवि-कंठ से निकली कविता के रूप में ही बचे रह सके । 

रहस्यात्मक उदारताबाद सम्प्रदाय का तीबरतम विरोधी शेख अहमद सरहिन्दी था, 
जिसके उपदेश दमिशक में हम्वाली विधि-व्यवस्था के प्राचाय इब्ने तीसिया ( 7263- 328) 
' के समय तक खोजे जा ज्ञकते हैं। तीमिया एक ऐसा शब्दानुकरणवादी तथा रूढ़िवादी था 
जो नई उद्भावनाओं (विदात) की निन्‍दा करता था; एक ऐसा अवतारवादी था, 
जो कुरान की व्याब्या उसके शब्दों के स्पष्ट और प्रत्यक्ष अर्थों के आधार पर करता था, 
और एक ऐसा भाष्यकार था, जो यूचानी दर्शन पर इसलिए प्रह्मर करता था कि वह 
अविश्वास को जन्म देता था । 

इच्मे तीमिया का स्थान उत्तराधिकार में प्राप्त करनेवाले शेख अहमद सरहिन्दी 
(जन्म 563-64, मृत्यु 624-25) ने दो वातों पर सबसे अधिक जोर दिया--- (3) 
विधियों, घर्मादेशों मोर परम्पराओं के प्रति बात्मतसमपेंण (इतबाए-सुन्नत,) और (2) नई 
उद्भावनाओं से विरति (रफ़ाए-विदात) । उसने आस्था के क्षेत्र में तके के प्रयोग की 
निन्‍दा की और यह विचार व्यक्त किया कि “यदि तर्क ही पर्याप्त होता, तो तर्क फो 
अपना मार्गदर्शन बना लेनेवाले यूनानी कभी भूल के गर्ते में न गरिरते। उस दशा में 
घे ईश्वर की महिमा को अन्य लोगों से अधिक अनुभव करते, किन्तु वास्तव में, उस 
महिमामय सर्वेश के गुणों तथा सारतत्व के सम्बन्ध में यूनानी ही सबसे अधिक अन्धकार- 
ग्रस्त प्राणी हैं ।” उसका मत था, “जिस प्रकार त्क॑-पद्धति अनुभूति-पद्धति से गागे बढ़ 
जाती है, और इसीलिए जो कुछ जनुभूतिगम्य नहीं है, वह त्ं-दवारा जान लिया जाता' 
है, उसी प्रकार सिद्धि-पद्धति तके-पद्धति से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि तर्क-द्वारा जो-कुछ 
नेहीं जाना जा सकता, वह्‌ सिद्धि के बल पर जान लिया जाता है औौर तकंमूलक 
श्रद्धा-पद्धति से ऊपर उठ कर जो भी पद्धति उस दिव्य सत्य का दर्शन वहीं कराती, 
वह लिडि-पद्धति की निषेघक-मात्र है //? उसका विचार था कि जो व्यक्ति दार्शनिक 
बनना चाहे, उसे शैतान के साय रहना चाहिए, क्योंकि इसी रह बह ताल ये च्टा 
और उसे निराशा हो सकेगी । उसका विश्वास था, परमात्मा अपने गुण-ध्रमा के सम्बन्ध 
में और स्वयं को पसत्द आने तथा न आवेवाले कामों के सम्बन्ध में अपन 
सन्देश पैगम्बरों-दारा भिजवाता.है ।” यज्ञली-द्वारा, उसकी लघु पुस्तिका भल मुनक्किद 
मिन उल घलाल' में कही गई इस उक्ति का शेख अहमद सरहि्दी में समर्थन किया कि 


दाशेनिकों ने चिकित्सा और ज्योतिष-विज्ञान पैगम्वरों के ग्रन्थों से चुराए हैं; उन्होंने 


3. 'मकतुवाते इसासे रव्यानों, वन ता 3 उतना 23. ०. ० खण्ड 3, पत्नन्संब्या 23 


2. बही 
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उन्हीं के पृष्ठों से बोषधियों के गुण-धर्मों की जानकारी पाई है और संस्कृति तथा 
नैतिकता की शिक्षा सूफियों से ग्रहण की है (जो सदा ही पैयम्वरों के अनुयायी रहे हैं ) । 

चूंकि पैगम्वर परमात्मा के आदेशों का वाहक है, इसलिए उसके प्रति जाज्ञाकारिता 
का अर्थ है, स्वयं परमात्मा के प्रति आज्ञाकारिता । इससे स्वत: यह निष्कर्य निकल आता 
है कि सच्चे धर्मावलम्बी के लिए मन, वाणी तथा कर्म से पैगम्वर के मादेशों तथा तौर- 
तरीकों का अनुकरण अनिवाय है; कोई मुसलमान उससे भिन्न कुछ भी करने का लधि- 
कारी नहीं है । शेख मे उस अन्तर की निन्‍्दा की, जो कुछ घर्मशास्त्ज्ञों ने अच्छी जौर 
चुरी उद्भावनाओं (विदाते-हसन' ओर 'विदाते-सैयह') के बीच किया .था । उसका 
प्रश्न था, “यदि प्रत्येक नई वात उद्भावना है और प्रत्येक उद्भावना भूल है, तो फिर कोई 
भी उद्भावना अच्छी या उचित कैसे मातरी जा सकती है, क्योंकि परम्परामों ('हृदीस' 
या पैगम्बर की उक्तियों ) के अनुसार प्रत्येक उदभाववा निरफ्वाद रूप से विधि- 
व्यवस्थाओं और घर्मोपदेशों का अतिक्रमण करती है, और इस कारण प्रत्येक उद्भावना 
बुरी है (7 ह 
शेख अहमद ने व्यापक रूप से सभी उद्भाद॑नाओं की निन्‍दा की, किसी को अपदाद 
न माला । क्षिया-मत की उद्भावना काफिरपन से भी बुरी थी, इसलिए शियाओों के साथ 
से वचना आवश्यक था। शेख फरीद के नाम एक पक्ष में उसने लिखा था, “यह निश्चित 
वात हैं कि किसी काफिर के साथ रहने को अपेक्षा किसी उद्भावक के साथ रहना 
अधिक दुष्टतापूर्ण है । निद्चष्दतम उद्भावक दे हैं, जो पैगम्वर के साथियों के प्रत्ति घृणा 
पैदा करते हैं; गरिमामण्डित कुरान में भी उन्हें काफिर कहा गया हैं।”? उसने शियात्रों 
के इस सिद्धान्द-बाक्य के खण्डन के लिए एक ग्रन्य “रहे रवाफिज्ञ! लिखा गौर कहा कि 
पैमम्थर के और सव साथियों से अली श्रेप्ठतर थे। नाचने-याने (समा' व 'रक्स') के 
प्रति उसने मस॒हमति प्रकट की । बड़ी और छोटी, सभी दातों में उसने पैगम्बर के पूर्ण 
लनुकरण का बाग्रह किया । उदाहरण के लिए, उसकी मान्यता थी कि साफे का खुला 
किनारा बाईं ओर गिराना पैगम्वर की आदत के प्रतिकूल होने के कारण उचित नहीं, 
क्योंकि वह सदा उसे दोनों कन्धों के वीच में रखते थे | 

शेख अहमद हिन्दुओं का भयंकर शत्रु था। वह उन्हें काफिर समझता था बौर 
उनका अपमान-तिरस्कार परमात्मा के लिए सबसे अधिक सुखप्रद बात मानता था । 
जिया को वसूली को वह काफिरों पर तिरस्कार और घृणा उंडेलने का एक साधन 
बताया करता था । 

मुसलमानों ने हिन्दुओं के बहुत-से रीति-रिवाज---विवाह-्संस्कार, अन्‍्त्येप्टि- 
संस्कार, अतिलोकिक शवितियों के प्रति जादर-भाव तथा उनका जावाहन, जाति-मेद, 
गोहत्या के प्रति घृणा और विघवा-विवाह--अपना लिए थे । शेख अहमद ने उन्हें सर्वया 
तिरस्करणीय गौर त्याज्य घोषित किया | वह चाहता था कि मुसलमान पैगम्बर के 
समय के अरबों की तरह जीवन बिताएं बौर उन्हें चहुसंज्यक गैर-मुसलमाव भारत- 
वासियों के त्तोर-तरीके अपनाने से इन्कार कर देखा चाहिए । 

जहां तक सूफी-मत का सम्दन्ध था, वह भारत की सभी प्रमुख सूफी गुरु-परम्परानों 
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में दीक्षित हो चुका या। लेकित वह नकशवंदिया गुर-परम्परा को तरबीह देता या, 
: क्योंकि उसमें रहस्य-साधना और ज्ञाव की अपेक्षा घामिक विधि-व्यदस्था (शरीयत) 
के प्रति अत्यधिक जाज्ञाकारिता को श्रेष्ठठर माना जाता था। फिर भी, वह सूफियों 
के इस दावे की भर्सेना करता था कि प्रबुद्ध पूर्ण सन्त (वली) पैगम्वर (नवी) से 
उच्चतर स्थान का अधिकारी है। इसी प्रकार, उसने एकेशवरवाद (वहदतुल वजूद) 
के सिद्धान्त का खण्डत किया और इसके वदले वैशिष्ट्य ऐक्य (वहदतुल शदुद) के सिद्धासस 
का प्रचार किया । | | | 
संक्षेप में, उसके मतानुसार, निष्कपट जौर सत्यमत्ति उलमा-हारा निर्वेचित 'कुरान' 
ओर हदीस से विश्वास-शुद्धि, विधि-व्यवस्था का अनक्षरश: परिपालन झौर सभी प्रकार 
की उद्भावनाओं का परित्याग ही उस इस्लाम के प्रमुख सिद्धान्त थे, झिसका अनुगमन 
करना सभी मुसलमानों का परम घर्मंथा। कई: 
. - शेख अहमद सरहिन्दी अपने उच्च धर्मे-कार्य के प्रति बड़ा जामसू्क' था। उसने 
इस सम्बन्ध में विभिन्न जीवन-क्षेत्रों से सम्बद्ध अनेक प्रमुख व्यक्तियों और प्रभावशार्वी 
मुगल कुलीनों से पत्र-व्यवहार किया और उन लोगों में अपने विचार फैलाने के सभी 
सम्भव उपाय किए। उसने जिन लोगों के साथ पद्-व्यवहार किया, उनमें झानेखाना, 
सिकन्दर खां लोदी, महावत खां, खानेबादम, मुरतज्ा खां, शेख फरीद बुखारी, छाने- 
जहां, किलिच खां, सह जहां, लाला वेग और अन्य लगभग पांच सौ प्रसिद्ध व्यदिद 
शामिल थे। उससे प्रत्येक नगर और प्रान्त में अपने घ्म-प्रचारक भेजे और इस बात का 
बराबर ध्यान रखा कि थे अपना कार्य योग्यतापूर्वक करते हैं या नहीं । 
शेख अहमद की घारणा थी कि उसका जन्म केवल सही रास्ता दिखाने और घत्य 
फो पुर्णता प्रदान करने के दिए नहीं, वल्कि किसी अन्य योजना के अन्दर्षत किसी और 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुआ है। वह कहा करता था कि यह थे केवस अबु बह 
' झ्लौर उमर की स्थितियों तक पहुंच चुका है, वल्कि उतसे जागे भी बढ़ चुरा है। 
वह आग्रहपूर्वक कहता था कि वह सन्‍्तत्व (वलीयत) के द्वाद छोलनेवाला भा, 
रहुस्यवादी परम्परा का अन्तिम प्रधान पुरुष था, द्वितीय सहस्वान्दी में इस्लाम-धर्ने 
का नवजीवनदाता था और मुहम्मद की स्थिति में सुधार करके उन्हें परमात्मा के मिद्ध 
(छलील) के पद पर प्रतिष्ठित करनेवाला था। उसके असाधारण दादों ने उलमामों 
का ध्यान अपनी ओर आाकृष्ट किया मौर उन्होंने जहांगीर से शिकायत की। जांच- 
पड़ताल करने और मुकदमा चलाने के बाद सम्नाद ने उसे ग्वालियर के उस किले में दन्‍्दी 
घना दिया, जहां भयंकर राजनीतिक अपराधी बन्द किए जाते थे । बाव में जहांगीर ने 
उस पर दया दिखाई और अपनी सेना की देख-रेख में उस पर नजर रखने के बाद उसे. 
छोड़ दिया । + जहांगीर 
लेकिन शेंख अहमद के विरुद्ध यह कारंवाई की जाने पर भी उसका घर्मे जहां 
और शाहजहां के शिथिल शासन-काल में फेलता रहा । उसके है अक क मासूम दे 
उसके धर्म का जोरदार प्रचार किया और कहा जाता है कि हे उस समय 
मुल्तान का गवर्नर था, उसके व्याब्यान सुना करता था। सक्‍्कानयादा है पक 
करते समय मासूम ने भविष्यवाणी की थी कि राज-तलिहासन के लिए से बी 
में औरंगजेब विजयी होगा । वलख के हक शाही सेनाओं का संचालन करने के लिए 
थौरंगजेब की नियुक्ति होने पर उसने औरंगजेव को एक पत्र लिख कर धरमयुद्ध (जिहाद) 
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से होनेवाले पुष्यों का विस्तुत वर्णन किया था। उसने लिखा था: “यदि हम-जैसे 
दरवेश, जो इस दुनिया से विरक्‍्त हो चुके हैँ, तप-साधना करें और बड़े-बड़े उपवास 
करें, तो भी उन श्रेष्ठ फलों के अंशमात्न को भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो जिहाद 
से प्राप्त हो जाते हैं।! कारण, “पैगम्बर की मस्जिद में पढ़ी गई नमाज़ का दस हजार- 
गुना फल मिलता है, मक्का की मस्लजिद में पढ़ी गई नमाज़ का लाख-गुना गौर जिहाद की 
रणभूमि में पढ़ी गई नमाज़ का बीस लाख-गुना । 
मुहम्मद मासूम के पुत्र शेख सैफुदीन (जन्म 049 हिजरी अथवा 639-40 
ईसवी) को औरंगजेब ने अपना गुरु और रहनुमा वना लिया था । उसके प्रभाव-काल में 
शेख अहमद सरहिन्दी के विचारों को कार्य-हूप दिया गया। मुगल-साम्राज्य के पतन में 
विचारों का भी योगदान कुछ कम न रहा । किन्तु अहमद सरहिन्दी के पक्ष-समर्थकों 
का कहना था कि साम्राज्य गया तो क्या हुआ, धर्म-रक्षा तो हुई। यह एक ऐसी बात है, 
जिसका उष्डन भी कठिन है और मण्डन भी । कुछ भी हो, इसका तात्कालिक परिणाम 
यह हुआ कि भारत आन्तरिक कलह और अराजकता में झोंक दिया गया और उसे वाह्म 
वाक्रमणों के लिए अरक्षित छोड़ दिया गया । औरंगजेब की मृत्यु के वाद सौ वर्ष के अन्दर 
ही भारत एक ऐसे'विदेशी शासन के अधीन हो गया, जो लगभग दो सौ वर्ष तक बना रहा 
और जब आखिरकार आज़ादी मिली भी, तब देश दो भागों में वंट गया । 
अकवर-दह्वारा चलाए गए आन्दोलन की पंरिणति दारा शिकोह में हुई। किन्तु 
वह मुसलमानों के दिमाग अपनी ओर खींचने में असमथु रहा । अकवर के विचार उस समय 
प्रचलित घारणाओं से बहुत आगे थे । उनकी एक प्रतिक्रिया हुई, जिसका शेख मुहम्मद 
सरहिन्दी ने तीद्रतम विरोध किया | औरंगजेव सरहिन्दी के ही मार्ग पर चला, लेकिन 
#सने जो कदम उठाए, वे मुसलमानों के जीवन में कोई सुधार न ला सके । उच्च वर्ग के 
नोग पहले से भी अधिक विलासी और प्रमादग्रस्त हो गए तथा किसानों, कारीगरों, व्यापा- 
रियों, आादि का जन-समाज बढ़ें हुए सरकारी करों के बोझ से पिस गया ।सेना का 
नैतिक पतन हुआ और सेनानायक घूसखोर तथा भ्रप्ट हो गए। छद्मवेशी और भ्रपंची 
धममंशास्त्ज्ञों की भरमार हो गई, जिनमें सवसे प्रसिद्ध शेख महमद का पौत शेख सैफुद्दीन 
था, जिशाकी शान-शोकत सम्राटों के समान थी। समाज के वन्धन शिथिल पड़ गए, 
जातिवाद गौर सम्प्रदायवाद पनप उठे और राज्य के प्रति वफादारी का सूत्र कमजोर हो 
गया। इस खेंदजनक वस्तुस्थिति के कारणों का विवेचन करते हुए एक मुसलमान 
ने लिखा है--विधि-व्यवस्था (शरा) ओर घर्मशास्तज्ञता (फिकः) के प्रति 
उत्साइ-मात्न से आन्तरिक वुराइयों का उपचार नहीं होता, क्योंकि उनका सम्बन्ध वाह्मा- 
चार से है (घर के अन्दर सेंसर का क्या प्रयोजन ? ) उनका सम्बन्ध तो इस्लामी प्रधा- 
परम्परानों---जुआ-निषेघ, मद्यपान का अन्त, जजिया का प्रचलन, नए मन्दिरों के 
निर्माण पर रोक, छोटे और बड़े पापाचारों के लिए दण्ड-निर्धारण--को बनाए रखने 
से हैं। न्यायज्ञ इन बातों-को बहुत महत्त्व देते हैं, किन्तु वे लोग नैतिक तथा आध्यात्मिक 
कमज़ोरियों का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनकी अधिकार-सीमा से परे हैं ।”३ 
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सन्‌ 625 में शेख अहमद की और सैनू 707 में औरंगज्ेव की मृत्यु के बीच 

की अवधि में उपर्युक्त दोनों सम्प्रदायों की पूर्ण विफलता प्रकट हो गई । औरंगजेब के बाद 
'भारत की अवस्था तेजी से अव्यवस्था की ओर बढ़ने लगी । गहरे अन्धकार और बढ़पो 
हुई निराशा के उसी युग में इस्लामी विचार-धारा के तीसरे सम्प्रदाय के प्रवत्तेक का 
उदय हुआ। उसका नाम था, शाह वलीउल्लाह । उसका जन्म दिल्ली में 4703 ईसवी 
(4 हिजरी) में हुआ- था और मृत्यु [763 ईसवी (76 हिजरी) में। उसे 
समाज और राज्य, धर्म, आचार-तीति तथा राजनीति की कुछ जटिलतम समस्याओं का 
सामना करना पड़ा । उस समय विशेदों और मतभेदों का बोलबाला था। मतवाद और 
कर्मकांड को आधार माननेवाले पाण्डित्याभिमानियों और आत्मानुशासन को धर्म का 
प्राण समझनेवाले दीक्षित विचारकों, विधिवेत्ताओं और परम्परावादियों, चारों सम्प्रदायों 
के न्यायज्ञों तथा शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष हो रहा था । लोगों के दृष्टिकोण में भी 
'भेद था। कुछ लोग सत्ता (तकलीद) के अन्धानुकरण में विश्वास रखते थे और दूसरे 
लोग अपने सामने व्याख्या (इजतिहाद) का मैदान खुला पाते थे। कुछ व्यक्ति धामिक 
रूढ़ियों की व्याख्या के लिए यूनानी दर्शन का प्रयोग उचित ठहराते थे और कुछ उक्त 
रूढ़ियों को समझने के लिए बुद्धिशीलता और तर्क का प्रयोग वांछत्तीय मानते थे। आचार- 


.. सीति और राजनीति-विषयक बातों---साम्राज्य के पतन और चरित्र-पतन-जैसे विषयों--- 


'पर भी लोगों में मतभेद था। 
वलीउल्लाह ने इन समस्याओं पर मौलिक दृष्टिकोण से विचार किया । वह भेद- 
भावों के मूल कारणों का अन्त, सहज शत्रुताओं का निवारण और परस्पर-विरोषी 
विचार-धाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहता था। उसका कहना था कि 
: ध्मशास्त्रीय बातों में तर्क और प्रमाण का वहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 
परमात्मा आलिम (सर्वात्तर्यामी) भी है और हकीम (सर्वज्ञ) भी। उसके सभी कार्य- 
कलाप अनिवारयतः तरक॑संगत हैं और यह मनुष्य का कतंव्य है कि वह तक-द्वारा उनका 
सन्धान करे। पैंगम्बरों के ज़रिए सामने आनेवाले खुदा के उद्गार उसकी इच्छा को 
समझने में हमारी मदद करते हैं। कुरान' तर्क के अतिरिक्त और किसी तरह किसी से 
कुछ नहीं मनवाना चाहता । उसकी मान्यता थी कि शरीयत और तरीकत कोई दो 
विरोधी मार्ग न होकर एक ही वृक्ष के दो फल हैं, और परमात्मा की तात्विक एकता तथा 
गुणधर्मात्मक एकता, इन दोनों दर्शनों की मिलती-जुलती बातों पर जोर देकर उसने 
उनके अनुयायियों का पारस्परिक मतभेद दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह, उसने 
मलिक की कृति मवाता' में धर्मशास्त्रश्ञता के चारों सम्प्रदायों के मूल ढूंढ कर उन चारों 
में मिह्चित एकता का सन्धात करने का भी प्रयत्न किया । 

: अठारहवीं शताब्दी में होनेवाली परस्पर-विनाशक लेड़ाइयों का एक प्रमुख कारण 
था: तुरानी वंश के सुन्नी कुलीनों और ईरानी चंश के शियाओं का आपसी झगड़ा। 
शाह वलीउल्लाह- ने इजलातुल खिफा' नामक एक ग्रन्थ लिखा, जिसमें उसने चारों 
खलीफाओं के जीवनचरित, उपलब्धियों तथा विशिष्टताओं को ऐसे रूप में अस्तृत किया, 
जिससे दोनों पक्ष सहमत हो सके । - का 

किन्तु व्यक्ति की तकंशीलता पर प्रभाव डालने ओर उसे उलमा के नेतृत्व-बन 
से मुक्ति दिलाने की उसकी इच्छा का सबसे अधिक पृष्ठ तथा मान्य अम्राय है उसके 
द्वारा किया गया कुरान का फारसी-अनुवाद | लूथर-सदृश बरौद्धत्य के साथ किए थए 
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उसके इस काम ने व्यक्ति के इस अधिकार पर मानो मुहर लगा दी कि वह पवित्न धर्मग्रन्यों 
के मूलपाठ समझने के लिए अपने मस्तिप्क से भी काम ले सकता है ! 

राजनीति के क्षेत्र में, कदाचित्‌ वह एकमात्र ऐसा मुसलमान था, जिसे तीतिशास्त्र, 
राजनीति-विज्ञान और अर्थशास्त्र के घनिष्ठ सम्बन्धों की अन्तदूं प्टि प्राप्त थी। उसके 
मतानुसार, नीतिशास्त्र के दो पक्ष हैं : व्यक्तिगत या निजी और सार्वेजनिक या सामा- 
जिक। किन्तु इन दोनों में से दूसरे का महत्त्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है । सामाजिक 
नैतिकता में उसने उस न्याय अथवा औचित्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, जो हमारे 
व्यक्तिगत आचरण में नम्नता, शिष्टता तया सभ्यता के रूप में, हमारे आथिक लेन-देन 
में मितव्ययिता के रूप में, सामूहिक जीवन में नागरिक स्वातन्त्य के रूप में तथा राज- 
नीति में सुव्यवस्था के रूप में प्रकट होता है और जव इस गुण को बन्धुत्व, पारस्परिक 
प्रेम और मित्र-भाव का आधार वना लिया जाता है, तव इसी को सामाजिक कल्याण 
की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। न्‍्यायोचित्र ढंग से आचरण करके मनृष्य एक ऐसे न्‍्यायनिष्ठ 
समाज की स्थापना कर सकता है, जो परमात्मा की इच्छागों के अनुकूल होता है । 

न्‍्याय के सस्वन्ध में वलीउल्लाह की घारणा की तुलना, व्यापकता तथा गाम्भीये 
की दृष्टि से, प्लेटो की तत्सम्वन्धी घारणा के साथ की जा सकती है। जिन प्रक्रियाबों- 
द्वारा वे दोनों अपनी घारणा तक पहुंचे, वे निस्सन्देह भिन्न थीं। 

यह न्यायनिष्ठ समाज उस समय भ्रष्ट हो जाता है, जब घन में वृद्धि होती है 
सर वासनाओं की तुष्टि ही जीवन-लक्ष्य वन जाती है; जब मिथ्याहंकार और आत्म- 
प्रदर्शन की भावना धनवानों को आकान्त कर लेती है और विलासग्रियता तथा लम्पटता 
री तुष्टि ही जीवन का मुख्य ध्येय मान ली जाती है । इसका अनिवार्य परिणाम यह होता 
है कि दु्बंल का दमन करके और किसानों, व्यापारियों तथा कारीगरों का खून पीकर 
घन बढ़ाने के उपाय अपनाए जाते हैं। इस प्रकार, देश की अर्थ-व्यवस्था अनुचित दिशानों 
की ओर बढ़ निकलती है, विलास की वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगता 
है और श्रमजीवी-वर्ग घनहीन बना दिए जाते हैं। उन निठल्ले पराश्चितों पर व्यय बढ़ 
जाने के कारण, जो संख्या में बढ़ जाते हैं किन्तु कोई भी उपयोगी काम नहीं करते, 
राजकोप अन्ततः खाली हो जाता है। - 

इस तरह की वस्तुस्थिति के लिए उसने जो उपाय सुझाया, वह था : इस व्यवस्था 
का आमूल अन्त (फक्की कुल्ली निद्माम), मानवीय सम्बन्धों में न्याय का पुन:प्राघान्य 
और सामंजस्य की पुनःस्थापना । 

वलीउल्लाह के दर्शन में ऐसे मूल्यवान तत्त्व निहित थे, जो भली-भांत्ति विकसित किए 
जाने पर भारतीय जीवन की उलझी समस्याओं के समाघान में सहायक हो सकते थें। 
किन्तु दुर्भाग्यवश, समय प्रतिकूल था जौर उस दाशंनिक के साधन अपर्वाप्त थे। जिन 
उपकरणों के वल पर वह सुधार करना चाहता था, वे या तो बअक्षम थे या अयोग्य | 
उसने नजीवुद्दीला, निज्ामुल्मुल्क और अहमद शाह अब्दाली--तिरस्कृत पद्धति के 
तीनों हामियों--से अनुरोध किया कि वे इस सम्बन्ध में आगे वढ़ कर इस्लाम को उसकी 
प्राचीन गरिमा फिर प्राप्त कराएं। वह अपने प्रमुख पश्ष-समर्थकों की निराशाजनक 
अपर्याप्तता को अनुभव न कर पाया । यह आश्चर्य की वात है कि इस काम के लिए उसने 
उस अहमद शाह अव्दाली का सहारा लिया, जो मुगल-साम्राज्य के सुन्दरतम भागों * 
फो तवाह कर चुका था, नाममात्र का भी अनुताप किए विना हिन्दुओं और मुसलमायों 


हु 
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दोनों को लूट चुका था और इन सवसे बड़ी वात यह कि वह॒ एक ऐसा अनभिजात था, 
जिसका अपने ही लोगों के साथ कोई सहज सम्बन्ध च था। उसके लिए यह समझना 
कठिन था कि केवल वह न्याय, जो सम्प्रदायों तथा जातियों की सीमाओं से ऊपर हो, जो 
भारतीय समाज के सभी तत्त्वों को एक समलय इकाई में बांधे रखे और सभी भारतीयों को 
समान समझे, ऐसी शक्ति पैदा कर सकता है, जो उसके काल्पनिक समाज को जन्म भी दे 
सकती है और वनाए भी रख सकती है। उसने बंगाल में होनेवाली उन घटनाओं का महत्त्व 
भी नहीं समझा, जो भारत में राजनीति का आधार ही पूरी तरह परित्नतित कर रही थीं ! 
. उसके पुत्र, शाह अब्दुल अजीज (7746-823) ने, जो सन्‌ 803 में 
' अंग्रेज़ों के दिल्‍्ली-आधिपत्य का साक्षी रहा था, यह अनुभव अवश्य किया कि वस्तुत: 
इस्लाम की तींव नष्ट होने का कारण यह था कि विवेक तथा विचार की स्वतन्त्रता नष्ट 
हो चुकी थी और लोगों को नागरिक स्वाधीनता से वंचित कर दिया गया था और इसीलिए 
भारत दारुल्हब॑ (युद्धभूमि) वतत गया था। फिर भी, उन पिता-पुक्न में से कोई भी उस 
परिवर्तेत का वास्तविक महत्त्व न समझ सका, न ही यह अनुभव कर संका कि नए 
संकट का सामता पुराने हथियारों से नहीं किया जा सकता और दूसरों को गुलामी, वेदवा 
ओर बसन्‍्तोष की हालत में छोड़ कर कोई भी जाति अलग से उन्नति नहीं कर सकती । 


हिन्दू-विचार-धारा 
. जान पड़ता है कि दक्षिण में विजयवगर-साम्राज्य के अन्त के साथ ही हिन्दुओं 
के मौलिक चिन्तन तथा वौद्धिक पुननिर्माण का युग समाप्त हो गया। चिन्तन की जिस 
धारा का श्रीगणेश प्राचीन काल में उपनिषदों से हुआ था और जिसे मध्य-युग में शंकर, . 
रामानुज, मध्व और तिम्वार्क की परिकल्पनाओं ने पुष्ट किया था, उसका अन्तिम महान्‌ 
आचार्य वललभ के ही साथ अन्त हो गया । डा० राधाकृष्णन के शब्दों में, “इस ह्ास- 
काल के दार्शनिक अथवा दर्शन-विषयक लेखक अपने को सत्य का उपासक वताते हैं--- 
यद्यपि इससे उनका आशय केवल इस अथवा उस सिद्धान्त-शास्त्र के भक्ति-भावपूर्ण तर्क-. 
वितक जथवा पवित्न सृक्ष्मानुशीलन-मात्र से है। ये व्यावसायिक ताकिक अपने निकट 
बहते, रेत में रिसते और धुस्ध में विलीन होते छोठे-से झरने को ही भारतीय दर्शन की 
विशाल सरिता मान बैठे ।/! 
रामानज, रामावन्द और वल्लभ ने भक्ति की उत्त शाया को दासेनिक आधार 
प्रदान किए, जो सारे भारत में फलती जा रही थी। वल्लभ ने जिस सिद्धान्त की स्थापना की, 
उसे (पुष्टिमार्ग' कहते हैं। उसमें उस परमात्मा के प्रति प्रेम तथा अनुराग पर बेल दिया 
गया है, जिसकी पा से ही दिव्यानुधति सम्भव है। वल्लभ के ऐसे ५4223 न रहे, 
जिन्होंने दार्शनिक विद्वत्ता में ख्याति पाई हो, किन्तु उसके विचारों ने भक्तों की ऐसी सम्पूर्ण 
परम्परा को प्रेरित-प्रभावित अवश्य किया, जिन्होंने दिव्य प्रेम तवा अनुग्रह के गीत गाने 
के लिए लोकभाषाओं को माध्यम बनाया । । । 
भव्ति के उदगस तथा विकास का एक और सृजनात्मक तत्त्व था, भागवत पुराण 
का फिर से लोकप्रिय हो जाता। प्राचीचतर आचार्यों ने अपना ध्यान प्रस्थानत्यी, 
अर्थात्‌ उपनिषद, ब्ह्मसत्र, और 'झगवदुगीता तक ही सीमित रखा था, क्न्तू 
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चललभ और अन्य आचार्यों ने इस त्यी में भागवत' को जोड़ दिया और उसकी टीकाए 
लिखी जाने लगीं । प 

विचार तथा अनुभूति की यही घाराएं सूरदास और तुलसीदास की अमर कविताओं 
में व्यक्त हुईं । उन दोनों पर विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यताओं का प्रभाव तो था, फिर _ 
भी वे सम्प्रदायगत भेद-भाव, संकीर्णता तथा सीमाओं से ऊपर उठ गए । सोलहवीं शताब् 
में उत्तर-भारत की आधुनिक भाषाएं संस्क्ृत का स्थान लेकर सृजनात्मक अभिव्यक्ति का 
माध्यम बन बंठीं। 

धर्मशास्त्र का अध्ययन तो व्यापक रूप से हुआ, किल्तु वाचस्पति मिश्र (5ल्‍-वीं 
शताब्दी), रघुनन्दन (6-वीं शत्ताव्दी), कमलाकर और मित्र मिश्र (7-वीं शताब्दी ) 
के समय के पश्चात्‌ उसकी कोई महत्त्वपूर्ण टीका नहीं लिखी गईं। वालकृष्ण पंजगुंड की 
“वलमभट्ठि' अठारहवीं शताब्दी में लिखी गई और मिताक्षर की टीका के रूप में उसे बड़ी 
ख्याति मिली । जगन्नाथ तकंपंचानन ने हिन्दु-विधि-व्यवस्था पर एक ग्रन्थ तैयार करने 
में वारेन हेस्टिग्स की सहायता की । 

उस समय 'स्यायां भौर अन्य दर्शन-पद्धतियों का भी अध्यापव होता था, किन्‍्सु 
उसमें कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ। नक्षत्न-विज्ञान तया गणित की ओर कुछ 
ध्यान अवश्य दिया गया--विशेषत: जन्मपत्ियां बनाने, शुभ मुहुर्ते निकालने और त्योहारों 
के दिन निश्चित करने के लिए। शरीर-रचना-विज्ञान अथवा शरीर-विज्ञान में कोई विकास 
हुए विता ही आयुविज्ञान की प्राचीन पद्धति का अध्ययन किया जाता रहा। 

सब सिला कर, परवर्ती संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में कीथ का निर्णय ठीक ही है । 
उसने कहा है कि 'लिखकों के लिए आप्त ग्रन्थों का अनुकरण अनिवार्य था और वे उन 
आप्त ग्रन्यों के प्रति स्वच्छन्द प्रवृत्ति अपनाने अथवा असमाधेय का समाधान करने तथा 
प्रत्यक्षतः अन्य अर्थ रखनेवाले प्राचीन मूलपाठों का भ्रष्ट अर्थ करके अपने जिले की किसी 
प्रथा का औचित्य स्थापित करने में अपनी अत्यन्त उल्लेखनीय योग्यता प्रदर्शित करने से 
अधिक कुछ करने में असमर्थ रहे ।7 


शिक्षा 

हिन्दू तथा मुस्लिम, दोनों संस्कृतियों की प्रधान बुराई थी उतकी पुरानी और 
अप्रगतिशील शिक्षा-पद्धति । शिक्षा की दृष्टि से हिन्दू और मुसलमान, दोनों समान रूप 
से पिछड़े हुए थे। उन दोनों में से किसी को भी न तो उस प्रगति का क्षीणतम आभास था, 
जो पश्चिमी देश विज्ञान की दिशा में कर रहे थे और न ही वे प्रेक्षण, परीक्षण तथा विवेचन 
की नई पद्धतियों के सम्बन्ध में कुछ जानते थे। यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि अकयर 
ने अनेक यूरोपीय धर्म-प्रचारकों का अपने दरवार में स्वागत किया और वर्षों तक उनके 
साथ धर्म और धर्म-दर्शन-विषयक विचार-विमर्श किया, तथापि उसने यूरोपीय दर्शन, 
विज्ञान अयवा उद्योग-विद्या में कोई रुचि न ली। जय सिंह के शिविर में शिवाजी मानूसी 
के साथ दो घण्टे तक रहा, परन्तु कदाचित्‌ उस इटालियन की संस्कृति के सम्बन्ध में 
कुछ जानने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न ही नहीं हुईं। यूरोपियन भारत के भास-पास 
के समुद्रों पर छा गए और उन्होंने पूर्वी तवा पश्चिमी, दोनों समुद्र-तठों पर अपने ठहरने 
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के स्थान तथा कोठियां बना लीं, परच्तु गुजरात, कोंकण, केरल, चोलमण्डल, उद्लीसा 
ओर बंगाल के भारतीय, बौद्धिक दृष्टि से, उनकी उपस्थिति से पूर्णतः अप्रभावित ही बने 
रहे। विभिन्न दरबारों के राजकुमारों तथा कुलीनों ने यूरोप के पशु-पक्षियों, दर्षेण, 
खिलौनों और सुरा-मदिराओं में तो कुछ रुचि ली, किन्तु उत्ते सामाजिक, घामिक 
अथवा सांस्कृतिक मामलों से वे विरक्त ही रहे । 
यह बात उस समय तो और भी आश्चयेंजनक लगती है, जब हम यह स्मरण करते 
हूँ कि यूरोप के मध्य-युगीन अन्धकार में से निकलने से बहुत पहले हिन्दू-भारत .विज्ञानों 
की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका था। वे लोग गणित के क्षेत्र में अंकगणित, बीज- 
ग्रणित,' रेखागणित, त्रिकोणमिति और यहां तक कि अत्यणुकल्न का विकास कर 
चुके थे। वे शून्य और अनन्त की अत्यधिक सुक्ष्म संकल्पनाओं का पता लगा चुके थे ओर 
आधुनिक स्तरों की वैज्ञानिक मान्यताओं तक पहुंच चुके थे। अन्य विज्ञानों में वे नक्षतन- 
विज्ञान, आयुविज्ञान और शल्य-चिकित्सा, प्राकृतिक दर्शन के . प्राथमिक सिद्धान्तों, 
वनस्पति-विज्ञान और प्राणिविज्ञान के क्षेत्र में प्रभति कर चुके थे। उन्होंने अपने निष्कर्ष 
जांच, ब्रेक्षण, परीक्षण, अंगविभाजन की पद्धति-द्वारा और प्राय: कारण तथा कार्य के 
आपसी सम्बन्धों के आधार पर निकाले थे । 
मुसलमान भी वैज्ञानिक जानकारी के विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके थे ॥ 
भारतीय तथा यूनानी भ्रच्चों के अरवी-अनुवादों का अध्ययन करके वे ज्ञान के विस्तार 
में सराहतीय अंशदान कर चुके थे। वस्तुतः अनेक विज्ञानों भें--उदाहरणत: गणित के 
क्षेत्र में बीजगणित, रेखागणित, गमोलीय त्िकोणमिति और लघु गणकों में; नक्षत्न-विज्ञान 
के क्षेत्र में सारणियां बनाने, ऐस्ट्रोलेव वेधयन्त्त और खगोल-सूचक गोले-जैसे उपकरण 
तैयार करने तथा वेधशालाओं का निर्माण करने में; रसायन-विज्ञान में अम्लों (सल्पयू- 
रिक, नाइट्रिक और अम्लराज) के संघटनों की जानकारी, लब॒णों की तैयारी तथा उनके 
सल्फाइडों से आर्सेनिक और ऐंटिमोनी अलग-अलग करने में और आयुविज्ञान की कुछ 
शाखाओं में--तो वे हिन्दुओं से भी काफी आगे जा चुके थे । विश्व के भूगोल के सम्बन्ध 
में भी वे काफी जानकारी एकत्न कर चुके थे । इतिहास की दिशा में वे विशेष रूप से आगे 
चढ़ । वस्तुतः उन्होंने ही पहले-पहल यूरोप को विज्ञानों की शिक्षा दी । उनके विद्यालयों 
में यूरोप के विभिन्न देशों के ईसाई छात्न प्रशिक्षण पाते थे और उनके अरबी ग्रन्थों के 
लैटिन-अनुवाद यूरोपियनों के अध्ययन का आधार होते थे । 
किन्तु स्पेन, इटली और फ्रांस के ईसाई विश्वविद्यालयों में मुसलमानों के ज्ञान की 
लगभग प्रत्येक शाखा का अध्ययन किए जाने तथा यूरोप की सांस्कृतिक परम्परा में उसका 
समावेश होते रहने पर भी पच्धहवीं शताब्दी से यूरोप में होनेवाले नए आविष्कार गदारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक भारत में अविदित ही बने रहे । 
यह उपेक्षा विद्यालयों की कमी के कारण न थी । वास्तव में, विद्यालय तो चहुत 
थे। बंगाल और विहार की शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्टो (835 और 
838) में ऐडम ते अनुमान लगाया है कि उस समय वहां लगभग ,50,0 00 गांवों 
के लिए 7,00,000 प्रारम्भिक विद्यालय थे ।! जनसंख्या के आधार पर उसने हिसाव 
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लंगाया कि प्रति 400 व्यक्तियों के लिए एक विद्यालय था। जहां तक इससे ऊंचे स्तर 
की शिक्षा का सम्वन्ध है, वंगाल के प्रत्येक जिले में औसतन लगभग एक सौ विद्यालय 
थे। पूरे प्रान्त में कुल मिला कर ऐसे ,800 विद्यालय थे। मद्गास के प्रदेशों सें 
32,500 शिक्षा-संस्थान थे, जो रजवाड़ों या स्वयं लोगों-द्वारा चलाए जा रहे थे ।77! 

वास्तविक कठिनाई यह थी कि शिक्षा ठीक प्रकार की न थी। पहली बात्त तो यह 
कि शिक्षा की व्यवस्था साम्प्रदायिक आधार पर की गई थी। शिक्षा की, वास्तव में, दो 
सर्वथा भिन्‍न पद्धतियां थीं--एक केवल हिन्दुओं के लिए, जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर 
शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा थी और उच्च स्तरीय शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी 
जाती थी, और दूसरी मुसलमानों तथा उन हिन्दुओं के लिए, जो सरकारी नौकरी करना 
चाहते थे । इन विद्यालयों में फारसी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 

हिन्दू विद्यालय दो पूर्णतः पृथक भागों में बंटे थे। एक भाग में वे संस्थान थे, 
जहां प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। ये विद्यालय उन बालकों के लिए थे, जिन्हें आगे 
चल कर खेती या वाणिज्य-व्यापार करना होता था | स्वभावतः ही, जिले की लगभग 
प्रत्येक जाति के छात्र इनमें पढ़ते थे। उदाहरण के लिए, मुशिदाबाद (नगर और 
जिले) के प्रारम्भिक विद्यालयों में पचास जातियों तथा उप-जातियों के वच्चे पढ़ते थे । 
998 अध्येताओं में से 84 ब्राह्मण थे, 29 कायस्थ भौर बाकी अन्य जातियों के। 
इनमें 82 मुसलमान छात्र भी थे । 

दक्षिण-विहार में 2,98 हिन्दू छात्र थे, जो 48 जातियों के थे। इनमें सबसे 
अधिक संख्या गन्धवणिक, मागध और तेली जातियों के बच्चों की थी । उसके वाद ब्राह्मण 
और कायस्थों का स्थान था और फिर राजपूत, कहार तथा अन्य जातियों का । मुसलमान 
छात्रों की संख्या वहां 772 थी। 

परन्तु इन विद्यालयों के अध्यापक अधिकतर मुंशी-जातियों के थे। मुशशिदाबाद में 
67 विद्यालयों के इतने ही अध्यापकों में से 39 कायस्थ थे तथा 4 ब्राह्मण और 4 
अन्य जातियों के । दक्षिण-विद्वार में 285 विद्यालय थे और इतने ही अध्यापक । उनमें 
से 278 कायस्थ थे और 7 अन्य जातियों के। ब्राह्मण एक भी न था । 

प्रारम्भिक विद्यालयों के वालक अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में 5 से 0 वर्ष तक 
का समय लगाते थे। पाठ्यक्रम में लिखाई, पढ़ाई और गणित का समावेश था। लिखना 
सीखने-सिखाने में वहुत समय लगता था। आरम्भ में फर्श पर विछी रेत पर उंगली से 
अक्षर बनाना सिखाया जाता था, फिर ताड़ के पत्ते पर सरकंडे की कलम और काली 
स्थाही से लिखा जाता था, फिर केले के पत्ते पर, और अन्त में कागज़ पर । उद्देश्य यह 
रहता था कि पत्न-लेखच और व्यावसायिक पत्माचार--याचिकाएं, अनुदान-पत्न, पढ़े 
के कागज़, आदि लिखना---सोख लिया जाए । -गणित पढ़ने में मख्य उद्देश्य रहता था, 
कृषि या व्यवसाय-विषयक हिसाव-किताव कर पाने की योग्यता अजित कर लेना | 
इसीलिए सारणियों---संब्यात्मक, गुणन तथा माप-तौल-विपयक और भिन्नात्मक--- 
पर ज़ोर दिया जाता था। पढ़ना प्रादेशिक भाषा में रामायण-जैसी पुस्तकों के अध्ययन 
तक सीमित था। 

शिक्षा विशुद्धत: उपयोगिता-अधान बौर अत्यधिक परिमित थी। वह न तो 





[. डब्ल्यू० ऐंड, पूर्वोद्धित ब्रन्य, भमिका, पृष्ठ 65 
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सस्तिष्क की उद्वुद्ध करती थी और न उसे रूढ़ियों. के वन्धन से मकत कर पाती थी। 
तत्कालीन शिक्षा पर टीका-टिप्पणी करते हुए ऐडम-ने कहा है हाथ, आंख और कान से 
काम लिया जाता है, स्मरण-शक्ति का भी पर्याप्त व्यायाम हो जाता है, विवेक की भी 
सर्वया उपेक्षा चहीं होती और धामिक तत्त्व भी, चाहे वह कितने ही गलत ढंग से संचालित 
क्यों न हों, आरम्भ से तथा लगातार विद्यमान रहता है। किन्तु भावनामों तथा 
'भावावेशों को, उनका आधिक्य रोके बिना तथा उन्हें अच्छे उद्देश्यों की ओर प्रवत्त किए 
बिता: ही, अनियन्त्रित रीति से बढ़ने दिया जाता है।! 
उच्चतर विद्यालयों की स्थिति और भी बुरी थी । उन विद्यालयों के छात्र और 
अध्यापक, दोतों ही प्रायः ब्राह्मण-जाति के होते थे, क्योंकि उनके पाठ्यक्रमों में मुख्यतः 
सर्मशास्त्रीय विषय होते थे, जिनके साथ कुछ और सहायक विषय जोड़ दिए जाते थे । 
उदाहरण के लिए, मुशिदावाद में ऐसे 24 विद्यालय थे, जिनमें 24 अध्यापक और 53 
छात्र थे। सभी अध्यापक ब्राह्मण थे और एक छात्र के अतिरिक्त वाकी सब छात्र भी ब्राह्मण 
ही थे। दक्षिण-बिहार के 27 विद्यालयों के 27 अध्यापकों में सभी ब्राह्मण थे। 437 
विद्यार्थियों में से भी कोई ब्राह्मणेतर जाति का न था । 
बंगाल और विहार में तीच तरह के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती थी--(3) 
व्याकंरण और सामान्य साहित्य, (2) विधि, और (3) तकंशास्त्र । इनके अतिरिक्त, 
कुछ विद्यालयों में दर्शन-शास्त्र (दशेन और वेदान्त), पुराणों, तन्त्नों, नक्षत्र-विज्ञान तथा 
आयुविज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध था। यह अनुमान लगाया गया कि “एक लाख ब्राह्मणों 
में से कदाचित्‌ एक हज़ार ऐसे होते थे, जो संस्कृत-व्याकरण का अध्ययन करते थे। 
उनमें से कदाचित्‌ चार-पांच सौ काव्य-साहित्य के कुछ अंगों की शिक्षा ग्रहण करते थे और 
पचास अलंकार-शास्त्र के कुछ अंगों. की । इन हज़ार में से चार सौ व्यक्ति कुछ स्मृतियों 
का अध्ययन करते थे, किन्तु तन्त्रों के किसी अंग का अध्ययन करनेवालों की संख्या कदाचित्‌ 
दस से अधिक न होती थी | लगभग तीन सौ व्यक्ति न्याय (अथवा तककंशास्त्र ) का, किन्तु 
केवल पांच-छ: मीमांसा (वैदिक कर्मेकाण्ड की व्याख्या ), सांच्य (दार्शनिक भौतिकवाद ), 
वेदान्त (वेदों के. आध्यात्मिक पक्ष-निरूपण), पातंजल (योग-दर्शन), वैशेषिक (दाशे- 
निक अभौतिकवाद) अथवा वेद (हिन्दुओं के प्राचीनतम पवित्न ग्रन्थों) का अध्ययन 
किया करते थे। ब्राह्मणों की इस संख्या में से कदाचित्‌ 0 नक्षत्रीय शास्त्रों में निष्णात 
हो जाते थे और अन्य दस उन्हें अपेक्षाकृत कम प्रवीणतापूर्वंक समझने लगते थे । उन एक 
हज़ार व्यक्तियों में से कदाचित्‌ पचास श्रीभागवत' और कुछ लोग पुराण पढ़ लेते थे ।/2 
अध्ययन-काल दो से बारह, कभी-कभी वाईस वर्ष तक चलता था। विद्यालयों 
में एक अध्यापक होता था और उससे पढ़नेवाले कुछ छात्र । प्रत्येक अध्यापक के साथ 
आओऔसतन छः-छः छात्र होते थे । कक्षाएं अध्यापक के घर पर ही लगती थीं और उनकी 
दिनचर्या सुबह से आरम्भ होकर, दोपहर में कुछ समय का अन्तराल रख कर, सब्ध्या 
तक चला करती थीं । 


अध्ययन के सभी विषयों के प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में संस्छृत-शिक्षा का समावेश 


धथा। सामान्य साहित्य के पाठ्यक्रम में व्याकरण, जलकारशास्त्न ओर शब्दानुशासन--- 


3. डब्ल्यू० ऐडम, रिपोर्ट आन एजुकेशन, पृष्ठ ३47 
2. वहीं, पृष्ठ १9 
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पाणिनि के अमरकोश और कौमुदी--पर अधिक ज्ञोर दिया जाता थौ। साहित्य- 
शिक्षा का आरम्भ 'भट्टिकाज्य' से किया जाता था और उसके उपरान्त रघुवंश” तथा 
अन्य काव्य पढ़ाए जाते थे । 
विधि के अध्येता हिन्दू-विधि-विधान की विभिन्न शाखाओं में निष्णात होने के लिए 
आठ से तेईस वर्ष तक का समय लगा देते थे। बंगाल में दायभाग' और 'दायतत्व' का 
अध्ययन किया जाता था और अजन्‍्य विद्यालयों में 'मनुस्मृति' और मिताक्षर पढ़ाए जाते 
थे। 
तकंशास्त्र के अध्ययन में बारह से बाईस वर्ष तक लग जाते थे। पारिभाषिक 
शब्दों, गुणधर्मो तथा वस्तुओं की परिभाषातं से आरम्भ करके, उसमें तकंवाक्यों, हेत्व- 
नुमानों, अनुमान और निगमन, तर्काभासों और दिव्य सत्ता की उपस्थिति के प्रमाणों 
तक का समावेश होता था । 
आयुविज्ञान तया नक्षत्न-विज्ञान में--केवल इन्हीं दो विज्ञानीं की शिक्षा दी जाती 
थी--प्राचीन मूलग्रन्थों तथा उनके भाष्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता था। 
स्पष्ट है कि ज्ञान की किसी एक शाखा में इतना अधिक समय बिताने और उसमें 
विशेषज्ञता प्राप्त करने के कारण बुद्धि तो प्रखर मर तीक्षण गवश्य होती थी, किन्तु 
इससे संकीर्णता भी उत्पन्न हो जाती थी । इसके अतिरिक्त, व्याकरण, विधि और तके- 
शास्त्र-विषयक शिक्षण अधिकतर औपचारिक तथा मौखिक था। इसका परिणाम यह 
होता था कि विद्यार्थी का ध्यान विपयाश्रित वास्तविकता से परे हट जाता था। ऐडम के 
शब्दों में, “इन अध्ययनों से विद्यार्थी व्याकरण की जदिलतम सृक्ष्मताओं में प्रवीण हो जाते 
थे, अपनी राष्ट्रीय विधियों तथा साहित्य के समस्त प्रकारों और प्रयोगों से परिचित हो 
जाते थे तथा ताकिक और नैतिक दर्शन के क्षेत्र में सूक्ष्मतम एवं अत्यन्त रोचक विवेचन 
अस्तुत करते में समर्थ हो जाते थे ।”! किन्तु इन अध्ययनों के बाद भी “उनका मस्तिष्क 
मानो सुप्त अवस्था में ही पड़ा, विगत थुगों की कथाओं जौर परिकल्पनाओं को जोड़ने- 
तोड़ने त्तथा अनेक रूपों में बनाने-विगाड़ने में संलग्न स्वप्निल जीवन विताता 
था। 
शिक्षा की इस्लामी पद्धति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी । वहां शिक्षा केवल उच्च 
वर्गों के लिए थी, मुसलमान जन-साधारण को शिक्षा देने की उसमें कोई व्यवस्था न थी । 
उस पद्धति में, हिन्दू प्रारम्भिक विद्यालयों की भांति, ऐसे प्रारम्भिक विद्यालय न थे, जहां 
शिक्षा के लिए मातृभाषा का प्रयोग होता हो। सभी मुस्लिम विद्यालयों में फारसी 
के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी; वहां उर्दू या किसी अन्य प्रचलित भारतीय भाषा का 
प्रयोग नहीं किया जाता था| इसीलिए मुसलमान जनता हिन्दू जन-साधारण की अपेक्षा 
अधिक अज्ञानग्रस्त थी । 
मुसलमानों को तीन तरह से शिक्षा दी जाती थी । पहले ढंग में कुरान की आयतें, 
अर्थ समझे बिना ही, कण्ठस्‍्ष्य कर ली जाती थीं। यह काम उन मुल्लाओं के हाथ में था, 
जिन्होंने ज्ञान की उपलब्धि निम्नतम जंश में भी नहीं की होती थी । ऐडम ने उनकी शिक्षा - 
को 'विशुद्ध स्वांग? की संज्ञा दी है । वह महत्त्वहीन और निष्प्रयोजन थी । 
3. डब्ल्यू० ऐडम, रिपोर्ट आन एजुकेदान', पृष्ठ 370... 
2. वही, पृष्ठ 276 
3. वही, पृष्ठ 52 
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शिक्षा का दूसरा ढंग फारसी विद्यालयों में प्रचलित था । उसका सम्बन्ध मख्यतः 
साहित्य से था; व्याकरण, गणना और अंकगणित तो उसमें मानो ठंस दिए गए थे । 
पद्य में फिरदौसी, सादी, हाफिज, उर्फी, जामी, खाकानी, आदि की कविताएं; गद्य में 
गुलिस्तां, 'वकाए नेमात खान अली', 'बहारे दानिश”, आदि; पत्नात्मक कृतियों में 
अवुल फजल, आलमगीर, माधोराम ब्राह्मण, आदि की रचनाएं; और व्याकरण तथा 
अलंकारशास्त्र में हृदीकतुल वलागत', 'दस्तूरुल मुब्तदी', आदि पुस्तकें पढ़ाई जाती 
थीं। पाठ्यक्रम में अंकगणित और रेखागणित के नियमों का भी समावेश था। 

फारसी के बाद अरबी पढ़ाई जाती थी, जिससे विद्धत्ता में निखार आ जाता था । 
अरबी का पाठ्यक्रम व्याकरण के मज़बूत आधार से आरम्भ होता था, जिसमें 
शब्द-व्युत्पत्ति, रूपान्तर, वाक्य-विचार और छन्दशास्त्र का समावेश था। भाषा पर , 
अधिकार हो जाने पर अध्येता उच्चतर अध्ययन करता था। उच्चतर पाठ्यक्रम दो वर्गों 
में बंटे थे--मनकूलात (परम्परागत) और माकूलात (तककंसंगत)। पहले वर्ग में 
अखबार ओरं हदीस (इतिहास तथा परम्परा), तफसीर (भाव्य), अदव (साहित्य) 

और फिकः (विधि) का समावेश था और दूसरे वर्ग में मन्तिक (तर्कंशास्त्न), हिकमत 

(दर्शन), तिब्ब (आयुविज्ञान), गणित और नक्षत्न-विज्ञान (रियाज़ी और हैयत). 
शामिल थे । 

भाषा और साहित्य विज्ञानों के आधार माने जाते थे । अतः व्याकरण (सर्फोनाह् ) 
और गद्य तथा पद्म की निर्घारित पुस्तकों पर बहुत जोर दिया जाता था। हदीस के छः; 
संग्रहों, फिक: (मुस्लिम विधि-व्यवस्था) और उसूले फिक: (मुस्लिम धर्मशास्त्ज्नता 
के सिद्धान्तों) के चुने हुए अवतरण व्यापक रूप से पढ़ाए जाते थे। भाष्य के क्षेत्र में जलां- 

' लैने और बेंदावी का अध्ययन पर्याप्त माना जाता था। तकंशास्त्र अरस्तू के ग्रन्थों पर 

आधारित था और दर्शन में यूनानी तथा मुस्लिम विचारों का मेल था। आयुविज्ञान,. 
गणित और नक्षत्न-विज्ञान हिन्दू तथा यूनानी विज्ञानों पर आधारित थे, किन्तु तर्काश्वित 
विज्ञानों, जिनमें आयुरविज्ञान और नक्षत्न-विज्ञान शामिल थे, का अध्ययन बिल्कुल 
किताबी था, क्योंकि प्रयोगशालाएं तथा वेधशालाएं विद्यमान नहीं थीं और अध्ययन के 
क्षेत्र में परीक्षण-विधि का प्रचलन नहीं था । धर्मशास्त्र तथा विधि-व्यवस्था पर मुख्य रूप 
से जोर वियां जाता था और प्राचीन काल के महान्‌ गुरुओं के प्रमाण शंका तथा टीका- 
टिप्पणी-रहिंत श्रद्धा-भाव से स्वीकार्य थे । 

मसलमानों का मस्तिष्क मध्य-युगीनता में ड्वा था और पश्चिम से होनेवाला प्रहार 
सहने के लिए वे वौद्धिक दृष्टि से बिल्कुल तैयार न थे। आश्चर्य की वात यह है कि शिक्षा 
की इस पद्धति पर सबसे अधिक घ्वंच्तात्मक टीका-टिप्पणी स्वयं औरंगजेव ने की, जिसने 
शिष्यः की उन्नति के लिए किए गए अपने गुरु मुल्ला सालेह के आग्रहों से तंग आकर उसके 
सामने अपने मन की कुछ वात कह कर अध्यापक के वास्तविक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला 
था। वनियर ने उसका वह कथन पूर्ण रूप से भस्तुत किया है । 

औरंंगज्जेव ने मुलला सालेह से पूछा---“आखिर वह ज्ञान क्या है, जो मुझे आपके 
शिष्य-रूप में मिला है ?” दुख-भरे शब्दों में उसने कहा--- क्या मेरे शिक्षक का यह कर्तेव्य 
नहीं था कि वह मुझे इन बातों से परिचित कराता कि पृथ्वी के भ्रत्येक राष्ट्र को क्या 
विशेषताएं हैं, उसके शक्ति-संसाधन क्या हैं, उसकी यद्ध-पद्धति क्या है, उसके रीति- 
रिवाज, धर्म तथा शासन-पद्धति क्या है, और उसका हित मुब्यतः किन बातों में निहित 


सांस्कृतिक जीवतन--शिक्षा, कलाएं और साहित्य 203 


है? ओर इस प्रकार, ऐतिहासिक अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम-द्वारा मुझे राज्यों 
के उद्भव, विकास तथा ह्वास और उन स्थितियों, घटताओं या भूलों से अवगत कराया 
जाता, जिनके कारण वे बड़े-बड़े परिवर्तत और जवर्देस्त करान्तियां सम्भव हुईं ।” उसने 
आगे कहा--- अपने आस-पास के राष्ट्रों की भापाओं की जानकारी किसी भी वादशाह के 
लिए अनिवार्य हो सकती है, किन्तु आप तो मुझे केवल अरबी लिखना-पढ़ना सिखाते रहे 
* * “इस बात की चिन्ता किए विना कि किसी शहजादे की शिक्षा में किन-किन महत्त्वपूर्ण 
विषयों का समावेश होना चाहिए। आप तो उसे इस तरह पढ़ाते रहे, मानो उसे मुख्यतः 
व्याकरण में प्रवीण होने के साथ-साथ जितना विधि-व्यवस्था का कोई आचार्य होता है, 
उतना ज्ञान-सम्पन्न होना चाहिए ।/ उसने आगे चल कर यह भी कहा--- क्या हम केवल 
अरबी के माध्यम से नमाज़ पढ़ सकते हैं या विधि और विज्ञानों की जानकारी पा सकते 
हैं * “मुझे बच्छी तरह याद है कि पिछले अनेक वर्षो में आप ऐसी अनेक निरर्थंक और 
मूर्खेतापूर्ण परिकल्पनाओं से भेरे मस्तिप्क को संत्नस्त करते रहे हैं, जिनके समाधान से 
उसे किसी प्रकार का सनन्‍्तोष प्राप्त नहीं हो पाता--वे तो ऐसी परिकल्पनाएं रही हैं, 
जो जीवन के कार्य-व्यवहार में शायद ही कभी सामने आती हैं* * *आपके साथ रह कर 
अध्ययन समाप्त करने पर मैं विज्ञान से इससे अधिक उपलब्धि का गौरव प्राप्त नहीं कर 
सका कि में ऐसे अनेक दुरुह और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग सीख गया, जो अधिकतम 
पृष्ठ मेघावाले किसी युवक को भी हतोत्साहित, पराजित और बातंकित कर सकते थे* * * 
यदि आप मुझे उस दर्शन की शिक्षा देते, जो मस्तिष्क को तर्क-योग्य बना देता है और 
अधिकतम ठोस तर्को के बिता सन्तुष्ट होना सर्वथा अस्वीकार कर देता है; स्देव मादि- 
सिद्धान्तों की ओर इंगित करने का अभ्यासी बना देते; विश्व तथा इसके भागों की नियम- 
व्यवस्था तथा नियमित गतिविधि की भव्य और पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा देते; तो 
. मैं बरस्तू के प्रति प्रकट किए गए सिकन्दर के आभार से भी अधिक आपका ऋण मानता ।!! 

वरनियर ने बनारस के पण्डितों-दवारा दी जानेवाली शिक्षा का भी इतना ही सत्योद्‌- 
घाटक वर्णव किया हैं। भारत के इस एथेन्स में उसने शिक्षा का वही तरीका चालू पाया, 
जो प्राचीन यूनान में प्रचलित था। शिक्षक अपने घरों में और उपनगरीय उद्यानों में 
कक्षाएं लेते थे। प्रत्येक शिक्षक के चार से पन्द्रह तक शिप्य होते थे, जो दस से बारह वर्ष 
त्तक उसके साथ रहते थे। विद्यार्थी विशुद्ध अध्ययन के वातावरण में संयमपूर्ण जीवन 
बिताते थे । . 

पाठ्यक्रम में संस्कृत, पुराणों, दर्शनों (पड़दर्शब), आयुविज्ञान, नक्षत्न-विज्ञान 
तथा भूगोल की शिक्षा सम्मिलित थी । आयुविज्ञान के सम्बन्ध में वनियर का मत था 
कि यद्यपि रोगों के उपचार के तरीके सफल सिद्ध हो जाते थे, तथापि चिकित्सकों को शेरीर- 
रचना का कुछ पता न था, क्‍योंकि “वे न तो कभी किसी मनुष्य का और न किसी पशु का 
शरीर चीर कर देखते थे ।” नक्षत्न-विज्ञान में, “उनके पास ऐसी सारणियां थीं, जिनके 
अनुसार वे ग्रहण के दिनों की बिल्कुल ठीक तरह भविष्यवाणी कर सकते थे, किन्तु 
ग्रहणों के सम्बन्ध में उनके सिद्धान्त हास्यास्पद थे और पृथ्वी तथा उसकी दीप्ति से चन्द्रमा 
की दूरी के सम्बन्ध में उनकी मान्यता मूर्खत्ताइर्ण थी । फिर, भूगोल के क्षेत्र में भी, उतका 
विश्वास था कि दुनिया चपटी और तिकोनी है और यह ऐसे सात भागों में बंटी है, जिनमें 
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ह प्रत्येक भाग विशेष प्रकार के--दूध, शकरा, नवनीत, सुरा, आदि के---समद्र से घिरा 
है। ण्ु हे 
2 

इन पूर्णतः: काल्पनिक मान्यताओं का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध न था। जिन 
. लोगों का इनमें विश्वास था, उन्हें उन लोगों के साथ प्रतियोगिता करने का अवसर नहीं 
मिला था, जो अपने-आपको प्रकृति-विषयक प्रत्यक्ष जानकारी में प्रवीण कर रहे थे और 
उसकी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करते जा रहे थे 


कला, वास्ठुशिल्प और साहित्य 
अठारहवीं शताब्दी के भारतीय मानस का अध्ययन सबसे अच्छे ढंग से उसकी कला 
तथा साहित्य-विषयक अभिव्यक्तियों में किया जा सकता है। वे इस बात की साक्षी हैं 
कि उस समय एक अवर्णनीय संक्षोभ भारत की आत्मा पर अधिकार जमाता जा रहा था 
एक नैतिक तथा बौद्धिक विषकीट उसका जीवन-रस चूसता जा रहा या। नैतिक तथा 
मानसिक शक्ति की सम्भावित राशि में अकस्मात्‌ दिखाई पड़नेवाली यह कमी व्याव- 
हारिक राजनीति और उस शताब्दी के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के आचरण में प्रकट हुई । 
औरंगज़ेव ने इस रोग को अनुभव कर लिया था और इसका इलाज ढूंढने का भी प्रयास 
“किया था। किन्तु इलाज तो बीमारी से भी बुरा सावित हुआ । ॥ 
परिस्थितियों में आनेवाली इस गिरावट के स्पष्ट प्रमाण हमें कलाओं, विशेषत: 
वास्तुशिल्प में प्राप्त होते हैं। विसेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि “औरंगजेब आलस- 
गीर (659-4707) के लम्बे और सुखहीन शासन-काल में कला, वास्पुशिल्प-सहित, 
में तेज़ी से हास हुआ |” इस छहास का एक कारण वह घनिष्ठ सम्बन्ध था, जो राज्य 
और कलाओं के वीच विद्यमान था । कलाओों का मुख्य संरक्षक सम्राट था और कलाओं 
की शैलियों के निर्धारण में शासक की अभिरुचियां, प्रवृत्तियां और आदर महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
सिद्ध होते थे । 
दूरदर्शी अकबर ने विश्व-शान्ति और सामंजस्य का स्वप्न देखा । वह स्वप्न फतेहपुर 
सीकरी के निराले नगर के रूप में साकार हुआ | अबुल फज़ल के शब्दों में : 'सहामहिम 
भव्य इमारतों की योजना. बनाते हैं और इस तरह अपने मस्तिष्क और हृदय के कवित्व को 
पत्थर तथा मिट्टी का परिधान प्रदान करते हैं।”? फतेहपुर सीकरी का परित्याग उस 
स्वप्त के अन्त का प्रतीक था । ;क्‍ 
जहांगीर परिष्कृत रुचि का विलासी और इन्द्रियपरायण व्यक्ति था। उसके 
सौन्दर्यवोध ने उसके दरवार के उन चित्रकारों को प्रेरित किया, जो अपने युग के महानतम 
कलाकारों से तुलनीय थे। उसकी वेगम मूरजहां-द्वारा बनवाया गया इतमादुद्दौला का 
मकबरा अपने अलंकार-वैभव और रेखा-सौकुमार्य की दृष्टि से उसके दरबार की अभिरुचियों 
का उत्कृष्ट उदाहरण है। * 
शाहजहां शान-शौकत का प्रेमी था। उसकी प्रेम-साधनात्मक गीतिमयता की 
भरपूर अभिव्यक्ति शाश्वत प्रेम-अतीक ताजमहल के रूप में हुई । 


3. एफ बनियर ट्िवेल्स, पृष्ठ 334-40 
455 > [. डे ण्डिय कट] दि रह गेना छ्तीय 
2. वी० ए० स्मिय, ए हिल्दरी सेफ फाइन आर्दे इन इण्डिया ऐण्ड सीलोन (द्विती 
संस्करण, आक्सफोर्ड, 930), पृष्ठ 786 हे 
3. अवल फल, आईने-अकबरी' (अनु० ब्लोचमन, कलकत्ता, 4927), पृष्ठ 232 
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शाहजहां की सिहासन-च्युति युगाल्त की सूचक थी। औरंगजेव भावशून्य, जुयती 
तया धर्मान्ध व्यक्ति था| उसके धर्मोत्साह के जड़ताजनक हिमपात ने कला के निर्झर स्तब्ध 
छर दिए। सन्‌ 678 में औरंगावाद में बने रजिया दौरानी के मकबरे के सम्बन्ध में 
पर्सी ब्राउन ने कहा है : उसमें उस आध्यात्मिक तथा मानवीय उत्साह के संगम' का अभाव 
है, जो मुगल्ल शिल्पकारों को प्रभावित करता रहा,था ४”! लाहोर में वनी वादशाही मस्जिद 
से लगता है, मादो “उसकी (वास्तुशिल्प की) प्रकृति का अनिवार्य तत्त्व ही उसमें से निकल 
चुका है, उसका प्राण-रस सूख रहा हैं और वह कठोर तथा निर्जीव होता जा रहा है ।7* 
भौरंगज़ेब के बाद मुगल सम्नाठों ने बड़े-बड़े स्मारक बनवाना बन्द कर दिया। 
उन सम्राटों का स्थान प्रान्तीय शासकों को मिला। उनमें अवध के नवाव मुख्य थे । 
किन्तु उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों के सम्बन्ध में विसेंट स्मिय ने यही फैसला दिया है 
कि “ओरंगज्ेव के सम्रय की ईरानी शैली में बनी इमारतें बढ़ते हुए छास की प्रतीक-मात्र 
होने के कारण विस्तृत अध्ययन अथवा उदाहरण-योग्य नहीं हैं। दिल्‍ली के समीप बना 
अवघ के नवाब सफदरजंग का मकवरा (756), जो हुमायूं के मकबरे की कामचलाऊ 
नकल-भर है, भीतरी भाग में प्लास्टर से की गई निकृष्ट सजावट के कारण सौन्दर्यविहीद 
हो गया है । लखनऊ में नवाव वजीरों-द्वारा बनाई गई झूठी शानदार इमारतें, वास्तव में, 
आाडम्वरपूर्ण मिथ्या प्रपंच-मात्र हैं ।/3 पर्सी प्नाउन ने बड़े इमामवाड़े को “वाहरी शान 
ओर प्रदर्शेनपूर्ण आडम्वर” से बनाई गई ऐसी इमारत ठहराया है, जिसकी “शैली में 
आध्यात्मिक मूल्यों का नितान्त अभाव है ॥* 
अन्य कलाएं भी वास्तुशिल्प के इसी साक्ष्य की पुष्टि करती हैं। वाबर और हुमायूं, 
जिनके संरक्षण में दिलली-दरवार में चित्रकला का उदय और विकास हुआ, ऐसे 
व्यक्ति थे, जो भाग्य की चोटें सह चुके थे और जिन्होंने वर्षों के दुर्भाग्य, आपदा और 
उद्यम के फलस्वरूप विजय और सल्तवत पाई थी। अतः उनके द्वारा पल्‍लवित कला सें 
उनका वह अन्तर्जयत्‌ प्रतिविम्वित हुआ । उनके संरक्षण में तैयार की गई चित्रपट्टियों को 
किलावन्दियों, लड़ाइयों, आखेटों, निर्माणरत इमारतों, लगाए जा रहे उद्यानों और 
शोय, साहस तथा सृजनात्मक गतिशील दृश्यों ने अलंकृत किया। चित्रकला को पर- 
मात्मा की अनुकम्पा-प्राप्ति का एक साधन माननेवाले अकवर ने इस उच्च प्रवृत्यात्मक 
शैली को गति प्रदात को और चित्रकला की शैलियों, विपय-वस्तुओं तथा निरूपण के 
भारतीयकरण को प्रोत्साहन दिया | मद्वितीय अन्तदूं प्टि-सम्पन्न कलापारखी जहांगीर 
के संरक्षण में कला ने पूर्णता प्राप्त की । शाहजहां का विशेष अनुराग तो वास्तुकला के ही 
प्रति था, फिर भी उसके दरवार में चित्रकला वरावर फूलती-फलती रही। उसके 
पश्चात्‌ औरंगजेव की प्रचण्डता और उसके उत्तराधिकारियों के दुर्भाग्य तथा दुर्बलता ने 
कला पर प्रतिकूल प्रभाव डाला । कला की हरियाली, कमनीयता, सामर्थ्य और उल्लास- 
उमंग का अन्त हो गया । रेखाओं में भी हास आया ओर रंगों में भी । कला में स्त्रैणता 
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'मिथ्यात्रदर्शन, पल्नायनवादी हाव-भाव और थोथी भावुकता की प्रधानता होने लगी। 
अठारहवीं शताब्दी में केवल उन छोटे-छोटे राज्यों में कला अपनी कुछ ऊर्जस्विता तथा 
प्राणवत्ता की रक्षा कर सकी, जो साम्राज्य के केद्धीय प्रदेशों से दूर अवस्थित थे और 
'इस प्रकार जो आक्रमणकारियों के तृफानी अभियानों की सीमा से बाहर थे । 

साहित्य जीवन का दपंण है । समाज की बदलती मन:स्थितियां उसमें प्रतिविम्बित 
होती हैं। अन्य कलाओं की भांति, साहित्य में भी मानव-मानस की इच्छा-आकांक्षाओं, 
आशा-आशंकाओं, छाया तथा प्रकाश को अभिव्यक्ति मिलती है। फिर भी, साहित्य 
अन्य कलाओं से इस बात में भिन्न होता है कि इसमें अधिकतम प्रतिकूल तथा मशोभन 
परिस्थितियों में भी सौन्दर्यं-सृजन की क्षमता होती है। भारत की प्रमख कलाएं दरवारी 
संरक्षण पर निर्भर रहीं । दखवारों के वैभव-काल में वास्तू, मूति, चित्र तथा संगीत-कल्नाओं 
ने उन्हीं की प्रवृत्तियों का अनुसरण किया, अन्यथा वे पिछड़ गईं। मुगल शासकों ने 
किले, मस्जिद, भकबरे, महल, आदि बनाने में जी खोल कर धन लगाया और वे ४ बुरे, महल, आदि बनाने में जी खोल कर धन लगाया और वे अपने 
पीछे शोभा तथा गरिमा के भव्य स्मारक छोड़ गए। वे अपने कारखानों से सम्बद्ध उन 
'चित्नकारों पर बरावर कृप८्दाक्षिण्य की वर्षा करते रहे, जिन्होंने रेखाओं की भूदुलता 
और रंगों की एकलयता में अतुलनीय सौन्दर्ये-संसार का सृजन किया। सम्राट्‌ और राज- 
'कुमारों ने प्रबुद्ध अनुकम्पावश दिल्ली, ग्वालियर और आगरा की संगीत-शैलियों का संर- 
क्षण किया, जहां अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू तथा अन्य कलाकारों ने नई राग-रागिनियों 
का सन्धान तथा नए वाद्ययन्त्रों (सितार) का आविष्कार किया। - 


किन्तु जब बढ़ती अराजकता और .घटते राजकोषों के कारण यह संरक्षण शियिल 
॒ पे लत कस दृष्तगावर ढुा। साहिय के के मे अत रहो बा न 
'कला-स्नेत्र मे प्र साहित्य के क्षेत्र में ठोक यही बात नहीं हुई, 
क्योंकि काव्य की अनुभूति भी अत्यधिक व्यक्तिगत होती हूँ और अभिव्यक्ति भी। 
प्रत्यक्षतः काव्य-प्रतिभा बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती । औरंगजेव के समय 
में भारत-रूपी जिस आकाश पर काली अंधियारी रात छाती जा रही थी, उसमें साहित्य- 
'कार-छूपी उत जगमगाते नक्षत्रों ने सभी ओर आलोक वनाए रखा। ह्वासमूलक वस्तु- 
स्थिति का भार-मोचन करती यह साहित्यिक प्रतिभा सभी भारतीय भाषाओं में प्रकट 
हुई । 

इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें हिन्दी और उर्दू-साहित्यों के इतिहास में प्राप्त हैं । 
सत्हवीं शताब्दी के मध्य में इन दोनों के विकास में एकप्रकार का साहित्मिक घारा- 
विभाजन हो गया--एक में कला की साधना जीवन के लिए होती रही, दूसरी में स्वयं 
कला के लिए। बह उदात्त काव्य, जिसमें उच्चतर जीवन के लिए मानव की उत्कप्ठाएं, 
“उस अवर्णेनीय वास्तविकता के दर्शन की लालसा, दिव्य सत्ता के साथ एकीकरण की कामना 
तथा अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़नेवाले यात्नी की यात्राकालीन सुख-दुख की अनुभूतियां 
अभिव्यक्ति हुईं और वह ओजस्वी काव्य, जिसमें वीरोचित् कार्येकलाप, महान्‌ मादशों 
की प्राप्ति के प्रति उच्चोत्साह और महिमामण्डिंत उपलब्धि, प्रणय, अनुराग तथा निष्ठा 
का अंकन हुआ, सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से पहले को दोनढाई शताब्दियों में रचा गया । 

हिन्दी में भक्ति की तीनों शाखाओं ने उच्चतम कोटि के काव्य की प्रेरणा प्रदान 
की। उन शाखाओं के उन्नाबक थे--कवीर, सूरदास और तुलसीदास । उनके अत्ति- 
रिक्त इसी अवधि में दोहा तथा चौपाई की उस शैली में कविता करनेवाले मलिक मुहम्मद 
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आयसी-जैसे प्रतीकात्मक प्रणयेकथा-काव्यों के रचयिता भी हुए, जिसमें आगे चल कर 
“रामचरितमानस' की रचना हुई। 

इसके उपरान्त वह युग आया, जिसे हिन्दी-काव्य का रीतिकाल कहा जाता है । 
यह कहना कंठिन है कि काव्य-प्रतिभा ने इस स्थिति में यह दिशा क्‍यों अपनाई | केवल 
यही कहा जा सकता है कि कला और साहित्य, दोवों ने प्राचीन तथा स्वास्थ्यप्रद दिशाओं 
का परित्याग करके अपने यके-मांदे, अनुत्तरदायित्वपूर्ण और.डगमगाते कदम एक निम्न- 
तर मार्ग की ओर बढ़ा दिए। दरबारी कवि अपने संरक्षकों की क्षुद्रता-तुच्छत्ताओं में लीन 
हो गए। राजकुमारों तथा उनके दरवारियों के पड्यन्त्, अश्लील आचरण और दुरा- 
चार इन कवियों ने अपनी आंखों के सामने होते देखे और उन्तकी कविता ने अपने स्वामियों 
की वासनायों को वातायन प्रदान किए | उनकी दृष्टि में सत्नी एक खिलौना-सात्--पुरुष 
की वासनातुष्टि का साधन-मात्र--थी । वह स्वत्तन्त्र सत्ता-सम्पन्न न थी। अतः, वह ऐसे 
प्रेम का आधार नहीं हो सकती थी, जो प्रणय-साधना पर आधारित होता है; जिसमें 
प्रियवमा आदर तथा श्रद्धा की अधिकारिणी होती है; जिसमें वह एक ऐसी उपलब्धि 
होती है, जो त्याग तथा कष्ट-संकटपूर्ण उद्यम-द्वारा ही सम्भव है। उन कवियों की दृष्टि 
में स्त्री कल्पनालोक की वह राजकुमारी-मात्त थी, जो रेशम, मखसमल तथा गोटे-किनारी 
से ढंकी, हीरे-जवाहरात से सजी और निस्तेजक वासनाओं से घिरी राजमहल में जीवन 
विताती है। 

उस समय के लेखक एक ऐसे सामाजिक परिवेश में रह रहे थे, जिसमें उत्साह का 
स्थान उदासीनता ने ले लिया था, आदर्शों के प्रति आकर्षण नप्ठ हो चुका या, पुण्यशीलता 
का स्थान छल-प्रपंचप्रियता ने ग्रहण कर लिया था और अहम्मन्यता तथा आत्मतुष्टि का 
स्थान सर्वोपरि हो गया था। मानव-सस्तिप्क की गरिमा विचारों की गहनता अथवा अनु- 
भूति की तीब्ता में न माची जाकर, गंतव्य दिशा की चिन्ता किए बिना, जीवन- रा की 
ऊपरी सतह पर ही बहते रहने में मान ली गई थी । परिश्रम और अध्यवसाय तथा सुधार 
अथवा प्रगति के स्थान पर सुख-विश्वाम ही मानव-लक्ष्य वन गया था। 

काव्य की वष्येवस्तु जीवन से यूहीत न होकर परम्परा और पुस्तकों से ली जाती थी । 
कवि कामशास्त्र, नायक-नायिका-भेद और अलंकार-विषयक प्राचीन संस्कृत-स्रन्यों 
से विचार, उपमाएं, रूपक, आदि अलंकार और वसष्येवस्तु ग्रहण कर लिया करते थे । 

हां, उस कविता में एक अच्छी वात अवश्य थी। वह शब्द की दृष्टि से पूर्ण थी । 
एकलय ध्वनियों, उचित परिचित काव्यालंकारों और दित्ताकपक लयों ने उन उक्त्ियों 
को असाधारण रूप से भ्रभावशाली बना दिया था। वहुतत-सी अशोभन वर्ष्यवस्तु भी उस 
कविता में इन्द्रघतुपी परिधानों में सजा कर प्रस्तुत की गई है । अपनी कुछ मनोहरता--- 
भावों की तीजऩनता, मनःस्थितियों की विविधता, गीतात्मकत्ता, आलंकारिता और 
शब्दावली---के लिए यह कविता फारसी तथा उद्द्‌-साहित्य की भी ऋणी रहो है । 

रीति-काव्य को इस परम्परा का आरम्भ चिन्तामणि तिपाठी-द्वारा, जिन्होंने सन्‌ 

650 में कविकुलकतल्पद्ुम' की रचना की थी, हुआ जौर उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ 

तक असंख्य कवियों ने इसके विकास में योग दिया । इन कवियों में मतिराम, देव, रसलीन, 
दास और पद्माकर सबसे प्रसिद्ध थे । 

उर्दू-साहित्य-धारा ने भी ऐसा ही मार्ग अपतवाया | यद्यपि उर्द-मापा का उदभव 
दिल्ली के आम्-पास के इलाके में हुआ, तथापि इसका सर्वप्रथम साहित्य दक्षिण में रचा गद्य । 
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इस्लाम के सन्देश का प्रचार करने के आकांक्षी सूफी सन्त उर्दे-साहित्य के अग्रदूत बने ॥ 
' शीघ्र ही शिक्षित लोगों में कविता करने का रिवाज-सा चल पड़ा और इस प्रकार ऐसे: 
अनेक कवि प्रकाश में आए, जिन्होंने उर्दू-भाषा का परिष्कार किया और अपनी कृतियों 
द्वारा इसे सम्पन्न किया । आरम्भिक कविता की भाषा चलती हुई तथा धरती की देन थी । ॥ 
बोलचाल की उस भाषा का अपनी मूल प्राकृत'से घनिष्ठ सम्बन्ध था। कविता के वर्ष्य- 
विषय---उपदेशात्मक धर्मकथाएं, रहस्य-यात्रा की रूपकात्मक कथाएं, वीरगीत और 
प्रबन्ध, प्रयणय, अनुराग और उद्यम--जीवन से लिए जाते थे और उनकी वर्णन-शैली 
स्वाभाविक तथा ओजतपूर्ण थी । | 
.. इसके पश्चात्‌ दक्षिण पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया और अन्ततोगत्वा बहमनी- 
सुल्तानों का शासन समाप्त हो गया । राजसंरक्षण से वंचित होकर कवि उत्तर की ओर 
बढ़े । वे उस समय दिल्ली पहुंचे, जब मुगल-साम्राज्य का सूर्यास्त हो रहा था। फिर भी, 
सर्वत्रव्यापी नैतिक हास की उस अवधि में उर्दू-कविता का बिरवा अपनी जन्मभूमि में 
खूब पल्‍लवित हुआ । अठारहवीं शताब्दी में उर्दू भारत में सव ओर फैल गई और देश के 
सभी प्रान्तों में उर्दू के साहित्यिक केन्द्र स्थापित हो गए। जिस समय उत्तर-भारत पर 
अंग्रेजों का अधिकार हुआ, उस समय उर्दू ही वह सामान्य देशभाषा थी, जिसका प्रयोग 
सभ्य-समाज--मुस्लिम और हिन्दू--संस्कृति तथा सामाजिक विचार-विनिमय के 
माध्यम के रूप में किया करता था । 
किन्तु इस भ्रष्ट युग में रचित साहित्य में वे सब दोष भी विद्यमान थे, जो तत्कालीन 
समाज को विरासत में मिले थे। इस युग की कविता अपरिपक्व तथा शब्दाडम्बर और 
आत्म-प्रवंचना से वोझिल थी । उसमें अभिव्यक्त भावना तुक के नकली बन्धनों में जकड़ी 
थी और जभिव्यकत मचोदशा कभी ऐन्द्रिकता की ओर झुक जाती थी, तो कभी आघध्या- 
त्मिकता की ओर---अनुभूति की गहराई किसी भी दशा में न थी। निराशा-निरुत्साह के 
बादल उस पर छाए थे, वास्तविकता से पलायन में ही उसे विश्वान्ति मिलती जान पड़ती 
थी। फिर भी, समकालीन हिल्दी-कवियों की भांति, उर्दू-साहित्यकारों ने अपती भाषा- 
शैली में अद्वितीय दक्षता प्रदर्शित[की और उर्दू-माषा.को भावाभिव्यक्ति का आश्चर्यजनक 
रूप से समर्थ साधन बना दिया | उस समय उर्द-काब्याकाश पर असाधारण आभा विखेरने- 
वाले नक्षत्र थे--त्ौदा, मीर, मोमिन और गालिब । 
यह अवश्य है कि उस युग के उर्दू तथा हिन्दी-कवि ऐसे कलानुरागी थे, जो अपरिन 
प्कृत शब्दपिण्डों को तराशने, निखारने और जौह्रियों की भांति उन्हें छवि तथा चमक की 
दृष्टि से उन काव्य-मालाओं के अनुकूल बनाने में ही जपनी सम्पूर्ण दक्षता का प्रयोग करते 
रहे, जिन्हें वे गूंध रहे थे। अपने इस कार में वे इतने तल्लीन थे कि, वास्तव में, वे जीवन 
के ययार्थ आग्य और साहित्य के उच्चतर लक्ष्य से हौ भरम गए । * 
हिन्दी और उर्दू के सम्वन्ध में जो बात कही गई है, वह उत्तर, तथा दक्षिण-मारत 
की अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में भी सत्य है। यह तथ्य, वास्तव में, उल्लेखनीय है कि भाषा, 
जाति तथा सम्प्रदाययत विभिन्नता के भीतर भी सम्पूर्ण देश में कैसे एक गहरी सांस्कृतिक 
एकता बनी रही । मध्य-कालीन भारत के साहित्यिक इतिहास को जिन दो भागों में बांदा 
जा सकता है, उनमें से प्रत्येक में हमें विश्व-विषयक दृष्टिकोण, मानवीय समस्याओं के 
विवेचन, विषय-वस्तु तथाविषय-प्रतिपादन की दृष्टि से समानता ही दृष्टिगत होती है | 
« पहली[अवधि में रामायण, महाभारत और पुराण विषय-वस्तु के स्नोत बने रहें 


सांस्कृतिक जीवन--शिक्षा, -कलाएं और साहित्य 2089 


और उपनिषदों, भगवद्गीता तथा भागवत ने जीवन-दर्शन को पोषित-पलल्‍लवित किया । 
सभी भाषाओं में इन ग्रन्यों का अनुवाद अथवा रूपान्तर-द्वारा पुत:सृजन हुआ । तुलसीदास 
ने हिन्दी में, कृत्तिवास ओझा ने वंगला में, कम्बन ने तमिल में, भास्कर ने तेलुगु में, 
एलुत्तकन ने मलयालम में, मुक्तेश्वर ने मराठी में, गिरिघर ने गुजराती में, माघव 
कृन्दलि ने असमिया में और वलराम ने उड़िया में या तो वाल्मीकि-रामायण को स्थानीय 
भाषा-शैली में रूपान्तरित किया अथवा उस कथा को अपनी कल्पना तथा श्रद्धाजन्य संशो- 
धंन-परिवर्तन-सहित प्रस्तुत किया। उर्दू तथा फारसी में भी रामायणें लिखी गईं । 
महाभारत तथा पुराणों से प्रेरित-प्रभावित होकर इन सभी भाषाओं के कवियों ने या तो 
उनका व्यापक रूप से, अथवा अंशतः, अनुवाद या रूपान्तर किया । 

उपनिषदों, भगवद्गीता और भागवत ने सभी धर्मो के करोड़ों लोगों को सद्‌- 
जीवन व्यतीत करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रेरणा दी। पूरे भारत के हिन्दू 
मूल संस्कृत या प्रादेशिक भाषाओं में किए गए उनके अनुवादों में ये ग्रन्थ पढ़ते रहे । यह 
स्वाभाविक था। किन्तु मुसलमान भी उन सूफियों की सहायता से इन तक पहुंच गए थे, 
जिन्होंने हिन्दू साधुओं के सत्संग या उन ग्रन्थों के अनुवादों-द्वारा उनमें निहित उपदेशों का 
परिचय पा लिया था। फैज़ी गीता का फारसी में पद्यानुवाद कर चुका था, दारा शिकोह 
ने पचास उपनिषदों का गद्यानुवाद कर दिया था और उसी के मनुरोध पर भागवत के 
दशम स्कन्ध का फारसी-रूपान्तर किया जा चुका था। बनवारीदास वली ने क्ृष्ण मिश्र 
के 'प्रवोध चन्द्रोदय' का फारसी में अनुवाद किया । 

दूसरी अवधि में भी इसी प्रकार की प्रवृत्तिगत एकता दृष्टिगत होती है। तमिल के 
सम्बन्ध में डा० वरदराजनू-हारा की गई इस शिकायत की गूंज अन्य सभी भाषाओं के 
इतिहासकारों की उक्तियों में सुनी जा सकती है---/इस अवधि का साहित्य वैयाकरणों के 
पाग्टित्यदर्शी अभ्यासों और नीरस मात्म-प्रवंचना से भरा है और उस सरलता, स्पष्टता 
तथा संयम का अन्त हो गया है, जो पहली अवधि के साहित्य की विशेषताएं थीं। इस 
काल के अधिकतर कवि अपने कथानकों में ही नहीं, वर्णनों में भी दूसरों की कही बातें 
दोहराते या उनकी नकल करते जान पड़ते हैं। काव्य-विषयक अभिरुचि दूषित हो गई है 
ओर कवियों का मूल्यांकन उनके अनुप्रास की झंकार तथा उनकी छन्द-विषयक्र वाजीगरी 
के आधार पर किया जाता है। हमें ऐसे वास्तविक प्रतिभाशाली लेखक भी दिखाई पड़ते 
हैं, जो मौलिक कृतियां प्रस्तुत करने में समर्थ हैं, किन्तु जिनकी संख्या बहुत ही कम है। 
इन विशिष्ट कवियों की ऋृतियों में भी अव्यवस्यित कल्पनाओं तथा अतिशयोक्तियो - के 
प्रति वालोचित दिलचस्पी दिखाई पड़ती है। इस अवधि की अनेक कृतियों में कला से 
कहीं अधिक कृंत्रिमता है और इसीलिए उनमें से अनेक विस्मृति के अन्धकार में विलीन 
हो गई हैं ।/! 

इस समय के तेलुगु-साहित्य के सम्बन्ध में डा० सीतापति का कथन है : “उत्कृप्ट 
काव्य विलीन हो गया और ह्वास का युग आरम्भ हो गया ।”? श्री जाद्य रंगाचार्य के 
मतानुसार, “मठरह॒वीं शताब्दी के मध्य तक कन्नड़-भाषा की सत्ता समाप्त हो गई ॥"३ 
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'मराठी में लावणियां अत्यन्त लोकप्रिय हो गईं और आध्यात्मिक प्रेम तथा श्रद्धा का अंकन 
भी लोकिक प्रेम-प्रसंग के निकृष्ट ढंग पर किया यया। श्रीमती देशपांडे का कथन है: 
“स्पष्ट था कि छास का आरम्भ हो गया था । आध्यात्मिक विदग्धता कृण्ठित होती जा रही 
थी, भवित का आवेश मंद पड़ रहा था औौर सैनिक जीवन का उमंग-उत्साह उतार पर 
था। साहित्य पर पेशवाओं के बाद के दिनों की मन्थर विषयासक्ति और पाण्टित्यपूर्ण 
आलंकारिकता अधिकार करती जा रही थी ।”! तिवेदी के कथनानुसार”? गुजरात में “सन्‌ 
:790 से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक जीवन ह्वासोन्मुख था” और दयाराम की उत्कृष्टता 
सी उसका उद्धार न कर सकी। अठारहवीं शताव्दी की बंगला-कविता के सम्बन्ध में 
डा० एस० के० बनर्जी का मत है कि “वह विषय-वस्तु तथा शैली, दोनों ही दृष्टि से पुराने 
अ्रतिमानों का निर्जीव भार वहन कर रही थी ।”१ असमिया-साहित्य में 'प्रधानतः भौतिक 
स्वर सुखर हो गया था” और “असमवासियों के इस नीरस काल में शुंगारप्रधान तथा . 
प्रशंसात्मक पद्यों” का प्राचुयें रहा ।/* उर्दू और हिन्दी में भी यही दोष दिखाई पड़े । 

सर्वत्रव्यापी उस अन्धकार में आलोकसूचक विशिष्टता यही थी कि उस अवधि में 
अलंकारशास्त्र, रीति तथा शैली के उन महान्‌ आचायों का उदय हुआ, जो विचारों की 
दृष्टि से कितने ही निर्धन क्यों न रहें हों, भाषा पर सर्वोपरि अधिकार रखते थे । उन्होंने 
जिन भाषाओं में रचना की, उन्हें परिष्कृत तथा विकसित करके-भावी आवश्यकताओं की 
पूर्ति का उपयुक्त साधन बना दिया। इस प्रकार वे एक अस्तोन्‍्मुख युग के प्रतिनिधि 
और एक उदयोन्मुख युग के अग्रदूत सिद्ध हुए । उनका साहित्यिक कृतित्व भारत की सांस्कृ- 
तिक एकता का अकाट्य प्रसाण है। यदि विचारों के क्षेत्र में हिन्दू और मुस्लिम विद्वानों 
के बीच अलंघ्य खाई न होती और कार्यशीलता के क्षेत्र में राष्ट्रभावता का अभाव न होता, 
तो यह एकता और भी अधिक प्रभावोत्पादक हो जाती । न्‍ 
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छठा अध्याय 


आरत सें अंग्रेजी राज की स्थापना 


भारत का जलसार्ग 


वार ड गामालद्वारा भारत के लिए जलमार्ग की खोज से एशिया गौर यूरोप के ; 

सम्बन्धों के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ । इस खोज का ताल्कालिक 
प्रभाव यह पड़ा कि पूर्वी अफ्रीका और एशियायी देशों---अरवब, ईरान और भारत-- 
के निकटवर्ती समुद्रों पर से तुर्की सत्ता समाप्त हो गई। 

परन्तु इस खोज के दो सौ से अधिक वर्ष वाद तक पश्चिमी जातियों की समुद्री गति- 
विधियां केवल तटींय व्यापार तक सीमित रहीं । उन्होंने समुद्रों पर अधिकार कर लिया; 
किन्तु, भनातोलिया, ईरान और भारत के जन्तर्देशीय भागों में ठुकों, सफावियों मौर 
मुगलों ने ऐसी प्रभावशाली साम्राज्य-व्यवस्थाएं कायंम कर रखी थीं कि उनसे पश्चिमी 
देशों के साहसी व्यक्तियों की महत्त्वाकांक्षाओं पर रोक लग गई ॥ 

इंन दो शताब्दियों--अर्थात्‌ सोलहवीं और सत्नहवीं शताव्दी--में एशिया की 
कीति चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी । परल्तु उसकी वह सफलता ही उसके पतन का 
कारण बनी । जाती-मानी रीतियों को वदसना मसम्भव हो गया, परम्पराएं निर्धा- 
रित कर दी गईं कौर मस्तिष्क अपनी ही चहारदीवारी में वन्‍्दी वन गया। तत्कालीन 
आशिक ढांचे के कारण समाज में छोटे-छोटे स्वतन्त्र एकक वन गए और इससे लोग संकीर्ण 
दायरे में ही भावद्ध रहने लगे । मान्तरिक स्वतन्त्रता का वाहरी सत्ता तथा भोगाधिकार 
से मेल हो गया । आलोचना जौर मतभेद पाप समझे जाने लगे। 

दुसरी बोर, पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में यूरोप में स्वतन्त्रता की हवा चलने लगी । 
समय के साथ-साथ वह फैलती गई, साथ ही उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। पुनर्जागरण 
ने बुद्धि की वेड़ियां तोड़ डालीं, सुधार-आन्दोलन ने मस्तिष्क को धर्माचायों के भत्वा- 
चारों से मुक्ति दिलाई, व्यापारिक तथा बौद्योगिक ऋान्तियों से समाज का आधार 
व्यापक बना और राजनीतिक परिवतेनों से राष्ट्रीय राज्यों का पादुर्भाव हुमा। ज्ञान 
की वृद्धि से प्रकृति को वश में किया जाने लगा। नई अनुभूतियों के, उदय से मानव- 
बन्धुत्व के नए क्षितिज सामने भाए। झामन्त-युगीन निष्कियता जाती रही। जीवन में 
गतिशोलता जाई और सनुष्य अपने-आापको ऊंचा उठता हुआ जनुभव करने लगा । 

तुके मुसलमानों का पूरव की ओर से ईसाई यूरोप में वढ़ना और अफ्रीका के इरदें- 
गिर्दे ईसाइयों-द्वारा मुसलमानों का पीछा किया जाना पन्द्रहवीं शताब्दी के दो समा- 
नान्तर बान्दोलन थे, जिनका एक-समान विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। इन बान्दोलनों 
के कारण पूरव के गतिहीन समाजों और पश्चिम के प्रगतिशील राज्यों केबीच भीषण 
संघर्ष हुआ। दो ऐसी सामाजिक व्यवस्याओं के संघर्ष में, जिनमें ४से एक/की वौद्धिक, 
आधिक और राजनीतिक क्षमता दूसरी से अधिक हो, ऊर्जा का; वेग उनके स्तरों के 
चन्तर के बाघार पर निश्चित किया जाता है। 


यास्को ड गामा इस लान्दोलन का अग्रदुत भा। वह लाक्रमणशील यूरोप का 
(या) 
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. अगुओआ था। परल्‍्तु पुर्तगाल अर्थात्‌ वह देश, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था, 
. इस आन्दोलन को अधिक समय तक चलाए रखने में असमर्थ रहा । इस प्रकार, पुतेगाल दौड़ 
में पीछे रह गया और नेतृत्व अधिक शक्तिशाली हाथों में चला गया। हालैण्ड, फ्रांस 
और इंग्लैण्ड युतेगाल और स्पेन के प्रतिदन्द्दी वच गए और इन तीनों के सम्मिलित दबाव 
से बाध्य होकर उन दोनों को मैदान छोड़ना पड़ा । इसके वाद इन तीनों--हात्ैण्ड, 
फ्रांस और इंग्लैण्ड--में भी प्रतियोगिता की भावना पैदा हो गई, क्योंकि इनमें उस 
जबर्दस्त लाभ के लिए होड़ लग गई थी । अन्त में, फ्रांस और हालैण्ड को भारत से निकाल 
बाहर करने में इंग्लैण्ड संफल हुआ, हालांकि इण्डोनेशिया के द्वीपों.पर हालैण्ड का अधि- 

“कार वना रहा और हिन्दचीन पर फ्रांस ने अपना अधिकार जमा लिया। 

जिस ढंग से अंग्रेज़ों ने भारत के तटवर्ती प्रदेशों में आने का साहस किया, विनम्र 
व्यापारियों की तरह अपना व्यापार करते हुए डेढ़ सौ वर्ष तक घैये से इन्तज़ार किया और 
जब भारत की राजनीतिक सत्ता कमजोर होने लगी, तब देश को अपने अधिकार में 
कर लिया, वह मानव-इतिहास की एक अद्भुत घटना है। उसे समझने के लिए यूरोप 

' की उस समय की विचारधारा और प्रचलित रीति-रिवाजों की समीक्षा मावश्यक है। 


यूरोप में वाणिज्यवाद 
सोलहवीं शताब्दी में यूरोप ने अपनी मध्य-युगीन कृषि-व्यवस्था छोड़ दी थी और 
वह वाणिज्य-युग में प्रवेश कर चुका था। इसका अर्थ था: व्यापारी पूंजीपति 
अथवा पूंजीवादी मध्य-वर्ग नागरिक घनिकतन्त्न का आविर्भाव। 
वाणिज्यवाद केवल एक आशिक सिद्धान्त, एक विचारधारा या .एक जीवन- 
दर्शन नहीं था, वह समाज का एक प्रतिमान था । 
... वाणिज्यवादी व्यवस्था भध्य-युगीचता के स्थान पर आधुनिकता और सामन्ती 
अराजकता के स्थान पर राष्ट्रीय एकता की सूचक थी। उससे कृषि, उद्योग गौर व्यापार 
में सहकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। कृषि के सम्बन्ध में जागीरदारी-प्रथा के टूटने 
से और उद्योग तथा वाणिज्य को .शिल्प-संघों के कठिन नियमों से छुटकारा मिलने से 
उत्पादन और सहकारी व्यापार में वृद्धि हुई। देश के. सामूहिक हितों के सामने स्थानीय 
या वर्गीय हित.गौण पड़ गए.। नागरिक रीतियों और काये-प्रणालियों के स्थान पर सारे 
देश के लिए एक-जैसे कावून बनाएं गए। गांव और नगर की आत्मनिर्भरता राष्ट्र 
' की व्यापक आत्मनिर्भरता का ही अंग बन गई। एक ओर वाणिज्यवाद से व्यक्तिगत 
स्वाग्रह की पूत्ति हुई, और दूसरी ओर, उससे लोगों के बीच सहयोग बढ़ा। यह दोहरा 
विकास उस-उद्यमी-वर्ग के उदय के रूप में परिलक्षित हुआ, जिसके कौशल, दूरदशिता 
और उद्यम के साधनों का अधिक अच्छा उपयोग किया गया, तकनीकों में सुधार हुआ, 
नए कारखाने तथा मंडियां खुलीं और साथ ही संयुक्त उद्योग स्थापित किए गए तथा 
विदेशों में व्यापार करने के लिए पूंजी जुटाई गई। इसके परिणामस्वरूप बैंकों, ऋण 
देनेवाली संस्थाओं, राष्ट्रीय उद्योग और विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला । 
श्रमिक यतिशीलता बढ़ी और श्रम तथा उद्योग में अधिक विशेषज्ञता प्राप्त की जाने लगी | 
छोटे उत्पादकों का स्थान बड़े उद्योगपतियों, सोदागर राजकुमारों और पूंजीपतियों ने 


ले लिया। शा, 
वाणिज्यवाद ने एक नई आचार-संहिता प्रस्तुत की। मध्य-्युग में अथशास्त्र 
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धर्म ओर नैतिकता से पृथक्‌ न था औौर वह ईसाई धर्म-व्यवस्था (चर्च) के आदेशों के 
मनुसार ही चलता था। जब प्रवुद्ध स्वार्थ ने घर्मं जौर नैतिकता का स्थान ले लिया। 
“सामाजिक कारण-काय्ये-सम्बन्ध के अपरिवरतंनीय कानूनों के प्रति आस्वा, अर्थात्‌ एक 
ऐसे युक्तिवाद” ने ईसाई घर्म-व्यवस्था तया घर्म-सिद्धान्तों का स्थाव ले लिया, जिसका 
सहज परिणाम नितान्‍्त अनैतिक और अमानवीय सामाजिक जीवन-दर्शन होता है ।! 
इसके वाद लैसे फेयर की कया प्रचलित हुई और ऐडम स्मिय के ग्रन्थ द वेल्थ ऑफ 
नेशन्स' में उन्‍्मक्त व्यापार को अभिव्यक्ति मिली । ऐडम स्मिथ का कहना है, “कसाई, 
कलाल और कांदविक (नानवाई) की कृपा के कारण नहीं, उनके अपने सवार के कारण 
ही हमें अपना आहार प्राप्त होता है; हम खुद से उनकी मानवता की नंहीं, उनके 
आत्मप्रेम की ही वात करते हैं; और उनसे अपनी आवश्यकताओं की नहीं, सदा उन्हीं के 
लाभ की वातें करते हैं ।”2 इस प्रकार, आत्मग्रेम को मानव-समाज के पारस्परिक 
आचार-ब्यवहार के नियामक सिद्धान्त के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। ऐडम स्मिय 
ने आगे लिखा मनृष्य का आत्मग्रेम ईश्वरीय वरदान है । नई संहिता ने सभी 
उपायों को उनके परिणामों के आधार पर न्यायोचित ठहराया । इसका फल यह हुआ कि 
सभी चिर-प्रतिष्ठित प्रथाओं तथा मानवीय आवश्यकताओं को त्याग देने के अपने 

आग्रह में वे (व्यापारी )और अधिक उग्र हो यए* * * उन्हें उत्पीड़न के प्राय: सभी चिर- 
प्रचलित उपाय उपलब्ध हो गए ॥73 

धामिक सत्ता "के चंगुल से छुटकारा पाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को राज्य-सत्ता 
पूरी तरह शिरोधायें करनी पड़ी । “जबकि मध्य-युग में मानवीय कार्य-कलाप का लक्ष्य 
मानवीय आत्मामों की मुक्ति माना गंया मौर आथिक उदारतावाद ने व्यक्तियों के 
भौतिक कल्याण को ही अपना चरम उद्देश्य बताया, वाणिज्यवादी राजनेतामों तथा 
सेखकों ने राज्य के प्रजाजन को ही अपनी लक्ष्य-प्राप्ति का साधन ठहराया और वह 
लक्ष्य था, स्वयं राज्य की सत्ता-महत्ता 4 

इस प्रकार, वाणिज्यवाद ने राज्य के अधिकारों पर लगे धार्मिक प्रतिबन्ध दूर करने 
में मदद की और लिवियाथन' (सर्वप्रभुता-योग्यता-सम्पन्न सत्ताधारी) अस्तित्व में 
आया। ठोक उसी समय इस नवजात की जन्मनूमि का यशोगान करने और इसकी जन्म- 
कुण्डली बनाने के लिए टामस हाव्स सामने आए । 

मध्य-वर्ग को अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिए जिस राजनीतिक प्रणाली की 
चरूरत थी, उसी का चित्र टामस हाव्स-द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रणाली में राज्य 
को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त घी--ऐसी अधिकार-सत्ता, जो मध्य-युग की दोनों प्रतिद्वन्दी 
शक्तियों---अर्थात्‌ ईसाई घ्म-व्यवस्था और कुलीनतन्त्र--से गुरुतर थी। घर्म-ब्यवस्था 
के शक्तिहीन होने के कारण उसके वे निरोधात्मक नियम थे, जिनसे व्यक्तियों की 


4. ई० एफ० हेकव्शर, मरकेंटाइलिज्म', 'एन्साइकलोपीडिया ऑफ द सोशल 
साइंसेज़ञ', खण्ड 0, पृष्ठ 338 

2... एऐंडम स्मिय, द वेल्य आफ नेशन्स' (आधुनिक पुस्तकालय-संसकरण), 
पृष्ठ 44 

3... ई० एफ० हेफ्शर, मरकेंदाइलिज्म', पूर्वोद्धृत, पुष्ठ 339 

4. वही, पृष्ठ 335 
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पहल करने की भावता पर रोक लग जाती थी; और कुलीनतन्त्त की शक्ति इस कारण . 
छिदी कि वह अमन-चैन में बाधक होता था। हाब्स ने एक ऐसे धर्म-निरपेक्ष राज्य 
की परिकल्पना की थी, जिसके पास असीम शक्ति हो, ताकि वह ऐसी परिस्थिति बनाए 
रख सके, जिसमें भध्य-वर्ग के लोग देश तथा विदेशों .में अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त 
कर सके। यही उस समय की सांग भी थी। 

वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य था, राष्ट्र का भौतिकः वैभव | उसकी चिन्तन- 
'पद्धति धर्म-निरपेक्ष थी और दृष्टिकोण वैज्ञानिक । उसमें मनष्य के इर्दे-गरिर्द की दुनिया 
के बारे में नई जागरूकता--भौगोलिक खोज, खगोल-विज्ञान और प्रकृति की शक्तियों 
तथा प्रकृति-तन्त्र के सम्बन्ध में नई दिलचस्पी---निहित थी और उसने चिन्तन तथा कर्म 
के क्षेत्र में तके-प्रयोग का समर्थन किया । ह 

सन्‌ 7645- में रायल सोसाइटी की स्थापना इस मनोवत्ति की उचित अभिव्यक्ति 
थी। उसके इतिहासकार, रोचेस्टर के पादरी टामस स्प्राट, ने लिखा है, सामान्यतः: 
अब लोग प्राचीन काल के अवशेषों से उकता गए हैं और धार्मिक झगड़ों से उतका पेट 
भर गया है।* * * अब सब जगह ज्ञान की चाह ओर भूख जाग उठी है।”४ « 

चाणिज्यवादी दर्शन का अनुसरण करनेवाले मध्य-बर्ग का उस युग की राजनीति 
में प्रमुख हाथ था। वे लोग शक्ति और सम्पत्ति के अपने दोहरे उद्देश्यों की पूति के लिए 
राज्य की नीतियां निर्धारित करने में अपना प्रभाव डालते थे। उद्योगों के विस्तार को 
प्रोत्साहन देने, विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देकर उत्पादन नको बढ़ावा देने और 
आन्तरिक प्रतिबन्ध हटाने के लिए उन्हें राज्य-सत्ता की आवश्यकता थी। उद्देश्य यह था 
कि निर्मित वस्तुओं का आयात बन्द करके ओर उन वस्तुओं कु निर्यात बढ़ा कर देश को 
आत्मनिर्भर बनाया जाए। वाणिज्यवादियों ने मूल्यवान धातुओं---सोता और चांदी-- 
के भायात को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इस प्रकार वस्तुओं की कीमतें बढ़ा कर लाभ 
की मात्रा बढ़ाई जा सकती थी; श्रेष्ठतर युद्ध-सामग्री से सज्जित और अधिक बड़ी सेता का. 
प्रबन्ध करने के लिए राज्य की सामर्थ्य बढ़ाने में भी इससे सहायता मिलती थी। इस 
प्रकार, लोगों में यह विचार घर करने लगा कि मद्रा ही घन है और इसलिए निर्यात को 
सन्तुलित रखने के लिए मूल्यवान घातुओं का आयात होना चाहिए । वाणिज्यवादियों 
का विश्वास था कि विश्व-व्यापार का परिमाण निश्चित है । अत:, एक राष्ट्र के पास घन्‌ 
होने का अनिवार्य अ्थ है, अन्य राष्ट्रों की निर्धेनता । 

, जहां तक अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्बन्ध था, वे ऐसे वहिष्कारवादी थे, जोः 
मंडियों को अपने प्रतियोगियों से मुक्त रखने के लिए लड़ने तक में संकोच नहीं करते थे । 
ध अपने देशवासियों के बीच भी प्रतियोगिता नहीं होने देवा चाहते थे, क्योंकि प्रतियोगिता 
से लाभ की मात्रा कम होने की सम्भावना रहती थी। इसके कारण अन्य विशेषाधि- 
कारों, विशेष रिआयतों और एकाधिकारों की मांग की जाने लगी। ऐसी मंडियों को 
कामना, जहां तैयार माल- महंगा बेचा जा सके और कच्चा माल सस्ता छरीदा जा 

सके, निस्‍्सन्‍्देह उपनिवेशवाद की विजय और गधिपत्य की सूचक थी । 
इस प्रकार, वाणिज्यवादी आर्थिक क्रिया-कलाप में हाव्स-द्वारा प्रतिपादित 
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प्राकृतिक अवस्था के विघानों का स्वागत किया गया । व्यापार तलवार के ज्ञोर से किया 
जाता था और उसका परिणाम यह निकला कि यूरोप के सभी राज्यों के बीच सोलहवीं 
शताब्दी से अठारहवीं शत्तान्दी तक निरन्तर वाणिज्यिक युद्ध होता रहा। अंग्रेज समूद्री 
कप्तानों ने उन समुद्रों में भाग-दोड़ आरम्भ कर दी, जिन पर पुतंगाली तथा स्पेनवासी 
अपना दावा जताते थे और वे अतलांतिक तथा हिन्द-महासागरों में तस्कर व्यापार एवं 
डकैती के काम में जुट गए। धन-सम्पत्ति और माल से लदे जहाज लूट कर कब्जे में से 
लिए जाते थे और हिसात्मक तरीकों से अपार सम्पत्ति हड़प ली जाती भी । हाकिन्स 
पश्चिम-अफ्रीका के तटवर्ती प्रदेशों से गुलामों को पकड़ कर अमेरिका भेजता था और 
इस प्रकार अत्यधिक लाभ कमाता या। इसी तरह, ड्रेक और फ्रोबिशर तथा गरिलबर्ट 
और रैले सम॒द्रों में चक्कर कादते थे, अवैध-.व्यापार करते थे, जहाज़ों में ढाका डालते : 
थे, लूट का माल ले जाते थे और मंग्रेज़ी उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश 
हड़पते थे । 

उपनिवेक्षों की स्थापना से वाणिज्यवाद का उद्देश्य पूरा हुआ, क्‍योंकि कुछ 
प्रमुख उद्योगों--जैसे, जहाज-निर्माण--के लिए कच्चा माल उपलब्ध करके इंग्लैण्ड 
के अयर्याप्त साधनों को पूरा करने के लिए इन उपनिवेशों की आवश्यकता थी। आम राय 
सह थी कि “उपनिवेशों का अस्तित्व उनकी स्थापना करनेवाले देशों के लिए उस “अयथाह 
घन-भंडार' के रूप में है, जिसका प्रयोग वे अपनी बनी वस्तुमों के उपभोग और ऐसी 
वस्तुओं के उत्पादन के लिए कर सकते हैँ, जिनसे विदेशी वस्तुओं की खरीद के फारण 
होनेवाला घन-हास रोका जा सके ॥77 

अमेरिका ओर आयरलैण्ड में बसाई गई बस्तियां उपनिवेशवादी पद्धति की सबसे 
अप्छी मिसाल हैं। जिस आदश पर यह पद्धति जाघारित थी, वह था “स्वतप्ूर्ण ' 
और जात्मनिर्भर साम्राज्य, जिसमें बस्ती बसानेवाला देश सभी जरूरी बस्तुएं घनाता 
था और उपनिवेश कच्चा माल तथा उष्ण प्रदेशों में इस्तेमाल की जानेवाली विलास की 
दे वस्तुएं सैयार करते थे, जो उस समय तेज़ी से सभ्य जीवन की. आवश्यकताएं बनती जा 
रही थीं ।7 | - 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बज्लिटिश संसद ने लगातार ऐसे कई अधिनियम पास 
किए, जिनसे ओऔपनिवेशिक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने को एक निश्चित प्रणाली फा 
जम्म हो सके ।' * : केवल अंग्रेज़ों के जहाज़ और अंग्रेज़ प्रजाजब ही उपनिवेशों के साथ 
व्यापार कर सकते थे, उपनिवेशों में रहनेवाले लोगों का.अधिकतर निर्यात और सास 
आयात अंग्रेजों की वन्दरगाहों से ही हो सकता था और अन्तःमहाद्वीपीय व्यापार पर छुछ 
शुल्क लगा दिए गए थे । अमेरिकी उपनिवेशों में राजनीतिक पाबन्दियां लगा दी 
गईं। “प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया; प्रशासत करने, कानून बनाने और कर 
लगाने का सारा अधिकार गवनेर और परिषद्‌ (कौंसिल) को दे दिया गया ।”* गवर्नर 


3. ई० लिपसन, द इकोनासिर हिस्टरी जॉफ इंग्लैष्ड', खण्ड 3, पृष्ठ 755 
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को इंग्लैण्ड का सम्राट मनोनीत करता था और कौंसिल में जो जगहें होती थीं, चे. 
गवनर-ारा भरी जाती थीं। ह 
. आयरलंण्ड में स्थिति और भी खराब थी। सन्‌ 494 में पोयर्निंग्स कानन लाग 

करके आयरलैण्ड की संसद्‌ की स्वतन्त्रता कम कर दी गई थी। ट्युडर-शासन में सुधार- 
आन्दोलन ' चलाया गया और हठघर्मी सरदारों का दमन किया गया। जब उपद्रव 
होते थे, तब उन्हें बड़ी निर्देयता से कुचल दिया जाता था। उपद्रवियों की ज़मीन- 
जायदाद ज़ब्त कर ली जाती थी और उन्हें अंग्रेज प्रोटेस्टेण्टों को दे दिया जाता था । 
आयरलैण्ड से इंग्लैण्ड में पशुओं का आयात रोक दिया गया था। इसी तरह, वहां 
से सूत, चमड़े और पनीर का भी आयात बन्द कर दिया गया था । आयरलैण्ड को अपना 
ऊनी कपड़ा विदेशों को भेजने की मनाही थी, ताकि वह अंग्रेजी कपड़े से होड़ न लगा 
सके। इस प्रकार, आयरलैण्ड में वस्तु-निर्माण का विनाश हो गया। बल्स्टर के छ 
देशों ने इंग्लैण्ड के वगानों का रूप ग्रहण कर लिया और आयरलैण्ड घराशायी होकर 
इंगलेण्ड के पेरों पर आ पड़ा । 

वाणिज्यवाद, जो सामाजिक-आ्थिक विकास की उच्चतर अवस्था का प्रतीक था, 
चरम कोटि के सहज स्वार्थ और अधिकतम हिंसा के वातावरण में आगे बढ़ता गया । 
ऐडस स्मिथ का कहना है, 'सामस्तवादी प्रथाओं की सारी जोर-ज्ञवर्दस्ती से जो काम 
कभी नहीं हो सकता था, वह विदेशी व्यापार और उत्पादकीय मूक और अलक्ष्य प्रक्रिया 
से धीरे-धीरे हो गया ।” अंग्रेज़ी ईस्ट इण्डिया कम्पनी वाणिज्यवाद की प्रतिनिधि-देन 
थी। 


' ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
कम्पनी की स्थांपना वाणिज्यिक उद्यम की एक लम्बी प्रक्रिया की परिणति थी। 
बहुत पहले, अर्थात्‌ सने 33 में, ही 'फेलोशिप आफ स्टेपल्स! की स्थापना हो चुकी थी, 
जिसका ऊन के व्यापार पर एकाधिकार था । एक शताब्दी बाद (सन्‌ 407 में ) कम्पनी 
आफ मभर्चेण्ट ऐडवेंचरस' स्थापित की गई, जो ऊन की बजाय ऊनी कपड़े का व्यापार 
करती थी ओर जो इंग्लैण्ड के वस्तु-निर्माण-युग में प्रविष्ट होने की सूचक थी। 
सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से कम्पनियां खोलने का तरीका बड़ी तेज़ी से बढ़ 
निकला । इस शताब्दी के मध्य में मस्कोवी कम्पनी' की स्थापना हुई, जो अपने ढंग 
की पहली कम्पनी थी। इसके बाद कई कम्पतियों--सन्‌ 567 में अक्रोकन कम्पनी, 
577 में स्पेनिश कम्पनी, 578 में ईस्टलेण्ड कम्पनी और 3587 में तुर्की कम्पती--- 
ने व्यापार के लिए सम्राट से शासपत्र (चाटेर) प्राप्त किए। सन्‌ 592 में तुर्की 
कम्पनी' का 'लेवेंट कम्पती' में विलय हो गया । अन्त में, दिसम्बर 600 में महारानी 
एलिजवेथ ने “हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, हमारे लोगों के घन-वैभव” के विचार से 
ईस्ट इण्डिया कम्पती को शासपत्नर दिया । शासपत्न में कम्पनी का प्रवन्ध उसके शाही 
निकाय-द्वारा किए जाने की व्यवस्था थी, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और समिति 
के चौवीस सदस्य थे। पर कम्पनी की आन्तरिक व्यवस्था का अधिकार सम्राज्ञी तथा 
प्रिवी-कौंसिल के हाथों में रहा। सम्राज्ञी के परमाधिकार का प्रयोग करते हुए जारी 





न >> स-> पथ पल जसनन न नमन पटक ट तट लि लिपि तीन 


आकर उम्र ्पषछाा साकपानलएएी का भरकर लल्मग्ा 
3. . ऐड्स स्मिय, द वेल्य आफ नेशन्स', पूर्वोद्धत, ण्ष्ठ 338 


भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना 2१7 


किए गए शासपत्र-द्वारा कम्पनी को पह्द्रह वर्ष की अवधि के लिए सम्पत्ति रखने, अपने 
सदस्यों तथा कर्मचारियों में अनुशासन वनाएं रखने ओर व्यापार का अनन्य विश्लेपाधि- 
कार दे दिया गया | 

एलिजवेय ने कम्पनी में बड़ी दिलचस्पी दिखाई और उसे अंशदान भी दिया। 
इस प्रकार शुरू की गई कम्पनी उस समय की वाणिज्यिक विचारधारा को सच्ची 
अतीक थी। उसे भारत में स्थायी रूप से शस्त्रों से लैस होकर व्यापार करने के लिए 
राजकीय एकाधिकार- बड़े-से-वड़े पैमाने पर सशस्त्र समुद्री व्यापार और विस्तार 
तथा आत्मरक्षा का पूर्णतम अधिकार””-प्राप्त था। 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का इतिहास वैविध्यपूर्ण रहा । अपनी स्थापना के पहले 
सौ वर्षों में उसे तीन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले प्रकार की 
समस्याएं शाही परमाधिकार पर आधारित एकाधिकार के कारण पैदा हुईं, क्योंकि 
कम्पनी की स्थापना के फौरन वाद शाही राजवंश वदल गया भौर स्टुअर्ट-वंशियों के राज- 
गहदी पर चैंठते ही जनता और नरेशों में राजनीतिक संघर्ष छिड़ गया । 


(१) पहली समस्या---ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आन्तरिक कठिनाइयां 

जेम्स प्रथम (603-25) ने कम्पनी का समर्थव भी किया ओर उसे संरक्षण भी 
दिया । उसने सन्‌ 609 में एलिजवेथ के शासपत का नवीकरण कर दिया, उसकी अवधि 
को पन्द्रह वर्ष से बढ़ा कर हमेशा के लिए कर दिया और इस प्रकार कम्पनी की स्थिति 
को सुदृढ़ वना दिया। वाद में उसने हिस्सेदार बनने की भी इच्छा व्यक्त की और शाही 
प्राधिकार-द्वारा कम्पनी की सहायता करनी चाही। पर कम्पनी इस झंझटवाली सासे- 
दारी से बचती रही । 

जेम्स प्रथम के शासन-काल में ही कम्पनी का एकाधिकार तोड़ने के प्रयत्न किए 
जाने लगे थे। चाल्से प्रथम (7625-49) ने अपनी संसद्‌ से झगड़ा किया और 
कम्पनी के भी प्रति उसका समर्येन द्विविधापूर्ण ही रहा । उसे घन की बहुत आवश्यकता 
रहती थी, इसलिए उसने एक प्रतिहृन्दी कम्पनी--कोर्टेन्स एसोसिएशन'--को पूर्वी 
भारत में व्यापार करने का लाइसेंस देकर प्रोत्साहित किया। इसके बाद दोनों में लम्बा 
संघर्ष हुआ, जिसका निवटारा आगे चल कर करामवेल ने एक नया शासपत्र जारी करके 
किया। इस नए शासपत्न-द्वारा कम्पनी को एक स्थायी तथा संयक्‍त पंजी-निगम बना 
दिया गया और उसके सभी प्रत्तिद्वन्द्दी मिटा दिए गए । 

यद्यपि चास द्वितीय के फिर से गद्दी पर बैठने पर क्रामवेल की कृपाएं द्विविधाजनक 
सिद्ध हुईं, तथापि कम्पनी मे अत्यधिक वफादारी दिखा कर तथा ऋणों के रूप में नरेश 
को बड़े-बड़े उपहार देकर शासन की सद्भावना प्राप्त कर ली। इसके बदले में चाल्स 
द्वितीय ने कई शासपत्र जारी किए, जिनसे कम्पनी के एकाधिकार की गारंटी दी गई । 
उसने कूटवीत्ति और युद्ध से कम्पनी के लिए तम्पत्ति प्राप्त को और उसके अधिकार बढ़ा 
दिए, जिनमें किलेवन्दी करना और उनकी रक्षा के लिए वहां सैनिक ले जाना उल्लेखनीय 
हैँ। उसका सबसे अधिक कृपापूर्ण कार्य था वम्बई के वन्दरगाह का हस्तान्तरण, जहां से 
सारे पश्चिमी तट का नियन्त्रण होता था। इस प्रकार, वम्बई एक उपनिवेशञ बन गया, 
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जिसे सैनिक बड्डढें के रूप में काम में लाकर कम्पनी बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य- 
अतलांतिक तक शस्त्रों के बल पर अधिकार जताने की स्थिति में हो गई। | 

स्टुअटें-शासन की समाप्ति तक कम्पनी “राष्ट्र से भिन्न एक संस्था बच चुकी थी । 
फिर भी, उसे भारत में मुद्रा ढालने, कर लगाने, बन्दरगाह दनाने, सेनाएं रखने मौर 
युद्ध या सन्धि करने के राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त थे ।”” उसके कार्ये-व्यापार ने बड़ी तेज़ी 
से प्रगति की । लाभ की माता में अत्यधिक वृद्धि हुई और उसके हिस्सों का मूल्य 00 
पौंड प्रति हिस्से से बढ़ कर 360 पाँंड और सन्‌ 683 में 500 पौंड हो गया। उसके 
व्यापार का मूल्य इतना अधिक बढ़ गया था कि कम्पनी पर “राष्ट्र के व्यापार का माघे 
से भी अधिक भाग”? हड़प लेने का अभियोग लगाया गया। 

सन्‌ 4688 की फान्ति से सम्राट की सता संसद्‌ को हस्तान्तरित की गईं। कम्पनी 
के एकाधिकार के सम्बन्ध में पुरानी शिकायत फिर से दोहराई गई। कम्पनी के डायरे- 
क्टरों ने कम्पनी को भंग होने से बचाने के लिए अथक परिश्रम किया और मन्त्रियों तथा . 
'कोर्टे' के सदस्यों को रिश्वत के रूप में मोटी-मोटी रकमें दीं। फिर भी, संसद्‌ ने सन्‌ 
698 में एक अधिनियम पास किया, जिससे एक नई ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना 
हुईं। इससे एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि इससे उन दोनों कम्पनियों के बीच 
खुला संघर्ष शुरू हो गया, जिनमें से एक शाही शासपत्नों पर आधारित थी और दूसरी 
संसदीय अधिनियम पर। दोनों कम्पनियों के बीच दस वर्ष तक संघर्ष चलता रहा और 
' - तब संत्‌ 708 में गोडोल्फिन-पंचाट के अनुसार दोनों का विलय कर दिया गया । * 

.. संयुक्त कम्पनी वाणिज्यवादी पद्धति के सभी लक्षणों अर्थात्‌ एकाधिकार, सश्स्त्न 
न्‍्यापार ओर उपनिवेशवाद की प्रतिरूप थी। “ईस्ट इण्डिया कम्पनी केवल अंग्रेडों का 
व्यापार बढ़ाने के लिए. बनाई गई कम्पनी नहीं लगती थी, वास्तव में, वह मानों 
पूर्वे में भेजा यया एक प्रतिनिधिमण्डल था, जिसे इस साम्राज्य की सारी शक्ति मोर 
प्रभुसतता दे दी गई थी ॥”* 


(2) इसरी समस्या--ईस्ट हष्छिया कम्पनी के प्रतिद्वन्द्ी 

यदि कम्पनी की पहली किस्म की कठिनाइयां भारत में व्यापार का एकाधिकार 
बनाएं रखने के लिए किए गए प्रयत्नों के कारण पैदा हुईं, तो दूसरी किस्म की कठि- 
इयों का कारण यह था कि कम्पनी ने सशस्त्न व्यापारियों के रूप में काम किया। सशस्त्त 
व्यापार की घारणा इस विश्वास में अन्तनिहित थी कि किसी देश की, अपने को समृद्ध 
बनाने की इच्छा दूसरों के मूल्य पर ही पूरी हो सकती है । 

पूर्व-भारतीय वाणिज्य के क्षेत्र में पुतंगालियों का स्थान सर्वश्रथम था। उन्होंने ही 
भारत के जलमाग का पता लगाया था और मुस्जिम देशों के व्यापारियों और जहां को 
हिन्द महासागर से बाहर खदेड़ा था । इसी तरह, व्यापार-पद्धतियों में भी वे अग्रणी थे । 
उन्होंने किले बनाए, उन किलों की रक्षा के लिए गोला-वारूद और लड़ाई की सामग्री 
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पै सेस सेना रखी, प्रदेशों को हथियाया और वहां बल्तियां वसाईं, गर-ईसाइयों से 
“लड़ाइयां लड़ीं, उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने या प्राणों से हाथ घोने में से कोई एक 
विकल्प स्वीकार करने के लिए विवश किया तया तोपों से लोगों को उड़ाने, हाथ के 
कंगन तथा कान की बालियां छीन लेने फे उद्देश्य से स्त्रियों के हाथ और कान काटने और 
लोगों के--स्त्रियों और बच्चों--हित---सामूहिक संहार-जैसे बर्बेर ओर अमानवीय 
मत्याचार किए। उन्होंने हित्ता और जातंक के बल पर मगपना रक्‍्तरंजित व्यापार 
चलाया । अपनी सेनाओं के लिए भारतीय सैनिक भर्ती करने जीर उन्हें प्रशिक्षण देने 
* तथा अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एशियायी राजकुमारों की आपसी दुश्मनी 
का लाभ उठाने का रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया | पूर्व की ओर जआनेवाले पश्चिमी 
देशों के वे सबसे पहले और सबसे अधिक दम्भी, अहंकारी तथा. पतित प्रतिनिधि थे ।. 
घामिक कट्टरता में दीवाने, सभी समुद्र-तटीय राष्ट्रों के विवेकहीन घूमकेतु, झगड़ालू, 
लोभी, निर्देयी ओर व्यभिचारी इन लोगों को आबे रेनल ने “एक ह्वासोन्मुख जाति” कह 
कर पुकारा है। “उनकी सेना पुरुषत्वविहीन थी ।' ' “सैनिकों या अफसरों को न तो 
मनुशासन मोर आज्ञाकारिता की भावना अनुप्राणित करती थी और न ही ख्याति की 
चाह ।” शीघ्र ही उन्हें इसका उचित फल मिला। उत्तर के प्रोटेस्टेण्ट राष्ट्रों ने उनका , 
- साजञ्ञाज्य चकनाचु्र कर दिया और उन्हें पूर्वी समुद्रों से खदेड़ वाहर किया । 
सन्‌ 580 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने पुर्तगाल की राजगद्दी पर अधिकार 
कर लिया जौर अगले साठ वर्षो तक दोनों राज्य एक ही सम्राट के अघीन रहे । वे दोनों 
भित्त कर रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय का दुर्ग बने रहे और इसीलिए वे यूरोप के प्रोटेस्टेय्ट 
राज्यों के आक्रमण के लक्ष्य बच गए। हा्लेण्ड सुधार-आन्दोलन का अगुआ रहा । उसने 
स्पेन फे आधिपत्य के विरुद्ध बगावत की और सन्‌ 579 में आज़ादी प्राप्त कर ली । 
लड़ाई-क्षयढ़े इसके वाद भी होते रहे । तत्कालीन यूरोप की सबसे बड़ी समुद्री ताकंत्,. 
हार्चण्ड, को दूसरे प्रोटेस्टेण्ट राज्य, अर्थात्‌ इंग्लैण्ड, ने भी संयुक्त स्पेन और पुर्तंगाल के विस्द्ध 
सहायता दी। इसका परिणाम हुआ जीवन तथा मुत्यु के बीच होनेवाला वह संघर्ष, 
जिसमें सेनाएं, समुद्री बेड़े और व्यापारिक जहाज इस्तेमाल में लाए गए। अन्त में, प्रोटे- 
स्टेब्ट राज्य हरा दिए गए और उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया । 
पूर्व में होनेवाली लड़ाई का सबसे अधिक भार डचों पर पड़ा । उन्होंने गरम मसाले 
के द्वीपों (स्पाइस आइलेण्ड्स), मलय जलडमरूमध्य (मलय स्ट्रेट्स) श्रीलंका और 
' आशा अन्तरीप (केप आफ गुड होप) से पु्तेंगालियों को वाहर खदेड़ा, पर इन प्रदेशों को 
बपने अधिकार में ले लेने के वाद उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार के उन्हीं सिद्धान्तों---- 
कम कीमत पर माल खरीदना और अधिक पर वेचना, लोगों का निर्देयतापूर्ण शोषण मौर 
कठोर शासन---का पालन किया | 
डयों ने पुतंगालियों को निकाल दिया था कौर उस क्षेत्र में, जिसे वे एकमात्त 
अपना व्यापार-स्थल समझते थे, वे अंग्रेज़ों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार न थे । 
अत:, यूरोप में उनके साथ उद्देश्ममत समानता होने और दोनों .के वीच कच्ची मैत्री होने 
पर भी उन्होंने अंग्रेजों को निकालने को ठान ली। इस झगड़े की परिणति तथाकथित 
अम्बोयना जन-संहार (623) में हुई ॥ इसके परिणामस्वरूप अंग्रेडों को आकिपेलैगों « 
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'(द्वीप-समूह) छोड़ना पड़ा और अपना व्यापार भारत में ही सीमित रखने के लिए वाधघ्य 
होना पड़ा। ड्चों ने भी अनुभव किया कि भारत और आकिपेलेगो, दोनों स्थानों पर 
अपने हितों की रक्षा करना उन्तकी साम्थ्यं से वाहर है। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान 
“गरम मसाले के द्वीपों पर हीं केन्द्रित कर लिया । 
.... डवों के पीछे हटने का कारण यूरोप की परिस्थितियां थीं। वे चारों ओर से 
अतिद्वन्द्रियों और दुश्मनों से घिरे थे और पूर्वी द्ीप-समूह को अपने एकमात्र अधिकार में 
'करने के फोरन वाद उन्हें यूरोप में लड़ाई के मैदान में उत्तरना पड़ा । पहले स्पेन के साथ 
लड़ाई हुई, जो सन्‌ 648 की वेस्टफेलिया-सन्धि-द्वारा समाप्त हुई । उसके वाद 
सन्‌ 652 और १665 में इंग्लैण्ड के साथ लड़ाइयां हुईं और अन्त में सन्‌ 672 से 
7743 तक फ़ांस के साथ युद्ध चलता रहा । हाल॑ण्ड-जैसे छोटे-से देश की जनशव्ति और 
वित्तीय साधंनों पर वरावर' दबाव पड़ते रहने से उसके साधनों का समाप्त होना 
अवश्यम्भावी था। जब तक इंग्लेण्ड अपने लड़ाई-झगड़ों, गृह-युद्धों और राजनीतिक 
हर से मुक्त हुआ, तब तक हालैण्ड एक प्रमुख प्रतिहन्द्दी शक्ति के रूप में लगभग समाप्त. 
चुका था। 


(3) तीसरी समस्या--ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बस्तियां 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पुतंगालियों और डचों के साथ जो लड़ाइयां लड़नी पड़ी, 
उनसे उसे भारत महाद्वीप में ही अपना भाग्य आजमाने के लिए बाध्य होना पड़ा। 
भारत में पैर'जमाने के उनके पहले प्रयत्त असफल रहे । न तो हाकिन्स को अधिक सफलता 
मिल पाई और न सर ठामस रो को । ः 
मुगल-दरबार में जेसुइट सम्प्रदाय के जो पुर्तेगाली थे, उन्होंने कोठी कायम करने के 
उद्देश्य से शाही फरमान प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ कम्पनी-द्वारा किए गए प्रारम्भिक 
प्रयत्नों को विफल बनाया । बाद में जब सन्‌ 608 में जहांगीर से अनुमति मिल गई, 
तब स्थानीय गवर्नर ने कठिनाइयां पैदा कीं। कम्पनी के छठे जहाज़ी दल के कप्तान 
मिडिल्टन ने सन्‌ 6व7 में गुजरात और लाल सागर के बीच यातायात रोक कर उस पर 
दबाव डाला । बेस्ट और डाउनटन ने स्वैली से परे पुतंगालियों पर सन्‌ 762 और 65 
में जो विजय पाई, उसमें गवर्वर की हिचकिचाहट मिट गई और अंग्रेज सूरत में बस गए । 
लेकिन इस रिआयत का दुरुपयोग किया गया। अंग्रेज़ों की समुद्री ताकत सबसे 
अधिक थी। उन्होंने अपनी इस शक्ति का प्रयोग “उस लाल सागरीय व्यापार के ज़रिए ' 
गुजरात को हड़प जाने के लिए” किया और इस प्रकार उन्होंने सम्राट्‌ की दुश्मनी मोल ले 
लसी। रोने कम्पनी को सलाह दी कि “में जानता हूं कि इन लोगों (मुगलों) से पेश 
आने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि एक हाथ में तलवार रखी जाए ओर दूसरे में 
इंडा ।”! उसके पादरी एडवर्ड टेरी ने जो-कुछ डचों के बारे में कहा, वह अंग्रेज़ों पर भी 
लागू होता है : “वे जहां वसते हें, वहीं अपने लिए किलावंदी कर लेते हैं और इस तरह 
: स्वयं सुरक्षित होकर स्थानीय लोगों पर इस बात के लिए किसी-न-किसी तरह का दवाच 
'डालते हे कि वे उन्हीं के हाथ अपनी वस्तुएं वेचें7.... “5 
५ ]. देखिए, राइज़ ऐण्ड फुलफिलमेंद ऑफ द्विटिश रूल इन इण्डिया (958 
का संस्करण), पृष्ठ 5 र िमर | 
' 2. एडवर्ड ढेरी, 'ए वाएज दु ईस्ट इण्डिया (777 का संस्करण) पृष्ठ 5-6 


भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना 22]: 


इसी नीति के अनुरूप मिडिल्टन ने सन्‌ 7673 में गुजरात और लाल सागर के 
बीच यातायात रोका था और कैप्टेन कीलिंग ने सन्‌ 646 में कालीकट के राजा से 
मालावार-तठ पर एक बन्दरयाह प्राप्त करने को कोशिश की थी। पर तब तक, 
मुगल-साम्राज्य कै काफी शक्तिशाली होने के कारण गुजरात के समुद्र-तट पर किलेबन्दी 
करना आसान नहीं था और गोआ के आस-पास के क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप होने 
देने के लिए पुर्तगाली तैयार न थे । 

इसलिए अंग्रेज पश्चिमी तट के इलाके प्राप्त करने और किले बनाने की अपनी 
इच्छा पूरी न कर सके। मुगल-सरकार ने उन पर वृढ़ नियन्त्र० बनाए रखा। सन्‌ 
4628 में अंग्रेज़ी कोठी के मुख्य कार्यकर्ताओं को हयकड़ियां पहना दी गईं। फिर, जब 
कोर्टेन्स एसोसिएशन के कमंचारियों ने सन्‌ 636 में समुद्री डाके डाले, तव सूरत 
के गवर्नर ने कॉसिल के प्रधान मेथवोल्ड और अन्य सदस्यों को जेल में डाल दिया, जिससे 
वे 8,000 पौंड अदा करने पर मुक्त किए गए । 

जिस समय इधर अंग्रेजों का इस प्रकार अपमान किया जा रहा था, उसी समय 
दूसरी ओर मुगल घुड़सवार दक्षिण को पददलित कर रहे थें। सन्‌ 636 में, दक्षिण 
का वायसराय ओऔरंगज्ेव था। उस समय से लेकर लगातार मुगल-साम्राज्य, वहमनी- 
राज्य के उत्तराधिकारी सुल्तानों और शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के बीच भीषण युद्ध 
चलते रहे और इसीलिए देश का वह भीतरी भाग अंग्रेज़ी वस्तियों के लिए सुरक्षित नहीं 
चा। 

शिवाजी की विजयों का सिलसिला सन्‌ 647 में आरम्भ हो गया था, जब उसने - 
तोरण के किले पर धावा बोला था। सन्‌ 664 भर फिर 670 में उसने सूरत - 
पर चढ़ाई की। इन आक्रमणों से स्थिति विकट हो गई। यूरोपीय प्रतिद्वन्द्रियों और 
भारतीय सरदारों के विरुद्ध सैनिक संरक्षण के विना व्यापार करना असम्भव हो गया 
भा, इसलिए प्रदेश, किलावंदी, सैनिक अड्'ें और लड़ाई का सामान ज़रूरी था। परस्तु 
इमके लिए मुगल-सम्राट से आसानी से अनुमति नहीं मिल सकती थी। सौभाग्य से 
सम्राट चाल्से द्वितीय ने सन्‌ 668 में वम्बई कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया और उसकी 
झिलेवंदी के लिए फोरन कदम उठाए गए। परन्तु औरंगजेब की मृत्यु तक पश्चिमी 
तट की अंग्रेज़ी कोठियों के लिए मुगलों और मराठों से खतरा बना ही रहता था । 

इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ना चाहा ।' 
वहां की स्थिति.अधिक अनुकूल थी, क्योंकि सन्‌ 565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजय- 
नगर-राज्य का तख्ता उलट जाने से वह राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में वंट गया था और 
उन राज्यों के छोटे-छोटे राजा गोलकुंडा के कुतुबशाहियों की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित 
थे । उड़ीसा से लेकर नीचे कोरोमण्डल-तट तक कई बन्दरगाहों--वालासोर, पिपली, 
पुलीकट, पट्टापोली, मछलीपट्टम---पर आजमाइश की गई । इनमें से कुछ स्थानों पर 
कोठियां कायम की गईं, पर कोई भी सन्तोपग्रद सिद्ध नहीं हुबा। अन्त में, सन्‌ 639 
में मद्रास पर अधिकार किया गया । 

लेकिन मद्गास गंगा के उस डेल्टे से बहुत दूर था, जहां उत्तर-भारत का व्यापार 
मुख्यतः केन्द्रित था। इसलिए अंग्रेजों ने वंगल की ओर दृष्टि डाली । यहां हुगली पर, 
जो उक्त डेल्टे का दक्षिण-पश्चिमी जलमार्म है, पुर्तगालियों ने वहुत पहले एक कोठी कायम 
फो थी, परन्तु सन्‌ 7632 में शाहजहां ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था । सन्‌ 650 में 
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कम्पनी ने बंगाल के गवर्नर से वहां व्यापार करने की जनुमति- मांगी और उसे लाइसेंस 
मिल गया। बंगाल में स्थापित किए गए कम्पनी के प्रतिष्ठान मद्रास के फोर्ट सेंट जाजें 
के अधीन कर दिए गए । ५ ह हक 
. सन्‌. 649 से 689 तक की अवधि में कम्पनी के व्यापार में बहुत प्रगति हुई । 
परन्तु जैसे-जैसे व्यापार बढ़ता गया और लाभ अधिक होने लगा, वैसे-वेसे उसकी आकों- 
क्षाएं भी बढ़ने लगीं। सन्‌ 66] के शासपत्न से कम्पनी को सन्धि और युद्ध करने तथा 
न्याय करने के अधिकार मित्र गए। शासकीय सत्ता प्राप्त हो जाने के कारण कुछ व्यापारी 
शक्ति और आधिपत्य के स्वप्न देंखने लगे । सन्‌ 674 में सर जोसिया चाइल्ड कम्पनी का 
एक डाइरेक्टर बना और अगले पच्चीस वर्षों तक कम्पनी की व्यवस्था में उसका हाथ बहुत 
ऊंचा रहा। “उसके निर्देशन में कम्पनी ने पहले-पहल राजनीतिक महत्त्व और शक्ति- 
प्राप्ति के लिए तीव्र गति से प्रयत्न शुरू किए ।”! उसका दूर का एक रिश्तेदार, सर 
जान चाइल्ड, जो छोटी उम्र से ही भारत में नौकरी कर रहा था, सन्‌ 7682 में कम्पनी 
की वम्बई और सूरत-स्थित कोठियों का अध्यक्ष बना | दोनों चाइल्ड अंग्रेज़ प्रतियोगियों 
(सो कम्पंती का एकाधिकार समाप्त करने पर तुले हुए थे) और मुगल शासकों (जो 
कम्पनी की राजस्व-वृद्धि की अभिलाषाओं में रोड़ा अटका रहे थे) के विरुद्ध कम्पनी की 
सत्ता-महत्ता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध थे । 
उन्होंने उन अंग्रेजों को भारतीय व्यापार में शामिल न होने देने के लिए बढ़े सख्त 
छ्लादेश जारी किए, जो भारत में बिना अधिकार घुस आए थे। उन्होंने अपने ही देश- 
वासियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मौर कहा कि “इंग्लैण्ड के कानून कूड़े का एक 
ढेर हैं, जिन्हें कुछ ऐसे जाहिल-ग्रामीण व्यक्तियों ने बनाया है, जो कम्पनियों जौर विदेशी 
व्यापार के विनियमन की तो बात दूर, यह भी नहीं जानते थे कि अपने निजी परिवारों 
की भलाई के लिए कानून कैसे बनाए जाते हैं ।2 बिनां अधिकार प्रवेश करनेवाले इन 
लोगों को पकड़ कर जबरदस्ती नौगधिकरण-न्यायालय के सामने पेश किया जाता था। 
.. सर जोसिया चाइल्ड चाहता था कि भारत में “असैनिक और सैनिक अधिकारों- 
बाबा एक ऐसा शासनतन्त स्थापित किया जाए गौर निश्चित रूप से इतना अधिक 
राजस्व प्राप्त करने का प्रबन्ध कर लिया जाए, जो भारत में हमेशा के लिए एक विशाल, 
सुदृढ़ भौर सुनिश्चित अंग्रेडी राज की नींव डाल दे ।? सर जोसिया ने निस नीति की 
रूपरेखा तैयार की थी, सर जान उस पर अमल करने के लिए तैयार था। वह ऐसा 
करने के लिए इसलिए जौर अधिक इच्छुक था कि “कम्पनी ने सूरतवासियों से 2,8, 250 
पौंड का ऋण ले रखा था और कम्पनी को इतनी बड़ी रकम का व्याज चुकाने में भी दिक्कत 
पड़ने लगी थी, इसलिए ऋण अदा करने की पुरानी प्रथा पर चलने के बदले वे लोग इस 
दायित्व से ही बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ़ निकालना चाहते थे | इस प्रकार, 
मूलतः बेईमान शासन-पद्धति के इस एजेप्ठों ने कम्पनी को मुगल-साम्राज्य के खिलाफ़ 


4. पी० ऐण्डरसन, द इंग्लिश इन वेस्ट्ले इण्डिया, पृष्ठ 09 
2. मिल तथा विल्सन, ए हिस्टरी ऑफ ब्रिदिश इण्डिया, (पंचम संस्करण, 7858) 
खंड १, पुष्ठ 9, टिप्पणी हु 3 ह 
3. उव्ल्यू० बब्ल्य० हंदर, 'ए हिस्टरी ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, खेंड 2, पृष्ठ 273 
4. पी० ऐष्डरसन, द इंग्लिश इन वेस्टर्न इण्डिया, पृष्ठ 0 
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युद्ध में फंसा दिया । “कोर्ट ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की कि वे न केवल बंगाल के नवाब 
के विरुद्ध; वल्कि उसके बाद स्वयं सम्राद्‌ से भी युद्ध करने के लिए कृतसंकल्प हैं ।”! 

. .बड़े पैमाने पर तैयारियां की गईं। तोपोंवाले हथियारबंद जहाज प्राप्त किए 
गेए, पैदल सैलिकों के कई गुल्म बनाए गए और पैदल सैनिकों तथा उनके अधिकारियों 
का एक पूरा नियमित गुल्मे इंग्लैण्ड से भी आया । मद्रास की किलेवंदी की गई और उसके 
चारों मोर दीवारें खड़ी की गईं। बंगाल में चटंगांव पंर बलपूर्वकश्अधिकार किंया जाना 
था और उसकी किलेवंदी की जानी थी, हुगली को खाली कराना था और समुद्र के 
पास एक -बन्दरगाह प्राप्त करनी थो, पश्चिमी त्तद पर भारतीय जहाज़ों को नष्ट 
करना था और मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी थी। इतने विशाल 
कांयेक्रम में से, जो भौगोलिक दूरियों के हास्यास्पद अज्ञान भौर शत्ु-पक्ष की शक्ति की 
« आएचयेंजनक उपेक्षा-द्वारा तैयार किया गया था, एक भी काम पूरा नहीं किया जा सका ।2 ' 

फम्पनी की वाणिज्यवादी नीति के इस पक्ष के सफलतापूर्वक परिपालन का समय अभी 

नहीं आया था। उस समय तक मुगल-साम्राज्य निर्जीव नहीं हुआ था और शीघ्र ही 
कम्पनी ने महसुस कर लिया कि स्वयं क्षति उठाए बिना उसे नहीं ललकारा जा सकता। 
बंगाल में, नवाव शाइस्ता खां की सेनाओं ने अंग्रेजों को हिजिली से बाहर खदेड़ 

दिया, जहां उन्होंने शरण ली थी और उन्हें चटगांव पर अधिकार नहीं करने दिया। 
भारत के दूसरे भागों में भी मुगलों ने इतनी ही तेज़ी और सख्ती से प्रतिरोध किया । 
सूरत, मछलीपद्टम और विजगापट्टम की कोठियां ज़ब्त कर ली गई। सिद्दी के वेड़े ने 
बम्बई पर घावा बोल दिया मौर किले को छोड़ कर सारे दीप पर अधिकार कर लिया। 
अंग्रेजों को नीचा देखना पड़ा और उनके इतिहासकार मिल के शब्दों में “उन्होंने अपने को 
बहुत नीचे गिरा कर जात्मसमपंण किया ।/3 उन्होंने बहुत नम्न शब्दों में याचना की कि 

“उन्होंने जितने भी अपराध किए हैं, उन्हें क्षमा किया जाए ।” सम्राट ने उनके दूतों की 

प्रायेनाएं सुनीं और सन्‌ 690 में एक नया फरमान जारी करने के लिए इस शर्दे 

पर तैयार हो गया कि कम्पनी भारतीय व्यापारियों को देय रकमें चुकता, करे, साम्राज्य 
को हुई क्षति को पूरा करे ओर सर जान चाइल्ड को भारत से वापस बुलाए। ये शर्ते 
पूरी होने पर वम्बई खाली कर दी गई और पश्चिमी तट तथा बंगाल में व्यापार करने फ्रे 
पुराने परमिट फिर से दे दिए गए । 

कम्पनी फिर बंगाल में जा गई। उसने नवाव से तीन गांव---सूतानठी, गोविन्दपुर 
और कलिकाता---किराए पर ले लिए और जमोदार वन गई। उन्होंने अपने व्यापार 

की रक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किला भी बनाया । 

उन्हें सबक मिल चुका था। बगले पचास वर्ष तक वे भारत के शासकों को किसी 
भी तरह नाराज़ करने से वचे रहे । इसके विपरीत, वे तो विशेषाधिकार और रिमायतें 
प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल-सम्राट्‌ की चाटुकारिता ओोर मिथ्या प्रशंसा में लगे रहे, 
ताकि वे सम्राट के कृपापात वन सके । 

सन्‌ 788 में विपत्तियों का अन्त हो गया। व्यापार-सम्बन्धी लनन्‍्य अधिकारों 
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के लिए कम्पनी ने जो संघर्ष किया-था, उसमें उसे सफलता प्राप्त हुई॥ उसके दोनों 
प्रतिदन्द्दी, पुतंगाली और डच, बाहर खदेड़े जा चुके थे और भारत के शासकों के साथ 
कसा व्यवहार क़रना चाहिए, इस सम्बन्ध में उन्हें बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हो चुका था। 
भारत के तीन महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में---पश्चिमी तट पर-बम्बई में, कोरोमण्डल-तट पर मद्रास 
में और बंगाल में कलकत्ता में---कम्पनी अपने को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने में सफल 
हो गईथी । इन तीनों,स्थानों में से किसी पर भी मुगल-साम्राज्य के सैनिक .आसानी से 
अधिकार नहीं कर संकते थे और इन सभी स्थानों की रक्षा, न्यूनाधिक रूप से, उसी-सत्ता 
. केद्वारा ठीक तरह से की जा सकती थी, जिसका भारत के आस-पास के समुद्रों पर अधिकार 
हो। ५ 

इन बेन्दरगाहों-दारा कम्पती भारत के साथ बहुत ही लाभप्रद व्यापार करने लगी 
थी। पर उसका मार्ग सरल अथवा बाधाहीन नहीं रहा था। वाणिज्यवाद के सिद्धान्तों . 
के अनुसार चलते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों के समक्ष दो लक्ष्य थे : “उनकी 
पहली अभिलाषा थी राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त करना, और दूसरी अभिलाषा 
यह थी कि उन विशेषाधिकारों का उप्रभोग कम-से-कम व्यक्ति करें ।”! इत्त उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए उन्हें “कृपापात् भी बनना पड़ा और छल-कपट भी करना प्रड़ा, बल- 
प्रयोग मौर चाटुकारिता में सामंजस्य करना पड़ा, लालच और खुशामद का मेल करना 
पड़ा 'मौर शौर्य का जामा पहन कर सूदखोर की-सी सख्ती से काम लेना पड़ा* " “और 
जब तक उन्हें व्यापार में लाभ मिलता रहा, तव तक उन्होंने इस बात की कुछ परवाह न 
की कि वे जिन चीज़ों का सौदा कर रहे हें, वे गुलाम हैं या हाथी-दांत की बनी वस्तुएं, 
ऊन है या ऊनी कपड़े, टीन है या सोचा ।”” ये तरीके उनके अपने देश में तथा भारत में 
समान रूप से प्रयोग में लाए गए और यदि परिणामों को न्‍्याययुकत कसौटी माना ज़ाए, 
तो कह सकते हूँ कि ये तरीके पूरी तरह प्रभावकारी सिद्ध हुए । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी का क्षेत्र-विस्तार 

. - दोतों कम्पनियों के मिल जाने. से ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों के इतिहास में एक 
नए युग का सूत्रपात हुआ। मिल का कहना है कि “इससे पहले वे (कम्पवी) केवल 
व्यापारियों के रूप में काम करते रहे और देशी राजाओं के साथ नम्नता से रह कर तथा 
अपने को समपित करके, उनके संरक्षण में रहते हुए या अत्याचार सहते हुए इस दूर देश में 
अपने पैर जमाने के लिए प्रयत्न करते रहे । आगे चल कर हम उन्हें कई लड़ाइयों में हिस्सा 
लेते हुए और भारतीय राजामों के आपसी झजड़ों में उत्सुकता से शामिल होते हुए देखते . 
डे 

राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल थीं। यूट्रेवट की सन्धि (73) से लेकर 
आस्ट्रियाई उत्तराधिकार-युद्ध (7740) तक यूरोप लड़ाइयों से मुक्त रहा पा स्पेन, 
हालैण्ड और फ्रांस लुई चौदह की लड़ाइयों के बाद थक चुके थे और लड़ाइयों से हुई 


3. मारिस डाव, “स्टडीज़ इन द डेवलपमेंट मॉफ एप कस सब सकेज् इन द डेवलपमेंट माफ कपिटलिल्म' (लन्दन 7946)+ (लखन 7946)+ 
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क्षति को पूरा करने में लगे थे। इंग्लैप्ड का नेतृत्व वालपोल कर रहा था, जिसकी 
, नीति यह थी कि जान-बूझ कर आफतत मोल नहीं लेनी चाहिए । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
एकाधिकार को कोई विशेष खतरा नहीं था। भारत में मुगल-साम्राज्य तेजी से अराजकता 
की ओर बढ़ रहा था और प्रान्तीय गवर्नर तथा मराठा सरदार चारों ओर आतंक तया 
विनाश फैला रहे थे। मुशिदावाद, लखनऊ और हैदराबाद का महत्व दिल्ली से भी 
अधिक था औौर पूना का प्रभाव भारत के सभी भागों में बढ़ता जा रहा था । 

कम्पनी ने अनुभव कर लिया था कि मुगल-स्पम्राज्य पर सीधे माक्रमण का अर्थ 
होगा, लोहे के चने चवाना । पर कम्पनी ने किसी भी रूप में उस नीति को छोड़ा नहीं था, 
जो उसके डाइरेक्टरों ने सन्‌ 689 में निर्धारित की थी, सर्वात्‌ “अपना राजस्व बढ़ाने 
के सम्बन्ध में भी हमें उतना ही चिन्तित रहना चाहिए, जितना कि व्यापार के सम्बन्ध में । 
वीसियों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में वाधक हो सकती हैं; पर यही वह साधन है, जो 
हमारी शक्ति बनाए रख सकता है--यहीं वह साधन है, जो हमें निश्चित रूप से 
भारत में एक राष्ट्र का रूप देगा । इसके बिना तो हम महामहिम के शाही शासपत्न-द्वारा 
संगठित बहुत-से मनधिक्त व्यापारी-मात्र समझे जाएंगे--उन्हीं जगहों पर व्यापार करने- 
योग्य समझे जाएंगे, जहां हमारा व्यापार अधिकार-प्राप्त किसी भी व्यक्ति की दृष्टि में 
देश के लिए अहितकर न हो ।7! 

राजस्व बढ़ाने की यह नीति किस प्रकार अमल में लाई गई, इसका पता कम्पनी- 
हारा तंजौर राज्य के मामले में किए गए हस्तक्षेप से चल जाता है॥ मिल ने इसका 
अच्छा वर्णन किया है। उसने लिंखा है : “तंजौर के राजा के रूप में प्रताप सिंह के साथ 
कई वर्ष तक पत्न-व्यवहार करने, उसे अंग्रेज राष्ट्र की दोस्ती का आश्वासन देने, और 
फ्रांसीसियों के विरुद्ध उसकी सहायता लेने के बाद, अंग्रेज़ शासकों ने, नाममात्र की भी 
उत्तेजना या आरोप के बिना ही, देवी-कोटा को हथियांने के उद्देश्य से उस राजा को गद्दी " 
से हठाने के लिए सेना भेज दी ।”2 इस प्रकार, देवी-कोटा का किला और उसके साथ वह 
जमीन अधिकार में कर ली गई, जिससे प्रतिवर्ष 9,000 पगोडा? लगान मिलता था । 

इसी बीच और इलाकों पर अधिकार करने और किले बनाने के सम्बन्ध में सावधानी 
से प्रयत्त किए गए । सन्‌ 7व6 में फररंखसियर से सूरत में ज़मीन खरीदने और कलकत्ता 
के पास कुछ गांव किराए पर लेने के लिए इजाज़त मांगी गई। मद्रास के समीपस्यथ पांच 
गांवों के उपहार की भी पुष्टि कर दी गई । 

पश्चिमी तट पर अंग्रिया के नेतृत्व में मराठों की नौसेना के साथ नियमित रूप से 
रुक-ढक कर समुद्री लड़ाई जारी रही । बंगाल में नवाव के साथ खुले रूप से लड़ाई करना 
कम्पनी से अभद्वतापूर्ण समझा । उन्होंने अपने बुरे कारनामों---उदाहरण के लिए, 'दस्तकों' 
का दुरुपयोग कौर “व्यापारियों का वहुत-सा माल छिपा कर राजा को राजस्व से वंचित 
करना “को छिपाने के लिए नवाव को मोटी रकमें देकर प्रसन्न रखना चाहा । जली वर्दी , 
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खां (7740 से 7756) ने उन पर सख्त नियरानी रखो और उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं 
दिया, जिससे वे बंगाल में भी वैसा ही कुछ कर सकते, जैसा उन्होंने दक्कन में किया था । 
उससे उन्हें कलकत्ता में और किलेबंदी भी नहीं करने दी । 

. इस प्रकार, लगाने उपलब्ध कर सकतेवाले इलाके अपने अधिकार में करने के 
उद्देश्य से शताब्दी के मध्य तक कम्पनी को अधिक सफलता नहीं मिली । परल्तु व्यापार 
की दिशा में उसकी सफलता बहुत उत्साहवर्देक थी । सन्‌ 7798 में कम्पनी ने इंस्लैण्ड 
से केवल 6,000 पॉड का माल भारत भेजा; सन्‌ 748 तक यह रकम 3,27,000 
पौंढ तक पहुंच गई | इसी प्रकार, भारत से इंग्लैण्ड में किया गया आयात भी पांच लाख 
पौंढ से बढ़ कर दस लाख पोंड हो गया । इस अवधि में कम्पनी ने अपने हिस्सेदारों को 
आठ से दस प्रतिशत तक लाभांश दिया। कम्पती अब इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने 
सन्‌ 744 में सरकार को दस लाख पौंड का मौर सन्‌ 750 में चालीस लाख पौंड से भी 
अधिक का ऋण दिया । ४ . 


अंग्रेल-फ्ांसीसी प्रतिस्पर्धा 
अंग्रेजों की सफलता से उनके यूरोपीय प्रतिद्वन्द्रियों के मुंह में पाती भर आया। 
पुरतंगाल, स्पेन और हालैण्ड दौड़ में पीझें छूट गए थे और अब वे इस स्थिति में नहीं थे कि 
इंग्लैण्ड को चुनौती दे सके । पर फ्रांस ने भारतीय व्यापार को हथियाने और पूर्व में अपना 
व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए । कोलवर्ट ने सन्‌ 664 में फ्रेंच ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की स्थापना कर दी थी। लेकिन चौदहवें लुई के शासत-काल (643-775) 
में पह कम्पनी अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, क्‍योंकि फ्रांस की स्पेन, हालैण्ड गौर 
साम्राज्य से लड़ाई होती रही । सन्‌ 720 में जान ला ने फ्रांसीसी वित्त-व्यवस्था में सुधार 
किए और कम्पनी का पुनर्गठन किया | इसके बाद कम्पनी ने तेज़ी से प्रगति की । 
सन्‌ 72 में मारिशस द्वीप पर अधिकार कर लिया गया, जो भारत आने के आधे 
रास्ते में पड़ता था और सन्‌ 725 तथा 739 में क्रमशः माही मऔौर कारीकल पर 
कब्जा किया गया । पांडीचेरी, जो फ्रांसीसी कम्पनी की भारत में मुख्य बस्ती बनी, डचों 
के हाथ में चली गई, पर सन्‌ 697 में रिसविक की सन्धि से उसे फिर वापस ले लिया 
गया । चद्धनगर पर सन्‌ 4697 में अधिकार कर लिया गया था ।ः 
पुनगंठित फ्रांसीसी कम्पनी ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने और व्यापार बढ़ाने 
की दोहरी नीति का उत्साहपूर्वक अनुसरण किया। भारतीय सरदारों के विरुद्ध उसने 
अपनी वस्तियों को मज़बूत वनाया और उनकी किलेवंदी की । फ्रांसीसियों का विश्वास था 
कि “समृद्ध वस्तियों भरैर कुछ ऐसे स्थानों से, जिनकी भलीभांति किलेबंदी की गई हो, 
इन लोगों के बीच (कम्पनी को) अच्छी स्थिति मिल जाएगी । परन्तु इस नीति पर 
उन्होंने सन्‌ 7740 के वाद ही खुले तौर से ममल करना शुरू किया । | ह 
भारत में एक प्रादेशिक साम्राज्य की स्थापना की बात डूप्ले के उ्वंर मस्तिष्क की 
उपज थी। फ्रांसीसी कम्पती की आवश्यकताएं ही इसका कारण थीं, क्योंकि व्यापार बढ़ाने 
के उस कम्पनी के प्रयत्नों में, फ्रांस से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता न मिलने के कारण 
बाघा पड़ रही थी। डूप्ले ने महसुस किया कि लगाने उपलब्ध करों देनेन्योग्य इलाकों को 
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भरत में अंग्रेंडी राज को स्थापना श्श7 


अधिकार में करना ही आवश्यक साधन जुटाने का एकमात्न तरीका है और राजनीतिक 
सत्ता हाथ में जाने पर हो इस समस्या का समाधान हो सकता है। उसने “अमेरिका 
तथा पूरे संसार की भांति, एशिया को इस दृष्टि से चाहे देखा हो या नहीं, जिसके भाग्य में 
यूरोपीय जातियों के कानून के आगे घुटने ठेकना वदा था”, किल्तु वह भारत फ्रांस को सौंप 
देने के लिए कृतसंकल्प था । 
ड्प्ले को सन्‌ 720 में पांडीचेरी-स्थित फ्रांसीसी कम्पती की उच्चतर कौंसिल 
का प्रथम कौंसिलर बनाया गया। दस वर्ष बाद वह चन्द्रनगर वस्ती का व्यवेस्थापक 
ओर भारत-स्थित फ्रांसीसी प्रतिप्ठानों का गवर्नेर-जनरल बना दिया गया। कनाध्टक 
की विक्षिप्त स्थिति के कारण यूरोपीय कम्पनियों को छोदे-छोटे राजाओं के गृह-युद्धों में 
एक-दूसरे का पक्ष लेने का जवसर पहले ही मिल गया था। सन्‌ 732 में कर्नाटक के 
नवाव सआदतुल्ला खां की मृत्यु होने पर उसके भतीजे दोस्त अली ने राजगद्दी पर अधिकार 
- कर लिया था। उसने फ्रांसीसियों से दोस्ती कर ली और फ्रॉंसीसी गवर्नर ड्यूमा की प्रार्थना 
पर दिल्ली के सम्राट से उन्हें मुद्रा-डलाई---पर्याप्त लाभप्रद कार्य---क्रा अधिकार दिला 
दिया था। दोस्त अली के दामाद चंदा साहव ने, जो एक महत्वाकांक्षी युवक था, शक्ति- 
शाली फ्रांसीसी मैंची का निजी तौर पर लाभ उठाना चाहा और इसीलिए तंजोर राज्य पर 
धावा करने, कारीकल पर कब्जा करने और उसे फ्रांसोसियों को दे देने का प्रस्ताव रखा । 
ऐसा ही किया गया कौर सनू 739 में कारीकल और उसके आसपास के जिले फ्रांसीसियों 
के अधिकार में आ गए । 
कर्नाटक के शान्त-स्थिर वातावरण और वहां के राजाओं के तुच्छ छल-प्रप॑चों 
के बीच राघोजी भोंसले बौर उसके नायव, नारायण राव, के नेतृत्व में 50,000 मराठा . 
घड़सवारों की सेना का अचानक आ जाना वम फटने के समान था । दोल्त अली, जिसने 
उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, लड़ाई में मारा गया। उसका उत्तराधिकारी सफदर अली 
ओर चंदा साहव अपने कुदुम्बियों को सुरक्षा के लिए पांडीचेरी ले गए। राघोजी ने व्रिचना- 
पल्‍ली को घेर लिया, किले पर कल्जा किया भौर चंदा साहव को बंदी बना डाला ! 
वह इसके बाद पांडीचेरी की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसे पता चला कि फ्रांसीसी उसका 
मुकावला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैँ, तव वह वापस लौट आया। 
फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा ने जिस निर्भीकृता का परिचय दिया, उससे वह दक्षिण 
के राजार्मो की प्रशंसा जौर श्रद्धा का पात्र वन गया। सम्राद मुहम्मद शाह ने उसे 
नवाब' का खिताव जौर मनसव' प्रदान किया। निज़ामुल्मुल्क ने उसे 'खिलगत” से 
विभूषित किया और कर्नाटक के नवाव सफदर अली ने कीमती उपहार भेंट किए। इसी 
समय ड्यूमा निवृत्त होकर चला गया मोर उसके स्थान पर ड्प्ले ने (जनवरी 742 में) 
कार्य-भार सम्भाला। 
कार्य-भार सम्भालने पर डूप्ले को मालूम हुआ कि स्थिति काफी असन्तोषजनक है । 
कर्नाटक के राजा को निज्ञाम लगान की वकाया रकम की वसूली के सम्दन्ध में घमकी 
दे रहा था और फ्रांसोसियों के आश्रित चंदा साहब को मराठों ते वंदो बना रखा था। 
मराठा सरदार फिर से ऊपने हमले शुरू करने और कर्नाटक पर कर लगाने के लिए तैयार 
देंठे थे । फ्रांसीसी कम्पनी की भी स्थिति चिन्ताजनक थी । अपनी वस्तियों की आवश्य- 
कताओों की पू्ति के लिए कम्पनी के डाइरेक्टरों के पास पर्याप्त धन नहीं था। इंग्लैप्ड 
और फ्रांस के वीच युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और कम्पनी अपनी कोठियों कौ - 
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किलेबंदी के लिए आवश्यक घन का इन्तज़ाम. नहीं कर पा रही धी। इन कठिनाइय, 
के बावजूद .डूप्ले ने अपने संकल्प, देश-प्रेम और .सूझ-बूझ से .स्यिति को' कुशलता से 
सम्भाल लिया.। - * हु | . 

मांचे 740 में. जब यूरोप: में आस्ट्रिया का उत्तराधिकार-युद्ध छिड़ा और फ्रांस 
तथा इंग्लैण्ड उसमें फंस गए, तब भारत में उन दोनों वाणिज्यिक कम्पनियों के एजेण्टों 
ने महसूस किया कि दोनों कम्पत्तियों का अस्तित्व एक-दूसरी के हितों के विरुद्ध है। वे 
अपने-अपने. देशों के अधिकारियों की इच्छाओं और आदेशों के विरुद्ध व्यापार के 
क्षेत्र में अपना-अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए आपस. में लड़ने लगे। डूप्ले 
पहला व्यक्ति था, जिसने यह अनुभव किया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक 
प्रभुत्व और प्रादेशिक अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। उसके सामने विषम परिस्थि- 
तियां मुंह वाए खड़ी थीं । फ्रांस की सरकार इस ओर से उदासीन थी और पन्द्रहवें लुई तथा 
उसके मन्त्री उन अपने ही देशवासियों को आवश्यक सहायता देने में असमर्थ थे, जो भारत में 
फ्रांस की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे। फ्रांसीसी -कम्पनी मुख्यतः: सरकार पर निर्भर 
थी और फ्रांस-सरकार की -अदूरदर्शितापूर्ण, दुवंल और छुलमुल नीति के कारण 
कम्पनी को हानि उठानी पड़ी। यद्यपि कम्पनी के व्यापार में वृद्धि हो गई थी, 
किन्तु उसका खर्चे इतना अधिक था कि उस पर भारी कर्ज हो गया। इसलिए, 
ऐसे संकंट के समय में, कम्पनी ने अपने भारतीय प्रतिष्ठानों को देय अंशदान की रकम 
कम कर दी । - ह ु 

... इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि बड़े-बड़े नेतामों में घातक मतभेद 

हो गए थे और उनकी आपसी ईर्ष्या के कारण संयुक्त रूप से कारंवाई नहीं हो 
पा रही थी। पेरिस से प्राप्त असाघारण आदेश क्षोभ और तुच्छता की भावना पैदा कर 
रहे ये। ह 

यह लड़ाई, जो चार वर्ष तक चलती रही, समग्र रूप से फ्रांसीसियों के ही पक्ष 
. में रही। डृप्ले की प्रतिभा ने सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। अपनी कूटनीति 
के उसने भारतीय सरदारों का समर्थन प्राप्त कर लिया था गौर उसने अंग्रेजों के विरुद्ध 
उनका उपयोग किया। उसने भारतीय सैनिकों को भर्ती करके और उन्हें पश्चिमी 
ढंग की सैनिक शिक्षा देकर फ्रांसीसी सेना की कमी पूरी कर ली। उसने अग्रशिक्षित 
भारतीय सैनिकों की तुलना में प्रशिक्षित सैनिकों की उत्क्ृष्ठता सिद्ध कर दिखाई । उस 
लड़ाई में, जो अदयार नदी के किनारे सेंट टाम में कर्वाटक के नवाव अनवसुद्दीन के बेटे 
महफूज खां की सेना और फ्रांसीसी कप्तान पैराडिस की सेनाओं के वीच 4 नवम्बर, 746 
को हुई, फ्रांसीसी सेनाओं ने जल्दी ही नवाव की सेनाओं को कुचल डाला | पैराडिस की 
कमान में जो सैनिक टुकड़ी थी, उसमें 230 यूरोपियन और 700 हिन्दुस्तानी सिपाही 
ये। उनके पास बन्दूकें नहीं थीं और उन्हें नदी पार करके वन्दूकों से लैस 0,000 


४ सैनिकों का मुकावला करना था। यह मुश्किल पैंत्तरेवाज़ी सफलतापूर्वक कार्य-रूप में 


परिणत कर दी गई। योग्य और निडर अधिकारियों के नेतृत्व में एक छोटी-सी सेना 
ने अपने अनुशासन और संगठन-द्वारा विजय प्राप्त की । जैसा कि मलेसन ने गर्व के साथ 
कहा है : “यह वात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि भारत में जितनी ० निर्णायक 
लड़ाइयां हुई हैं, उनमें सबसे स्मरणीय लड़ाई यही थी।' * “इस लड़ाई के इतनी स्मरणीय 
वनने का कारण यह है कि यह अपने ढंग की पहली लड़ाई थी, जिसने दोनों पक्षों को 
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विस्मय में डाल कर एशियायी सैनिकों की तुलना में अनुशासित यूरोपीय सैनिकों की परम 
और प्रचुर श्रेष्ठता सिद्ध कर दी? 

डप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया जौर लगभग सारे कोरोमण्डल-तट से अंग्रेजों 
को खदेड़ दिया। 

एक्स-ला-चैपल की सन्धि (748) से यूरोप में लड़ाई वनन्‍द हो गई। पर, इससे 
भारत में इन प्रतिद्वन्द्रियों के वीच शान्ति स्थापित न हो सकी ॥ जब उनकी आकांक्षा 
जाग्रत हो रही थी, आपसी ईर्प्पा भड़क उठी थी, बड़े राज्य का प्रलोभन सामने था, तव 
फिर उन्हें अमन-चैन का क्या करना था ? ”* 

3748 का वर्ष अविस्मरणीय रहा । उस वर्ष सम्राट मुहम्मद शाह की मृत्यु हो 
गई और अहमद शाह अव्दाली का पहला हमला हुआ। निज़ामुल्मुल्क भी परलोक 
सिघारा और मसनद॑ के उत्तराधिकार के लिए दावेदारों में संघर्ष छिड़ गया। प्रतिद्वन्द्री 
पक्ष मराठों, कर्नाटक के राजा, फ्रांसीसियों बौर अंग्रेज़ों को अपनी ओर खींच लाए 
शीघ्र ही लड़ाई का स्वरूप वदल गया। भारतीय प्रतिद्वन्द्धियों के सहायक के रूप में रहने 
के बदले फ्रांसीसी और अंग्रेज स्वयं सर्वोच्चता-प्राप्ति के मुख्य दावेदार बन कर परस्पर 
झगड़ने लगे, हालांकि य्रोप में उन दोनों राष्ट्रों के बीच शान्ति थी । 

भारत में फ्रांसीप्ती वस्तियों के गवर्तर-जनरल ड्प्ले ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से यह जान 
लिया कि भारत से अंग्रेजों को तभी खदेड़ा जा सकता है, जब भारतीय राजागण उसके 
कहने के अनुसार चलें और अपने साधनों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए 
उसके सुपुर्द कर दें ॥ वह इस नीति को कार्य-रूप देने में सफल हुआ, क्योंकि दक्षिण-भारत 
और कर्नाठक में उत्तराधिकार-पम्वन्धी झगड़े चल रहे ये जौर इससे उसे उनके बीच हस्त- 
क्षेप करने के अवसर मिल गए । उसने अपने प्रशिक्षित यूरोपीय और भारतीय सैनिकों को 
सहायता देकर स्थिति को अपने असामियों के पक्ष में कर लिया। उसने और उसके 
लेपिटनेंट बुसी ने स्थिति को इतनी अच्छी तरह से सम्भोला कि सन्‌ 7748 से 756 
तक इस प्रायद्वीप में फ्रांसीसियों की ही धाक रही। डूप्ले को वास्तव में कर्नाटक बंग 
नवाब---कण्णा नदी के सारे दक्षिणी क्षेत्र का गवनेर--बना दिया गया और वुसी निज्ञाम 
को अपने हाथों की कठपुतली बना कर दककन का शासन सम्भाले रहा । 

पर न तो ड्प्ले के साधन और कौशल लाभदायक सिद्ध हुए, और न ही वृसी की 
निर्मीक योजनाएं और जविचल साहस। फ्रांसीसी राजनीतिक पद्धति पुरानी पड़ चुकी 
थी। फ्रांस की वायडोर दुर्बेल राजनीतिज्ञों के हाथों में जा गई थी । वित्तीय स्थिति की 
दृष्टि से भी फ्रांस तेजी से दिवालिया बनता जा रहा था। उसकी नौसेना उपेक्षित थी । 
इस परिस्थितियों में उस डूप्ले के दापस वुलाए जाने से, जिसने अपनी दूरदक्षिता और दृढ़ 
निश्चय से भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित कर लिया था, फ्रांसीसियों के सौभाग्य 
को असाष्य आधात पहुंचा । सन्‌ 3755 में उसके चले जाने के वाद फ्रांसीसियों का दक्‍कन 
पर से अधिकार जाता रहा और सप्तवर्षीय लड़ाई में जंग्रेज़ों ने उन्हें इतनी बुरे तरह 
हराया कि उसके वाद वे फिर उठ नहीं सके 


कफ मर न रन नमन गम हर कमल पलपल अल तर हम दम नम पतन नम 
3. सलेसन, द हिल्‍्दरों आफ द फ्रेंच इन इण्डिया (लब्दन, 7868), पृष्द 
392-93 ' 
9. इज, उहाड ०9२४ 
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बे यदध्पि सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में अगस्त 756 में आरम्भ हो गया था, किन्तु 
अंग्रेज़ों के सौभाग्य से भारत में लड़ाई वास्तव में 7758 में ही शुरू हुई। तव तक प्लासी 
का युद्ध हो चुका था और वंगाल के समृद्ध साधन अंग्रेजों के हाथ में आ चुके थे । कर्नाटक 
में होनेवाली कोई भी घटना भारत में दोनों राष्ट्रों के भविष्य में कोई परिवर्तेन नहीं कर 
सकती थी। े 
: सप्तवर्षय युद्ध के दोरान फ्रांस-द्वारा दक्कन में किए गए प्रयत्नों में उसे भारी 
असफलता मिली । डृप्ले और वुसी के परिश्रम से स्थापित साम्राज्य में से समुद्र-तट पर यत्त- 
तत्न बसे शक्ति-शस्त्रविहीन पांच कस्बों के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा । फ्रांस का 
: राजवी तिक प्रभाव पूर्णत: समाप्त हो गया । 
एक-एक करके सभी प्रतिद्वन्द्दी दौड़ में पिछड़ गए थे और भारत में अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए इंग्लैण्ड के सामने मैदान साफ हो चुका था। अस्तित्व के संघर्ष में योग्यतम 
की विजय हो गई थी। जहां तक पुरंगाल का सम्बन्ध था, उसकी असफलता के कारण 
प्रत्यक्ष थे। सोलहवीं शताब्दी में उसकी आबादी केवल दस लाख थी, जो उसके शासक के 
इस गर्वलि. दावे---इथियोपिया, अरब, ईरान और भारत के राज्याधिकार, नौचालन 
और व्यापार का अघीश्वर“--को अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकती थी । उसके 
मनसूबे बढ़े ऊंचे थे : इस्लामी दुनिया के विरुद्ध धर्मेयुद्ध करना, म्लेच्छ राष्ट्रों में दिव्य 
वाणी का प्रचार करना, मसालों का व्यापार हथियाना और आधी दुनिया में हुकूमत 
कायम करना पुरंगाल ने जो विशाल कार्ये हाथ में लिया था, उसे पूरा करने के लिए 
उसके पास आदमियों, अनुभव और ज्ञान की कमी थी । इस तनाव से उसकी शक्ति क्षीण 
. हो गई और शाही राजवंश की विफलता से राज्याश्रय पर आधारित उद्यम भी विफल हो | 
गया । 
सन्‌ 3580 में पुर्तंगाल का ताज स्पेन के राजा को उत्तराधिकार में मिला। दोनों 
राज्यों के मेल से भी उनकी शक्ति में वृद्धि नहीं हुईं । स्पेन की आ्थिक स्थिति बहुत ढांवा- 
डोल थी । सोलहवीं शताब्दी में कीमतों में पांच-गुनी वृद्धि हो गई थी, उत्पादन घट गया 
था, मंडियां हाथ से निकल गई थीं और उद्योग ठप्प हो गए थे। मुद्रा-स्फीति के कारण 
घनिक और अभिजात-वर्ग और भी घनी हो गए थे, परन्तु गरीब, मज़दूर और उप- 
भोक्‍ताओं की आ्थिक स्थित्रि और खराब हो गई थी। वर्गों के वीच फूट बढ़ गई थी और 
दोनों वर्गों में उग्र संघर्ष होने लगा था। ऐयाशी में लीन धनी-वर्ग और भूख से पीड़ित 
लाखों व्यक्ति एक-दूसरे को ठेढ़ी निगाह से देखते थे । नैतिक विषकीट ने समाज की जड़ें 
खोखली कर दी थीं। यद्यपि सम्पत्ति के कारण स्पर्धा उत्पन्न हो गई थी और दुश्मनी 
भड़क उठी थी, लेकिन राष्ट्र में प्रतिरोध की भ्रभीष्ट भावना लुप्त हो गईं थी । इस प्रकार, 
“समुद्री भिक्षुक” डचों और “समुद्री कप्तान” अंग्रेजों ने स्पेन के साम्राज्य को घूल में 
मिला दिया। ग 
इसके बाद ड्चों ने--मुश्किल से पचास लाख की आवादी वाले राष्ट्र ने--वहादुरी 
से पुतंगालियों का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया । अपने वाणिज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए उन्होंने एक अर्ध॑राष्ट्रीय कम्पनी की: स्थापना को अपना साधन बनाया। उसे 
दोहरा काम--व्यापार और युद्ध-सौंपा गया । उस कम्पनी को बड़े अधिकार भ्राप्त थे: 
पूर्वी व्यापार का एकाधिंकार, आयात-शुल्कों से छूट, सशस्त्र जल तया स्थल-सेनाएं रखना, 
किले बनाना, उपनिवेश स्थापित करना, युद्ध करना या शान्ति स्थापित करना, सन्धिपत्रों 
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की व्यवस्था, घन कमाना और अपने जधिकार-ल्लेत्र में प्रशासनिक, स्यायिक और विधारी 
प्राधिकार का प्रयोग करना ) 
परन्तु कम्पनी और डच स्टेट्स जनरल में निकट सम्पर्क वने रहने से राष्ट्रीय 
समृद्धि की वह भी भागीदार हो गई। शुरू से ही हालैण्ड निरन्तर लडाइयों मे उतना 
रहा--पहले पुर्तंगाल और स्पेन से, उसके बाद सत्नहवीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैम्ड के साय 
और बाद में चौदहवें लुई के फ्रांस के साथ ) “सारी अठारहवीं शठाब्दी में सावभोम सत्ता 
के रूप में कम्पनी के दायित्व बढ़ते रहे, गढ़-सेनाओों की संख्या और बढ़ गई तथा प्रशास्न- 
सम्बन्धी खर्च भी बढ़ गया । इसके परिणामस्वरूप यद्यपि उसका व्यापार उन्नति करता 
रहा, तथापि कम्पनी की वित्तीय स्थिति जटिलतर होती यई ॥7 
बपने शत्॒लों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए धन के मामले में कम्पनी का राज्य पर 
निर्भर रहना एक अपंग व्यवस्था थी। स्पलीय लड़ाइयों के कारण नोसेना की उपेष्द 
होने लगी। व्यापार में कम्पनी को अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि उसके अधिकतर केन्द्रों 
में मुनाफा न रहा ओर उसकी कर्जदारी बढ़ते-वढ़ते दस करोड़ गिल्डर तक पहुंच गई * 
डाइरेक्टरेट में की जानेवाली नियुक्तियों मोर नोति-विषयक निर्णेयों के सम्बन्ध में स्टेट्स 
जनरल का नियन्त्रण अस्वास्थ्यवर सिद्ध हुआ। सरकार के धन-बैभव में होनेवाले 
उतार-चढ़ाव से कम्पनी को क्षति उठानी पड़ी । इसीलिए जब फ्रांस की राज्य-फक्रान्ति शुरू 
हुई और हालैण्ड नेपोलियन-जैसी कूटनीति अपनाने लगा, तब अंग्रेजों के बेड़े ने डचों को 
भारतीय समुद्रों से दाहर खदेड़ दिया । 
जब पिरारद द-लेदल और मातिन द-वित्ने अपनी जान हथेली पर रख कर सन्‌ 
१60॥ में सम॒द्र के रास्ते भारत बाए, तब फ्रांसीसी बपनी+निष्कियता की तन्द्राँ से 
जागे। सेकिन पूर्वी देशों के साथ व्यापार शुरू करने के उनके प्रयत्नों में तव तक सफलता 
नहीं मिली, जब त्क कोलबर्ट ने, जो वाणिज्यवाद का बहुत बढ़ा समयंक था, सन्‌ 
664 में फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित नहीं कर ली । फ्रांस के वस्तु-निर्माताओं 
ने इसका विरोध किया और उसकी गतिविधियों पर बहुत रोक लग गई । समृद्री राज्यों 
के साय चौदहवें लुई की लड़ाइयों के कारण फ्रांस का समुद्रपारीय व्यापार ठप्प हो गया 
तथा कम्पनी का कारवार और भी कम हो गया | इस मरणासन्न स्थिति से जान ला ने 
सन्‌ 720 में उसका उद्धार किया। लेकिन तव वह राज्य का ही एक विभाग बन गई 
और कारवार के सम्बन्ध में न वह कोई पहल कर सकती थी और न उसका कोई उत्तर- 
वयित्व ही था। नरेश हिस्सेदारों में से उसके डाइरेक्टर नामज़द करता था गौर ये 
सरकारूद्धारा नियुक्त दो हाई कमिस्नरों के निर्णयों का पालन करते थे । डाइरेक्टरों की 
बैठकों का सभापति फ्रांस का कंट्रोलर-जनरल (महानियन्त्रक) होता था और समी 
महत्वपूर्ण मामलों में उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक था। कम्पनी को वाणिज्यवादी 
नीति के बनुसार प्रमूत अधिकार---व्यापार का एकाघिकार तया युद्ध बौर सन्धि करने 
का अधिकार--दे दिए गए थे | 
परल्तु स्वतन्द्रता के अभाव में पहल करने की शक्ति दव गई और उद्योगपतियों के 
विरोध के कारण दुरदशितापूर्ण वाणिज्यिक नीतियां निर्धारित न की जा सकी । फौंसिल 
में सरकार का आधिपत्य होने के कारण कम्पनी में वे सभी वुराइयां घुस जाई, जिनका फ्रांस 
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अठारहवीं शताब्दी में शिकार था । वित्तीय व्यवस्था अच्छी नहीं थी, .कम्पती 
ऋणग्रस्त थी और डूप्ले की योजनाओं के लिए पर्याप्त धंच उपलब्ध नहीं था । यरोप 
महाद्वीप में हो रही लड़ाइयों और चौदहवें लुई की पूर्वव्यस्तता के कारण व्यापारिक 
जहाओों और नौसेना की अवहेलना की जाने लगी। अपनी अकुशलता और वुप्रवन्ध 
के लिए फ्रांस को भारी कीमत चुकानी पड़ी । उसकी सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्था 
अठारहवीं शताब्दी को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। राज्य-क्रान्ति के समय यह 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई और इसके साथ-साथ वे संस्थाएं भी मिट गईं, जो इसके 
आश्रय में पनप रही थीं । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपने प्रतिद्वन्द्रियों से अधिक भाग्यशाली थी। वह एक 
स्वतन्त्र संस्था थी और उसके कारवार में सरकारी हस्तक्षेप वाधक नहीं था। शासन के 
साथ उसके सम्बन्ध बड़े लचीले थे और, गृह-युद्धों तथा राज्य-क्रान्तियों का उस पर असर 
पड़ने पर भी, . न तो वैधानिक उलट-फरों से ही कभी उसका गहरा सम्बन्ध रहा और न 
विदेशी लड़ाइयों से । त्त्ता चाहे राजा के हाथ में रही या संसद के, कम्पनी के हित समग्र 
रूप से सुरक्षित रहे, क्योंकि इंग्लैण्ड सामुद्रिक शक्ति के विकास और राष्ट्रीय समृद्धि 
के विस्तार में उसके योगदान का महत्व मानता था । अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था-- 
चाहे वह ट्यूडरों का-सा राजतन्तीय शासन रहा या क्रामवेल के समय की संसदीय 
तानाशाही, या अठारहवीं शताब्दी का उच्च मध्य-धनिक-वर्गीय शासन--हमेशा 
जनता को इच्छाओं के प्रति संवेदनशील और जनकल्याण की इच्छदः वर्नी रही । इस 
दृष्टि से यह व्यवस्था पुतेंगाल, स्पेन और फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्थाओं से बेहतर थी । 

ईस्ट इण्डिया कम्पर्ती का संगठन और उसके व्यापारिक-तरीके भी फ्रांसीसी तथा 
इंच कम्पनियों से अच्छे थे। उक्त कम्पनियों के विपरीत, अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
एक समृद्ध संस्था थी, जो जरूरतमन्द सरकारों को ऋण भी दे देती थी। उसने व्यापार 
की ऐसी योजनाएं बना रखी थीं, जो देश के लिए लाभप्रद थीं और साथ ही जिनसे 
देश के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता था। मंदगामिनी नदी की 
भांति देश से वाहर॒ चली जानेवाली मूल्यवान धातुएं अनग्रिवत उपभोग्य और पुननिर्यात- 
योग्य वस्तुओं के रूप में वांपस आ जाती थीं और इंग्लैण्ड की समृद्धि में योगदान करती 
थीं। अंग्रेज़ी कम्पनी को यद्यपि कठिन परीक्षाओं में से गुज़रना पड़ा, तथापि वह अपनी 
अन्तर्निहित उत्क्ृष्टता के कारण-अन्त में विजयी हुई । 


बंगाल--विजित होने से पहले 
. आस्ट्रिया के उत्तराधिकारःयुद्ध से यूरोप की शान्ति भंग होने से पहले, अंग्रेज और 
फ्रांसीसी, जिनके बीच दक्षिण-भारत में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही थी, अपनी 
सांग्रामिक गतिविधियां स्थगित करने के लिए सहमत हो गए थे। सन्‌ 754 की सन्धि 
डप्ले के शानदार मंसूबों की असफलता की प्रतीक थी। और, हालांकि बुसी नामक दूसरा 
प्रतिभाशाली फ्रांसीसी दक्‍कन के निञ्ञाम पर तब भी अपना दढ़ शासन बनाए हुए था, 
किन्तु भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति की कमज़ोरियां स्पष्ट हो गई थीं। इस प्रकार 
जब कि फ्रांपीत्ती अपने घाव सहला रहे थे और निकद भविष्य में होनेवाली उस लड़ाई 
की तैयारी में जटे थे, जिसे वे अवश्यम्भावी समझते थे, अंग्रेज अपनी सफलता के गे 7 
फूले नहीं समा रहे थे। फ्रांसीसियों ने जो वाज़ी शुरू की थी, उसके वे सभी दांव-पेच 
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सीख गए ये और अपने उस्तादों से भी आगे बढ़ निकले थे। उन्होंने फ्रांसीसियों की 
-योजनाओं को निप्फल कर दिया था और उनसे बढ़ कर राजनयिक लाभ प्राप्त कर लिए 
थे। उन्होंने भारतीय सरदारों और उनकी सैनिक शक्ति का अन्दाज़ा लगा लिया था । 
यह उनका सौभाग्य रहा कि सन्‌ 7756 और 758 के बीच यूरोप में लड़ाई के चलते 
रहने पर भी उन्हें अपने प्रतिदन्द्रियों से किसी भीषण संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से नहीं उलज्नना 
पड़ा | हां, इस अवधि में उन्हें भारत में अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में भचानक ही बंगाल 
में एक नई चुनौती का सामना अवश्य करना पड़ा | 
सन्‌ 756 में बंगाल के नवाव अल्लावर्दी खां की मृत्यु हुई, जिसने पन्द्रह वर्ष 
तक इस प्रान्त में जासन किया था। उसकी मृत्यु से भारत के इतिहास में एक निर्णायक 
अध्याय का बारम्भ हुआ। अठारहदवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में बंगाल अपने गवर्नरों के 
कारण भाग्यशाली रहा । मुशिद कुली खां, जो सन्‌ 7707 में बंगाल का दीवान नियुक्त 
किया गया था, अपनी मृत्यु (7727) तक वहां की वागडोर सम्भाले रहा । उसके बाद 
उसका दामाद शुजा खां चौदह वर्ष तक इस प्रान्त पर शासन करता रहा। मुशिद 
कुली खां के निकम्मे पुत्र के एक वर्ष के अल्पावधिक शासन के बाद अल्लावर्दी खां ने 
राज्य की वागडोर अपने हाथ में ले ली और सन्‌ 756 तक शासन करता रहा। 
ये तीनों व्यक्ति प्रवल और कुशल प्रशासक थे और उनके शासन में बंगाल बहुत फूला- 
फला--यहां तक कि, उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग! माना जाता था। 
इसके कई कारण थे। जब कि भारत के शेष भाग भाई-भाई की लड़ाइयों, मराठों 
के आक्रमणों और जाटों के उपद्रवों से विज्लिप्त थे औरः उत्तर-भारत में नादिर झाह तथा 
अहमद शाह अच्दाली के आक्रमणों के कारण तवाही मची थी, बंगाल में समग्र रूप से 
शान्ति वनी रही । मराठों के गराक्कण (742-52) अवश्य एक दुखदायी घटना बन 
गए, क्योंकि उनके कारण उड़ीसा उनके अधिकार में चला गया, अन्यथा शान्ति में 
कोई विशेष वाघा नहीं पड़ी । शान्ति-व्यवस्था वनाए रखने के साथ-साथ ऐसे प्रशासनिक 
उपाय भी किए जाते रहे, जिनसे प्रान्त आधिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा था । 
सरकार की बाय के दोनों साधनों---भूराजस्व और व्यापार---की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाता रहा। 
उत्तर-कालीन मुगलों के शासन में जागीर-प्रथा के अपरिमित विस्तार से दूसरे 
प्रान्तों की तरह बंगाल की भी क्षति हुईं। यह प्रथा आर्थिक दृष्दि से अपव्ययपूर्ण और 
राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक थी । मुशिद कुली खां ने इस सम्बन्ध में वड़ी कठोरता 
से काम लिया। बंगाल में अधिकतर जागीरें फिर से शुरू हो गई और जागीरदारों को 
उड़ीसा में भूमि दे दी गई। इस प्रकार वनाई गई खालसा' (सम्राट की) जमीनों पर 
सीघा सरकारी अधिकार हो गया । उनका भूराजस्व॑ निर्धारित करने के लिए कई प्रणा- 
लियां उपलब्ध थीं। टोडरमल की 'जब्त-प्रथा सबसे अधिक वैज्ञानिक धी । उसका आधार 
यह था कि किसानों की जोतों की पैमाइश हो, उदकी औसत उपज का अनुमान लगा 
लिया जाए और उतसमें से नगदी के रूप में राज्य का अंश निर्धारित कर दिया जाए। 
वंगाल की भूमि जौर जलवायुयत्त विशेषता के कारण वह तरीका वहां के लिए अव्यवहार्य 
हो गया। सेट्न-कार के शब्दों में, “भारत के कदाचित्‌ किसी भी अन्य प्रान्त से अधिक 
वंगाल के निचले भाग में, वहां की उन नदियों के भयंकर वेग पे: कारण अधिकतम 
अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं, जो बरसात के मौसम में अपने साथ मटियाले पानी की 
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बाढ़ ले आती हैं। पानी का यह विशाल परिमाण प्राकृतिक बाघाएं लांघ जाता है, प्ूरे- 
कै-यूरे गाँव वहा ले जाता है, पूर्णतः या अंशतः जागीरों को अपने में हुवा कर विलीन कर 
देता है, बड़े-बड़े इलाकों को जलमग्न कर देता है और अक्तूबर के महीने में अपने पीछे 
वाढ़ की मिट्टी: छोड़ कर चला जाता है, जिसके कारण भूमि के सभी सीमा-चिह्न मिट चुके 
होते हैं और इन जमीनों के स्वामी अपनी भूतपूर्व सीमा-रेखाएं.ढूंढ़ते रह जाते हैं।”” 
, बंगाल में किसान अधिकांशतः ऐसे छोटे-छोटे इखरे-बिखरे पुरवों में रहते थे, जो ' 
चारों ओर से दुर्गम नदियों से घिरे होते थे । ऐसी परिस्थितियों .में लम्बी अवधि के लिए 
ठीक-ठीक भू-मभिलेख नहीं रखे जा सकते थे और इसीलिए नवाब गांवों को पट्टे पर दे देना 
अधिक पसन्द करते थे। भूस्वामी लगान की वसूली बड़ी निर्देयता से करते थे, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि राज्य की तिजोरियां तो रुपये-पैसे से लवालव भर गईं, किन्तु 
किसानों की.गरीबी अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची । जमींदारों की हालत भी बेहतर 
नहीं थी। उन पर यह सन्देह किया गया कि वे अपने लाभ के लिए राजस्व के मामले में 
गड़बड़ कर रहे हैं। अत: उनसे उनके काम छीन लिए गए। आमिलों' या राजस्व- 
अधिकारियों की नियुक्ति कलेक्टरों के रूप में कर दी गई। इन पदों पर मुख्यतः हिन्दू 
नियुक्त किए गए थे, क्‍योंकि ढीठ मुसलमानों की अपेक्षा हुवमबरदार हिन्दुमों पर 
देखरेख रखना जासान था ।._ ह 

* इन उपायों का परिणाम यह निकला कि राजस्व की प्राप्तव्य रकम---जिसका टोडर- 
मल ने एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक का-अनुमान लगाया था---मुशिद कुली खां के समय 
में बढ़ कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये हो गई और जअल्लावर्दी खां की मत्यु के समय एक करोड़ 
छियासी लाख । राजस्व की यह वृद्धि मुख्यतः उपकरों के वढ़ाए जाने के कारण 
हुई । परन्तु राजस्व की यह मांग बरावर बढ़ने पर भी वास्तविक वसूली मांग की तुलना 
में काफी कम होती थी। सन्‌ 762-63 में, जब कि साढ़े सात करोड़ रुपये से भी 
अधिक राजस्व की मांग की गई, वसूली उसके पचास प्रतिशत से भी कम रही। इन 
रकमों के बकाया रहते हुए भी, प्रान्त की आमदनी बराबर बढ़ती गईं । 

: प्रान्त की आमदनी का दूसरा महत्वपूर्ण साधन सीसा-शुल्क था। इस अवधि में 
विदेशी व्यापार में मसामान्य वृद्धि हुईं। जकेले ढाका से लगभग तीस लाख रुपये का 
कपड़ा एशियायी देशों को भेजा गया। कासिम बाज़ार में लगभग 25 लाख पौंड रेशम 
तैयार किया गया। मुशिदावाद के सीमा-शुल्क-कार्यालय ने सत्तर लाख रुपये की कीमत 
के रेशम का उत्पादन दर्ज किया । बंगाल से ईरान की खाड़ी के प्रदेशों मौर भारत के प्रान्तों 
को पचास हज़ार मन चीनी तथा पर्याप्त मात्ना में पटसन भी भेजा गया। विदेशों के हाथ 
और कई चीजजें---जैसे शोरा, अफीम, आदि--भी बेची गई | सन्‌ 706 से 756 
तक की अर्ड-शताब्दी में बंगाल को उसके निर्यातों के बदले में लगभग साढ़े छः करोड़ रुपये 
का सोना-चांदी जीर लगभग 2. 3 करोड़ रुपये का व्यापारिक माल मिला । 

पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया के देशों तथा अफ्रीका और यूरोप में भारत में वनी वस्तुओं 
बी अच्छी माँग थी और समुद्री परिवहन के लाभकारी व्यापार में भारतीय झौर दूसरे 
एशियायी देशों के सौदायरों के स्थात पर जब यूरोप के जो व्यापारी काम कर रहे थे, 
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वे खासा लाभ कमा रहे थे। समृद्रपारीय व्यापार के८एरिमाण में अपार वृद्धि हुई 
'और कम सीमा-शुल्कों (मूल्यानुसार 2. 5 प्रतिशत) तथा अंग्रेजों को सीमा-झुल्कों के 
सम्बन्ध में दी गई छुट के वावजूद समूचे मुगल-साम्राज्य की, विशेषकर बंगाल की, आाम- 
दनी काफी थी । 
विदेशी व्यापार से उद्योगों को प्रोत्लाहन मिला और देश अधिक समृद्ध हुजा । 
यही कारण था, जिससे भारत के शासक अंग्रेज और दूसरे व्यापारियों का इतना अधिक 
सम्मान करते थे। इसके वहुत-से उदाहरण प्राप्त हैं। औरंगजेव ने सन्‌ 7686-89 
की लड़ाई के वावजद अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को फिर वे सारी सहूनियतें दे दीं, 
जो पहले उसे प्राप्त थीं। फर््खसियर मे बंगाल के गवर्नर का आदेश रह करके और 
एक शाही आदेश जारी करके सन्‌ 76 में उन्हें पुनः सीमा-शुल्कों से छूट दे दी । 
आजिमश्शान ने डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों को अपनी कोठियों की किलेवंदी करने भौर 
उनकी रक्षा के लिए भारतीय सैनिक रखने की अनुमति दी। मुशिद कुली सब ने व्यापा- 
रियों के प्रति बड़ा भनुराग दिखाया और परिणाम यह हुआ कि हुगली एक महान्‌ सांस्कृतिक 
केन्द्र वन गया । कलकत्ता की मावादी सन्‌ 7704 के 5,000 से बढ़ कर सन्‌ 750 
में एक लाख हो गई और ढाका ठया मुशिदावाद धनी आवादीवाले नगर बच गए । 
व्यापार, उदययोग और कृषि की उन्नति से साहुकारी-प्रया को भी प्रोत्साहन मिला । 
इसका प्रमाण था, 'जगत्‌-सेठों' का उदय। वे प्रान्तीय सरकार की और से एक ही समय 
में एक करोड़ रुपये तक की हुंडियां जारी कर सकते थे । मुशिद कुली खां इन्हीं के एजेण्टों 
की मात बंगाल का वापिक राजस्व दिल्ली भिजवाता था । ऐसी दशा में उस समय की 
राजनीति में उनका महत्वपूर्ण हाथ होना स्वाभाविक था। 
सम्पत्ति-वृद्धि के दूसरे उपाय भी किए गए। सरकारी व्यय में. कमी की गई। 
लेकिन मितव्ययिता के उद्देश्य से सशस्त्र सेवाओं में कमी करके केवल दो हजार घुड़- 
सवार और चार हजार पैदल सैनिक रखना, निस्सन्देह, बुद्धिमत्ता का काम नहीं माना 
जा सकता। 
भारत पतन, पराभव गौर दिवालिएपन का जो अन्धरकारपूर्ण चित प्रस्तुत कर रहा 
यथा, उसमें बंगाल ही एकमात्न समृद्ध प्रकाशस्थल---“मुगल-साम्राज्य में शेप दची एकमात्र 
चांदी की खान---था | इस तरह, हुआ यह कि जब सभी दूसरे प्रान्त जसहाय सिद्ध हो 
रहे थे, तब औरंगजेब दक्‍्कन के अपने विफल अभियानों के खर्चों के लिए मुशिद कुली खां 
पर निर्भर था। उसे बंगाल से प्रतिदर्ष एक करोड़ रुपये मिलते थे कौर उसके बदले में 
उसने गवर्नर को खुली छूट दे रखी थी कि वह वहां जो चाहे, करे । उसने गवर्नर से कहा--- 
तुम पूरे अधिकारोंवाले दीवान और फौजदार हो; तुम्हारे विरुद्ध किसी का भी मारोप 
मानने के लिए में तैयार नहीं ।”! 
दुर्भाग्यवश, विपुलता के उस चमचमाते बाह्य दृश्य के पीछे एक जोर्ण-शीर्ण ढांचा 
था, जो इतना कमजोर था कि समद्र-पार से आनेवाले तूफान के पहले झोंकेि से ही ढह 
गया। नवाब और उसके अत्याचारी घनिकतत्तवादी शासनाधिकारियों का धन- 
वेभव दरिद्र किसानों और दीन शिल्पकारों के श्रम तथा सन्ताप का ही पुरस्कार था । 
कप कम 3 जय 
१... इनायतुत्ता का अहकाम', 278 ; देखिए, यदुनाय सरकार-कृत द हिस्टरों 
आफ बंगाल, जण्ड 2 (7948 का संस्करण), पृष्ठ 407 
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अनभिजात शासत्रकों और उनकी चिरपीड़ित प्रजा का सम्बन्ध रेत की कडियों के समान 
था। 
भारतीय जनता के वीच रहनेवाले विदेशियों ने इस व्यवस्था की शक्ति को भी 
भलीभांति समझ लिया थां और कमज़ोरी को भी । भारतीय शासकों की सामर्थ्य के 
सम्बन्ध में उनकी राय वहुत खराब थी । भारतीय सेना के विषय में वर्नियर ने अपने 
विचार इन शब्दों में व्यक्त किए ये विशाल सेनाएं प्रायः बड़े-वड़े कारनामे कर 
दिखाती हैं, लेकिन जब इनमें अव्यवस्था फैलती है, तब्‌ फिर अनशासन कायम करना 
असम्भव हो जाता है।' * "मैंने जब-जव इन्हें अनुशासनहीन अवस्था में पशुओं के झुंड 
की भांति अनियन्त्रित रीति से चलते देखा है, तव-तब मुझे ऐसा लगा है कि भारतीय 
सेनिकों की संख्या चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो, किन्तु प्रिस कोंडे या मार्शल टुरीन 
के नेतृत्व में फ्लैंडस की सेना के हमारे पच्चीस हज़ार चुने हुए सैनिक भी उन पर कितनी 
सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं ।/? अठारहवीं शताब्दी के अन्त के एक लेखक ने कहा 
है कि उनका प्रवन्ध जितना खर्चीला था, उतना ही दोषपूर्ण भी था ।' * मानो उन असंख्य 
' हट्ढे-कट्टे सैनिकों और चुस्त घोड़ों का अपने सरदारों की युद्ध-यात्रा की शोभा बढ़ाने के 
अतिरिवत कोई और उद्देश्य ही न. था ।/“ माक्विस आफ जलोर्ना ने भारतीय सरदारों 
के सैन्य-समूहों की अनुशासनहीनता की चर्चा करते हुए कहा है : “मैं ऐसी सेना पर, चाहे 
. उसकी संख्या पचास हज़ार ही क्यों न हो, पांच हजार नियमित सैनिकों की टुकड़ी से 
' हमला करने में कदापि नहीं हिचकंगा ।”” जो फ्रांसीसी और मअँग्रेज़ कमांडर भारतीय 
सरदारों की सेनाओं के विरुद्ध वास्तव में लड़े थे, उनकी भी इन लोगों की सैनिक सामर्थ्य 
के बारे में बहुत बुरी राय थी। मिसाल के तौर पर, डूप्ले ने पेरिस में कम्पनी के डाइ- 
रेक्टरों को लिख : '्रष्णा नदी के इस ओर के सभी गढ़ों और प्रान्तों को 500 यूरोपीय 
' सैनिक कब्जे में कर सकते हैं ।”* क्लाइव ने 7 जनवरी, 759 को विलियम पिठ को 
लिखा कि मीर जाफर और मीरन से कम्पनी 2, 000 यूरोपियनों ' ** “ “की सहायता से 
प्रभुसत्ता अपने हाथ में ले सकती है ।* 

. सच तो यह है कि यूरोपियन सेनाएं “सहल्नवाहु दानव के समान थीं, जो एक ही 
मस्तिष्क के आदेशों के अनसार आत्मरक्षा या प्रहार करती थीं”, जव कि भारतीय सेनाएं 
“एक अनुशासनहीन जमघट के समान थीं, जो पास-पास लड़ते हुए भी न तो प्रभावपूर्ण - 
आघात ही कर सकती थीं और न प्रतिरोध ।” 

जान पड़ता है कि अल्लावर्दी खां को इस कमजोरी का कुछ आभास था। सम्भव: 
उसने इस आज्ास की अभिव्यक्ति इन शब्दों में कर भी दी थी : “इस समय तो धरती पर 
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2, देखिए, विलियम इरवाइन-क्ूत , द आर्मो आफ द इण्डियन मुगल्स' (लन्दंस 
903)। पृष्ठ 300 

3, एस० एनस० सेन, द मिलिटरी सिस्टम आफ द मराठाज़' (958 फा 
, संस्करण ), पृष्ठ 72-73 

4. वी० एम० धाम्पसन, डुप्ले ऐंण्ड हित्ध लेटर्स! (न्यूयार्क, 933), पृष्ठ 
695 


5. ज्ञे० मैलकम, द लाइफ आए राबर्ट लार्ड क्लाइव, खण्ड 2, पृष्ठ 20-24 
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लगी आग बुझाना भी कठिन है । यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगीं, तो उन्हें 
कौन शान्त कर सकेगा २” 

जब सन्‌ 4756 में उसकी मृत्यु हुई और उसका पोता सिराजुद्दौला बंगाल के 
मसतद' पर जआसीन हुआ, तब समुद्र से आग की लपटें निकलने लगीं। उसी वर्ष अहमद 
शाह अब्दाली पंजाव में घुसा था । बंगाल पर उसका यह प्रभाव पड़ा कि साम्राज्य से प्राप्त 
होनेदाली सहायता नगण्य हो गई। सिराजुद्दौला ने शायद दिल्ली से पूछे विना ही गवर्नर 
का पद सम्भाल लिया, क्योंकि स्वयं सम्राट्‌ की स्थिति सन्देहात्मक थी । 


बंगाल-विजय 

उस समय सिराजुद्दौला-जैसे शासक की आवश्यकता नहीं थी। वह एक विमगड़ा 
हुआ लड़का था, जिसे एक बूढ़े की चापलूसी ने ढीठ और निकम्मा वना दिया था। 
अपने उत्पीड़क, स्वच्छन्द और निप्ठुर व्यवहार से उसने छोटे-बड़े, सभी को अशप्नन्नन्न कर 
दिया था। वह जब “अपने चिर-निर्धारित राजसिहासन पर बैठा, तब घर में फूढ 
तथा कलह थी; सेना में वैर-भावपूर्ण गुटवन्दी थी और प्रजा में असन्तोष था ॥” उसके 
यूरोपीय निन्‍दकों ने उसका चरित्ञ-चित्रण करते हुए उस पर खूब कालिख पोती है, लेकिन 
उसके दूसरे कार्य चाहे कितने भी असमर्य॑तरीय क्यों न रहे हों, जहां तक अंग्रेजों का सम्बन्ध 
था, स्वयं उसके द्वारा किए गए अपराधों की अपेक्षा उसके प्रति किए गए अपराध ही अधिक 
रहे । 

उसके और कलकत्ता-स्थित ईस्ट इण्डिया कम्पर्न! के एजेण्टों के बीच जो झगड़ा 
हुआ, उसमें उसका पक्ष बिल्कुल जायज्ञ था। उन्होंने उसके सिहासन-ग्रहण को 
मान्यता देने की सामान्य शालीनता भी नहीं दिखाई । उन्होंने उसके इन्साफ से भागनेवाले 
एक व्यक्ति को अवैध रूप से शरण दी थी और उसके कमंचारी को कलकता से---जिस पर 
तब भी बंगाल के नवाव की प्रभुसत्ता थी---निकाल दिया था । और, सबसे बुरी बात 
यह, कि उन्होंने बिना उसकी आज्ञा प्राप्त किए कलकत्ते में किलेवंदी, कर ली थी और 
गढ-सेनाओं की रक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी । इस तरह, उन्होंने अल्लावर्दी 
खां के पूर्व-आदेशों का भी खुलेआम उल्लंघन किया था, जिसने फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों 
से कह दिया था : “तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है ? भेरे संरक्षण में 
रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं ॥*२ 

अंप्रेज़ों ने क्षमा-याचना-द्वारा उसका क्रोघ शान्त करने के प्रयत्न किए, लेकिन 
वे युद्ध की तैयारियां भी करते रहे। पहले उन्हें यह आशा थी कि फ्रांसीसी और डच 
उनकी सहायता करेंगे, पर वहां से सहायता न मिलने पर थे अपनी सेना बढ़ाने लगे, 
रसद इकद्ठी करने लगे और रक्षा-सम्बन्धी निर्माण-कार्य में जुट गए । इन कारंवाइयों से 
ऋुद्ध होकर वह तत्काल कलकत्ता पहुंचा, अंग्रेजों की चौकियों पर उसने घावा वोला और 
फोर्ट विलियम पर चढ़ाई करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। किन्तु उसने अंग्रेज गवनेर 
को-अपने जहाज़ों के साथ फलता भाग जाने दिया, जहां वह तव तक चुपचाप बैठा रहा 
जब तक क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से और सेना नहीं आ गई। 


. एस० सो० हिल, वेंगाल इस 756-57', खण्ड ३, पृष्ठ 32 
2... यदुनाय सरकार, हिस्टरी आफ दंगाला, खण्ड 2, पृष्ठ 470 
3... चही, पुष्ठ 452 


238 भारतीय स्वतन्द्रता-आन्दोलन का इतिहास 
हे सामरिक दृष्टि से इससे बड़ी भूल ओर नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस तरह 

अंग्रेजों के हाथ में फलता एक ऐसा स्थान बना रह गया, जहां से वे फिर संगठित होकर 
अपनी नौसेता-द्वारा अपने हायसे निकले हुए नदी पर स्थित किले प्राप्त कर सकते थे । 
मद्रास को सेना के साथ क्लाइव के वंगाल.पहुंचने पर सारी स्थिति ही बदल गई। बंगाल के 
गुमार्ते बड़े कायर निकले। सन्‌ 686-89 की याद उनके मस्तिप्क में चक्कर काट रही 
थी और मुगल सम्राट को सन्‌ 72 में भेजे गए जान रसेल के पत्त में जो दीनता व्यक्त 
की गई थी, उसकी छाप उनके दिमाग में अभी तक बनी थी ।? परन्तु दक्कन की विजय 
' नशीली. झराब के समान प्रतीत हुई और उसके परिणामस्वरूप वाट्सन और क्लाइव- 
द्वारा सिराजुद्दौला फो लिखे गए पत्रों में मानो आग ही उगली गई । क्लाइव ने नवाव को 
लिखा : “महामहिम को दूसरों से पता चलेंगा कि बंगाल में कितनी सेना आ पहुंची 
है। इतनी बड़ी सेना जापके प्रान्त में पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। जब महामहिम 
को इन सब बातों का पता चलेगा और आप इन पर गम्भीरता से विचार करेंगे, तब भेरा 
विश्वास है कि आपको अपना, हमारा और अपने प्रान्त के व्यापार का ध्यान इतना अधिक 
हो जाएगा कि फम्पनी को जितनी हानि उठानी पड़ी है, उस सबकी क्षतिपू्ति का आश्वा- 
सन देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे ।”? 

वाट्सन इससे भी अधिक मुंहफट निकला। किसी प्रकार की कूटनीतिक शिष्टता 
दिखाए बिता ही वह भभक उठा : “में आपके देश में ऐसी आग लगा दूंगा कि गंगा का 
सारा पाती भी उसे बुझा नहीं पाएगा ।/? उन “लड़ाई-झगड़ों दांव-पेंचों, प्रवंचनामों,' 
' षड़यन्तरों, राजवीतियों जौर ईश्वर जानता है कि क्या-क्या नहीं” की उस दुखद कथा का 
विस्तारपुर्वेक उल्लेख यहां आवश्यक नहीं, जिनके द्वारा बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार 
हुआ। ह ४ 
जून 757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दोला पराजित कर दिया गया और मीर 
. जाफर खां ने कृपापूर्वक कर्ेल 'क्लाइव के सियार” गौर बंगाल के नवाव की कठपुतली , 
की अपमानजनक भूमिका अदा करना स्वीकार कर लिया। प्लासी के युद्ध से परिणामों 
की एक लस्वी मंखला शुरू हुई, जिसने भारत का रूप पूर्णत: बदल दिया। शताब्दियों 
से चली जा रही मर्य-व्यवस्था तंथा शासन-व्यवस्था में भारी परिवर्तेन हो गए । 

प्लासी की लड़ाई ने सत्ता का हस्तान्तरण किया, बक्सर की लड़ाई (764) 
ने अधिकारों को जन्म दे दिया। नाममात्र के मुगल सम्राद्‌ ने फरमान जारी करके 
बंगाल, विहार और उड़ीसा प्रान्तों की दीवानी कम्पनी को दे दी। इस तरह कम्पनी के 
इतिहास में बंध आधिक व्यापार का युग समाप्त हुआ गौर राजनीतिक सत्ता की 


+4. बंगाप्त फी अंग्रेजी दस्तियों के गवर्नर जान रसेल ने लिखा : जान रसेल फी 
मनुनय, जो रेत के एक छोटे-्से कण के समान है और जिसका ललाट विश्व फे आध्रय 
तथा एकछत्र सन्नाटु फे पादपीठ के अग्रभाग के समान है, आदि, आदि” । देखिए, ले० 
एस० लुढलो-क्ृषत ब्रिटिश इण्डिया, इट्स रेसेल ऐप्ड इद्स हिस्टरी' (फैम्न्रिन, 7858): 
छण्ड ॥, पुंष्ठ 739 | 

2. एस० सी० हिल, वेंगाल इन 7756-57 खण्ड 2, पृष्ठ 76 

3, यही, खण्ड 3, पृष्ठ 62 

4... ओमें को रूलाइव फा पत्र, देखिए पूर्वोल्लिखित प्रन्य, पृष्ठ 203 
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छत्न छाया में तया राजस्व की सहायता से किए जानेवाले व्यापार का युग आरम्भ हुआ। . 
. भारत के इतिहास में यह उन नई सामाजिक शक्तियों के प्रवर्देन का नूत्नपात या, जिनका 
उदय दूर पश्चिम में हुआ था ओर जिन्हें समुद्रों तवा महाद्वीयों में से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 
सारी दुनिया को अपने में जकड़ लेना था। 


अंग्रेजों की सफलता के कारण 
इतिहास का यह एक विचित्र सत्य है कि इस विशाल और दुद्ध॑य॑ शक्ति के एजेण्ट 
अधिकतर सिद्धान्तशून्य, लालची, झगड़ालू और ईर्ष्यालु व्यक्ति थे तया इन्‌ दुस्घाहसियों 
के नियन्त्रण में उनके ही देश के वे लोग--निम्न श्रेणी के वे लोग--ये, जिनमें से बहुत- 
से सचमुच पृथ्वी के अभिशाप--अपराधी, धम्मंत्यागी, वर्णसंकर और यूरोप की सभी 
जातियों के नीच जन, थे ।? जग के शब्दों में--- कम्पनी कर्मचारियों और अधिकारियों 
के रूप में ऐसे भिखमंगों को मेंजतां है, जिनके पास तन ढंकने के लिए एक कमीज भी नहीं 
होती ।”” एक प्रत्यक्षदर्शी ने बम्बई छोड़ देने के वाद कहा : “मैं आतंकित हुए बिना यह 
वता पाने में भी असमर्थ हूं कि इस जगह सभी प्रकार के नीच कर्म किस बधोगति तक पहुंच 
गए थे। अंग्रेजों के कार्रवाई करने के सिद्धान्तों तवा उनसे उद्भूत दुराचारों ने ही उनकी 
विपत्तियों के लिए मार्ग बनाया और वायुमण्डल को उन व्याधिजनक तत्वों से भरने में 
योग दिया, जिन्होंने उनकी प्राणशक्ति को अपने चंगुल में लेकर उनकी परलोकनयात्रा 
को शीघ्र-सम्भव चना दिया। भोग-विलास, निर्लेज्जता और टाचार-्यवहार के 
व्यभिचारमूलक विनाश को अपने लिए नितनवीन का्ये-सामझग्री प्राप्त होती रही।? 
ऐण्डरसन ने लिखा है: “सभी तरह के पापाचार वहां अधिकतम माता में विद्यमान थे मौर 
सबसे मधिक घृणित पाप भी वहां अपरिमित रूप से किए जा रहे थे ।/ उसने आगे लिखा 
: “व्यभिचार की प्रचुरता प्रकट करने के लिए कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स को गवाही के लिए 
वुलाया जाना चाहिए। नैतिक पतन इतना अधिक हो गया था कि उन्हें हस्तक्षेप करने के 
लिए विवश होना पड़ा और सन्‌ 682 में कड़े आदेश भेजे गए कि अधिकृत रूप से 
तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाएं। उन्होंने अत्यन्त भर्सनायूर्वक उस लम्पठता 


4... फार्नवालिस फो फौज फा दर्णत कोय ने इस प्रकार किया है: “उसकी 
सेना यद्यपि बहुत बड़ी--कुल मिला कर 70,000--यी, किन्तु बहुत घटिया 
किस्म फी थी, विशेषफर फम्पनी को सेना के वे 6,000 यूरोपियन, लो लन्दन 
की गलियों फे निमत लोगों और जेलों से निकले हुए थे तथा जिनके अधिकारी 
नप्ड-अ्रष्ट युदक या घन के पीछे भागनेवाले लोलुप व्यक्ति थे /? ---ए० वो० फीय, 
ए कांस्टीट्युशनल हिस्दरी आफ इण्डिया, 600-935, (दसरा संस्करण, 939) 
पृष्ठ 704 

2. उप्लें-दारा द बेब्येनकोर्ट को 5 फरवरी, 7753 को लिएा गया पत्र; दी० 
एम० घाम्पसमदद्वारा अपने प्रन्य, डूप्ले ऐप्ड हिद्ध लेटर्स! (न्यूयाक, 7933), के पृष्ठ 
724 पर उद्धृत 

3. पौ० ऐण्डरसन-द्वारा उद्धृत, 'द इंग्लिश इन देस्टर्न इण्डिया! (चम्दई, 7854), 
पृष्ठ 430 

4... वही, पृष्ठ 50 
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'अपव्यय, लापरवाही और मूड़ता' का उल्लेंख किया, जो उस समय मामूली बात बन चकी 
थी। अपव्ययी और दूपित आदतों को रोकने के लिए वे दढप्रतिन्न थे ।! 
. उनके पक्ष में यदि कुछ कहा जा सकता है, तो यही कि उनके प्रतिपक्षियों की 
स्थिति भी, वैतिक दृष्टि से, उनसे अच्छी नहीं थी । अंग्रेजों का विरोध करने तया उनसे 
युद्ध करनेवाले भारतीय नरेश और कुलीन भी स्पृहणीय सद्गणों से वंचित थे। डप्ले से 
घूस देकर खरीदे जा सकनेवाले, कायर तथा “शासकीय और राजनयिक विश्वस्तता 
के प्रारम्निफ् सिद्धान्तों को भी समझने”? में कसम वताया है। उसने उनके लिए इन 
अन्य शब्दों का प्रयोग किया : अन्धविश्वासी, अस्थिर, परस्पर-अविश्वासी,' शक्ति तथा 
डांट-डपट के प्रदर्शन में भरोसा रखनेवाले, धन के अलावा किसी और चीज़ की परवाह न 
करनेवाले, आरामपसन्द और उच्छु खल । एक ऐसे विदेशी उद्यमी की इस धारणा में 
विद्वेंप और .अतिशयोक्ति सम्भव है, जो साम्राज्य स्थापित करने पर तुला हुआ था 
परन्तु उसकी इस राय का समेत एक गम्भीर भारतीय इतिहासकार ने भी किया है। 
यदुनाथ झरकार ने अठारहवीं शताब्दी के भारतीय प्रशासन को नितान्त बेईमान और 
अयोग्यतापूर्ण तथा तत्कालीन शासकों को “छोटे, स्वार्थी, घमंडी और अयोग्य शासक- 
वर्ग” कह कर पुकारा है। उन्होंने उनके लिए कायर, कामी और करसम्भोगी-जैसे विधेषणों 
का प्रयोग किया है। उनके शासन में “पारिवारिक जीवन की पवित्रता खतरे में पड़ 
गई ' * धर्म व्यभिचार और मूर्खता का दास वन गया ।' 
इसमें सन्देह नहीं कि उन्त लोगों में सार्वजनिक नैतिकता और राजनीतिक मेधा के 
अभाव था। उनके मन में न तो लावेजनिक सद्गृण का ही कोई विचार था और न राज्य 
अयवा धर्म के प्रति कोई निष्ठा. थी । किसी महान्‌ लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने व्यवित- 
गत हिंतों के परित्याग का पाठ उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। फिर भी, यह कहनः न्यायोचित न 
होगा कि उनमें आत्मवल का अभाव था । उनमें से बहुत-से लोग निर्भीक वीर, अध्यृवसायी, 
सुझ-बूझवाले,. शान्त भाव से आत्म-परित्यागी और यातना सहने की असीम क्षमता रखने- 
वाले थे। वेश्ाणों का मूल्य चुका कर भी विश्वासपात्र वने रह सकते थे और कभी-कभी 
तो अपनी वचन-रक्षा के लिए किया यया उतका संकल्प महामानवीय स्तर तक पहुंच जाता 
घा। ; 
उनके मानमर्दत और पराजय का कारण यह नहीं था कि वे अंग्रेजों या फ्रांसीसियों 
की अपेक्षा कम श्रवोर थे अयवा उनके हथियार और दांव-पेंच कम प्रभावशाली थे । 
अंग्रेजों की विजय पाप पर पुण्य की विजय नहीं थीं, क्योंकि अठारहवीं शताब्दी--- 
विशेषकर उसके पूर्वार्धं--ममें इंग्लैण्ड के रीति-रिवाज और आचार-ब्यवहार किसी भी 
प्रकार अनुकरणीय नहीं थे । 
जाजें प्रवम और जार द्वितीय दिल्‍ली, मुशिदावाद, पूता या हैदराबाद के तत्कालीन 
शासकों से श्रेष्ठतर नहीं थे । लाड चेस्टरफील्ड ने जाजे प्रथम का वर्णन करते हुए कहा है 
कि वह आलसी, अभद्र, विलासी, विदृपकों तया मसबरों की संगत का ज्रेमी तया मोटी 
मौरतों पर लट॒द होनेवाला था। इंग्लैण्ड के प्रति उसे तनिक भी प्रेम ने था । जाज 


है समर कि शनि मलिक शक नम टाल कक मल मल नल कम 
3. कोरे-द्वारा मई 682 में वम्बई के डिप्टी-यवर्नर और कौंसिल के नाम लिया 

पत्र; ऐण्डरसन-द्वारा उद्धुत, 'द इंग्लिश इन देस्टने इण्डिया, (वम्बई, 854 ), पृष्ठ 300 
2. देखिए, वी० एम० थाम्पसन-छूृत, डुप्ले ऐण्ड हिंद्च लेदर्स, पृष्ठ 697 
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द्वितीय अपने पित्ता की कुछ कम प्रचण्ड प्रतिकृृति लगता था---अचेतन, जड़, अवसरवादी । 
और, उसके बौद्धिक स्तर का सार-संक्षेप उसकी इस विख्यात उक्त में ही मिल जाता है कि 
उसके पास चित्तरकला और कवोत्ता' के लिए कोई अवकाश न था। उन दोवों की संसर्दे 
काम इंड़नेवाले दलालों का समूह-मात्र थीं, जिनके सदस्य दुए्चरित्न क्षेत्रों और अ्रष्ट नगरों- . 
द्वारा चुने जाते थे । लन्‍्दन के लोग उहूंड थे, जिनकी दुष्टि में शिप्टतता, कानून या व्यवस्था . 
का विशेष वादर न था। उनके धघृष्ट आवारापन के कारण गलियों में चलना भी भय से 
खाली ने था । उस समय के एक व्यक्ति का मत है कि हमारे अंग्रेजों को लड़ना रुचिकर 
लगता है ।” “जिन नामक शराव वहुत पी जाने लगी थी। मदोनन्‍्मत युवक सभी प्रकार के 
अनाचार किया करते थे। 'गुंडे', नृत्व-शिक्षक' और नट्ट स्त्नी-पुरुषों की ताक में-रहते थे 
उन्हें पीटते थे, उनके नाक-कान काट देते थे, गृहिणियों को लकड़ी के ढोलों में लुढ़का कर 
स्‍नो हिल के नीचे फेंक देते थे और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे । | 
पुलिस के सिपाही प्रमत्त और अकुशल थे। होरेस वालपोल ने भदोन्‍्मत्त पुलिसवालों 
के एक मामले का वर्णन करते हुए लिखा है कि उन्होंने पचीस-छव्मीस स्त्री-पुरुषों को-- 
जिनमें एक गर्भवती महिला, शिक्षुक तथा व्यापारी भी थे--सैंट भाट्िच के एक वन्दीगृह 
में बन्द कर दिया और खिड़की तथा दरवाज़े वन्द करके उन्हें सारी रात वहीं रखा, 
यद्यपि वे पानी के लिए वराबर चिल्लाते रहे । सवेरा होने पर पता चला कि उनमें से 
चार का दम घूट गया है, दो की बाद में मृत्यु हो गई और बारह द्देनाक दशा में थे । 
डाकुजों, लुटेरों और वटमारों का बोलवाला था। वालपोल ने लिखा है: 
किसी फो कहीं जाना हो, तो दोपहर में भी लोग इस तरह जाते थे, जैसे लड़ाई के लिए 
जा रहे हों ।” अपराध, तस्कर व्यापार, जुएवाजी, जानवरों से कटवानां, परस्तीगमन, 
और व्यभिचार का साम्राज्य था। स्त्री-पुरुषों के जापसी सम्बन्ध भ्रष्ट थे। अस्थायी 
विवाह--यानी “सहमति और सहवास”--वंध माने जाते थे। लेकी का कथन है कि 
परित्वाग, दाम्पत्तिक अनास्था, वहुविवाह, छल्मी पादरियों-द्वारा कराए गए विवाह 
इस व्यवस्था के स्वाभाविक और प्राय: सामने कानेवाले परिणाम थे ।/ पत्नियां नीलाम 
पर चढ़ाई जा सकती थीं । 
धामिक पुनंरद्धारवाद और उसके सहचरों---वातोन्माद, विश्वान्ति और वैराग्य, 
लोकोत्तर कार्यों में विश्वास, जादू-टोने और आध्यात्मिक मतभेदों--का बाहुल्य 
था । स्वेच्छाचारी भवृत्तियां प्रवल थीं । 
संक्षेप में, न तो अठारहवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड की सामाजिक दशा प्रशंसनीय थी 
भौर न तत्कालीन भारत की । फिर भी, अंग्रेज एक बात में वेहतर थे : उनमें राष्ट्र- 
भावता जाग गई थी और उन्होंने मनुशासन तया संगठन में रहता सीख लिया था, जब कि 
भारत में इनका अभाव था। 
अंग्रेज़ों की वंगाल-विजय विश्व-इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। जिन लोगों 
को इसका श्रेय मिला, वे केवल एक व्यापारिक नियम के सौदागर थे, जिन्हें यद्ध तया 
युद्धऔविययक गतिविधियों का कोई अनुभव नहीं था। उनके वहुत-से कमांडर मुंशी-वर्ग 
के आदमी थे, जो या तो स्वेच्छा से या जकारण ही सैनिक बना दिए गए थे । जिन लोगों 
खण्ड 3, पृष्ठ 49] + तया आार० एच० फिलिप्स, जाजियन स्कप-दफ 
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पर उन्होंने विजय पाई, वे भी न तो अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के असभ्य जादिबासी- 
जैसे थे और न अमेरिका के अद्धे-सभ्य रेड इण्डियन-जैसे | भारत फो अपनी अत्यधिक 
'विकेसित सभ्यता और अपनी सांस्कृतिक सफलताओं के कारण विश्वविख्यात तथा समह्धि- 
जाली साम्राज्य पर गव॑ था। उसके विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों मौर श्रेष्ठ कलार्जों में 
पश्चिम की अपेक्षा कहीं अधिक निपुणता परिलक्षित होती थी । दर्शन, धर्म बौर साहित्य 
के क्षेत्र में तो भारत अतुलनीय ही था। हां, विज्ञान, तकनींकों, उद्योग गौर राजनीति 
में पश्चिम अवश्य बाजी मार ले गया । फिर भी, अठारहवीं शताब्दी में दोनों में मधिक 
अन्तर न था। 

अंग्रेजों की यह विजय एक अन्य दृष्टि से भी अद्भुत थी । यह पूर्णतः विजित के 
खत पर ही प्राप्त की गई थी, क्योंकि युद्ध और विजय के लिए कम्पनी ने एक पैसा भी रच 
नहीं किया । यह विजय इसलिए भी विलक्षण रही कि विजय के साधन मुख्यतः विजितों- 
द्वारा ही उपलब्ध किए गए। दक्‍कत की लड़ाइयों में (744-54) भद्रास की सेना 
में 300 अंग्रेज़ सैनिक और तीन से चार हजार तक भारतीय--ईसाई, मुसलमान और 
हिन्दू--सैनिक थे । प्लासी की लड़ाई में क्लाइव की कमान में 950 अंग्रेज पैदल सैनिक, 

50 तोपें तथा 2,00 भारतीय सिपाही थे, जिनमें से कुछ तेलंग तथा कुछ उत्तर- 
'भारतीय---पठान, जाट, राजपूत और ब्राह्मण--थे । 

इतने सस्ते मिल जानेवाली विजय का सादृश्य ढूंढ़ना कठिन है। प्लासी फी लड़ाई 
में अंग्रेज़ों के 7 यूरोपियन और .6 सिपाही मारे गए तथा 3 यूरोपियन और 36 सिपाही' 
'घायल हुए। लाभ यह हुआ कि भारत के सबसे समृद्ध प्रान्त पर, एक ऐसे विशाल, स्षेत् 
पर, उन्हें प्रभृत्व प्राप्त हो गया, जिससे प्रतिवर्ष 2 करोड़ 55 लाख रुपये से भी जधिक 
“राजस्व मिलता था और जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ थी । 
प्लासी की लड़ाई से बंगाल के असीम संसाधन अंग्रेज़ी अनुशासन कौर संगठन 
के अधीन आ गए। अब उनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि मुगल़-साम्राज्य 
के उत्तराधिकार के गम्भीरतम दावेदारों में उनकी गिनती होने लगी थी। यह अंग्रेजों 
का सौभाग्य था कि पानीपत में मराठों की बुरी तरह हार होने मौर उसके बाद उनके 
बीच जान्तरिक वैमनस्य बढ़ने तथा अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु होने और उसके फल- 
स्वरूप अफयानिस्तान में अराजकता फल जाने से दो बहुत प्रबल प्रतिद्वन्द्दी उनके रास्ते से 
हट गए । 

: « बक्सर के यद्ध से अंग्रेज़ बंगाल के वेघ शासक बन बैठे । इसके परिणामस्वरूप 
अवध के नवाब से सन्धि कर ली गई, जिससे वंगाल की पश्चिमी सीमाएं भी सुरक्षित हो 
गईं। इससे सम्राट की स्थिति एक पेंशवभोगी की-सी हो गई भौर मुगल-साम्राज्य के 
पुनरोदय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गईं । 

*  उडउप्ले घै्ये के लाभ का बखान करते हुए कभी अघाता न था। अंग्रेजों ने इसी पर 
आचरण किया। मितव्ययिता की अच्छाइयों पर भी उनका इतना ही' विश्वास था, 
क्योंकि इस दिशा में उन्हें फ्रांसीसियों से काफी चेतावती मिल चुकी थी। अंग्रेज फ्रांसीफी 
व्यापार-पद्धतियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे आथिक दृष्टि से लाभप्रद 
नहीं थीं। भारत की फ्रांसीसी वस्ती को वे सामूहिक भार्थना-अवचन कै लिए दना एना 
छोटा-सा गिरजाघर” मानते थे । इसलिए सन्‌ 765 के बाद उन्होंने सोचा कि भव चे 
काफी सागे बढ़ चुके हैं और अब उन्हें विजित प्रदेशों को इकट्ठा करने नौर लाभ बढ़ाने छो 
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आवश्यकता है। कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने भारत में अपने एजेण्टों को लिखा : “हिन्दु- 
स्तान का एकीकरण कम्पनी का काम नहीं है ।* * “हमारी जभिलापा तो यह है कि बिना 
हमारे हस्तक्षेप के भारतीय नरेश एक-दूसरे पर अंकुश लगाए रहे । ह 


अन्य विजय तथा राज्य-विस्तार ेल्‍ 

आरतीय राजनीति के भंवर में एक बार फंस जाने के बाद पीछे लौटना असम्भवः 
था। अंग्रेजों का हित तीन प्रदेशों में केन्द्रित धा--पश्चिमी तठ पर वस्बई के आस- 
पास, दक्षिण-पूर्वी तट पर मद्रास के निकट और उत्तर-पूर्वी भारत में कलकत्ता के इर्दे-गिर्द १ 
वम्बई चारों तरफ से मराठ राज्यों से घिरा था और उसका भविष्य मराठा शासकों की 
राजनीति से प्रभावित हो रहा था । दक्षिण में जिन प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार था 
वे तीन सरकारों---मराठा, मैसुर और निज्ञाम--के राज्य-क्षेत्ों से मिले हुए थे । ये 
तीनों सरकारें अपनी मित्नता निरन्तर बदलती रहती थीं और मलग-अलग मित्न-मण्डलियां 
बनाती रहती थीं। हाल ही में प्राप्त किए' गए प्रदेशों की रक्षा करने और उन प्रदेशों में 
अनाधिकार प्रवेश या आक्रमण को रोकने के लिए अंग्रेज इन राज्यों के झगड़ों में--- 
विशेषतः जब कि फ्रांस अपने प्रतिद्वन्द्ियों को मिटाने के उद्देश्य से इनमें से किसी एक के 
साथ मैत्री करता था--शामिल रहते थे । 

उत्तर में मुगल-साम्राज्य की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, पर उसके नाम का मान 
बाकी था। उसके स्थूल पिण्ड पर अधिकार करने के लिए भीषण संघर्ष हुआ, जिसकी 
ध्वनि मठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक गूंजती रही । दावेदारों में दो---अफगान और 
मराठा--मुख्य थे पर गौण रूप से भाग लेनेवाले भी बहुत थे। इन दावेदारों के बहु- 
विध पक्ष-परिवर्तनों के कारण यह करण कथा असामान्यत: जटिल हो गई थी । रोहिल्ला 
सरदार और अवध के नवाब दिल्ली-दरवार पर अपना-अपना प्रभाव जमाने के लिए 
लड़ रहे थे । राजपूत और जाट, तथा शत्तावदी समाप्त होने से पहले सिख भी, इस 
नाठक में भाग लेने लगे थे | उनके पड्यन्तों और साजिशों, चालों और जवाबी चालों, 
आन्दोलनों और जाक्रमणों से चारों ओर अरक्षा और अव्यवस्था फैल रही थी। अंग्रेज, 
जिन्होंने निचले दोआवब को अपने अधिकार में कर लिया था, इस मदास्ध्रतापूर्ण स्थिति 
को सीमा-पार से देखते रहे और मौके का इंन्तजार करते रहे । 

कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के निदेशों के बावजूद लड़ाइयां लगभग निरन्तर लड़ी 
जाती रहीं और इनमें मद्रास, वम्बई तथा बंगाल की प्रेजिडेंसियां मुख्य या गौण रूप से 
भाग लेती रहीं। इसके कई कारण थे। मद्रास और बम्बई की प्रेजिडेंसियां कलकत्ता 
प्रेजिडेंसी-जेसी सफलताएं प्राप्त करने की इच्छुक थीं। प्रत्येक अपनी आमदनी बढ़ाना 
मोर इसलिए अधिक-से-अधिक क्षेत्र पर अधिकार करना चाहती थी। भारतीय सरदारों 
की संयुक्त कार्रवाई से सभी डरती थीं और वे उनके बीच शक्ति का सन्तुलन बनाए रखना 
चाहती थीं। भारतीय सरदार एक-दूसरे से ईर्ष्या करते थे । वे अपनी स्वार्थपरता के 
दुष्परिणामों का विचार किए बिना कम्पनी के जाल में फंसने लगें और अपनी लड़ाइयों में 
कम्पनी की सहायता लेने लगे | सप्तवर्पीय युद्ध समाप्त होने के बाद से फ्रांसीसी बदला. 
लेने के लिए मौके की ताक में थे । उन्होंने अंग्रेज़ों की मुसीवर्तों से यथासम्भव लाभ उठाया 
बोर उनके साम्राज्य तथा दूर-दूर फैले व्यापार को नप्ट करना चाहा । जब अमेरिकी 
उपनिवेशों ने संग्राम शुरू किया; त्तब फ्रांस जतलांतिक के पार उनकी सहायता के लिए 
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दोड़ा और अंग्रेज़ों को तंग करने के उद्देश्य से उसने हैदर अली और टीपू सुल्तान की मदद 
के लिए भारत में भी अपनी सेना भेज दी। फ्रांसीसियों की भारतीय सरदारों के साथ 
संन्धि-वां्ता और उनकी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों की मौजूदगी को कम्पनी ने वैर- 
भाव का चिह्न माता । कम्पनी ने ऐसी सभी कारंवाइयों पर कड़ी नज़र रखी और उनकी 
, चाल को बेकार करने के लिए कदम उठाए। इसी प्रक्रिया में एक-एक करके सभी सरदार - 
या तो नष्ट कर दिए गए या अधीन कर लिए गए और अंन्‍्त में सारे भारत पर अंग्रेज़ों का 
अधिकार हो गया । 


निज्ञास | 


इस प्रक्रिया के दो दौर थे। पहले दोर में दक्‍्कन के राज्यों से निवटा गया, और 
दूसरे में अंग्रेज़ी राज्य का झंडा भारत की प्राकृतिक सीमाओं पर भी लहराया गया । 
दकक्‍्कन में तीन मुख्य शक्तियां थीं--निज्ञाम, मैसूर के सुल्तान और मराठे | इनमें से 
नि्जेम सबसे कमज़ोर था और उसकी नीति बहुत ही ढुलमुल थी। सप्तवर्षीय युद्ध 
की समाप्ति तक निज़ाम' पर फ्रांसीसियों का प्रभाव था। उसके याद उसने अंग्रेजों से . 
मित्नता की । सनू 795 में खर्दा में मराठों के द्वारा पराजित किए जाने पर वह फिर 
फ्रांसीसियों की ओर हो गया । पर सन्‌ 798 में वेलेज़ली ने उसे एक सहायक सन्धि - 
करने के लिए फुसला लिया । इस प्रकार, उसी के खर्च पर उसकी रक्षा के लिए अंग्रेज़ों- ' 
द्वारा दी गई मुख्यतः भारतीय सेना के बदले में उसने अपनी स्वतन्त्रता कुर्बान कर दी । 


मंसूर 
मैसूर के सुल्तान--हैदर अली और टींपू---अंग्रेज़ों के लिए कष्ट्साध्य सिद्ध हुए ॥ 
उन्होंने अंग्रेजों और उनके मित्र राज्यों--निज्ञाम और मराठों---को लड़ाई के लिए ललकारा 
उन्होंने चार भीषण लड़ाइयां लड़ीं। पहली लड़ाई में हैदर अली की विजय हुई और उसने 
मेंद्रास के किले में अपनी शर्तों के अनुसार सन्धि-पत्न लिखवाया । दूसरी लड़ाई (780- 
84.) में उसे फ्रांसीसियों से भी कुछ सेना मिली, जिन्होंने बुसी के संरक्षण में 2,000 सैनिक 
भजे थे और फ्रांसीसी ऐडमिरल सफरेन ने अंग्रेज़ों के बेड़े को टिकने नहीं दिया था । पर 
सभ्‌ 783 में जब इंग्लैण्ड और फ्रांस के वीच सन्धि हो गईं, तब फ्रांसीसी पीछे हट गए 
और मैसूर की दूसरी लड़ाई समाप्त हो गई । मंगलौर की सन्धि से युद्ध-पुर्वे की स्थिति फिर 
कायम हो गई । किन्सु उस तीसरी लड़ाई में, जो कार्नंवालिस ने सन्धि की शर्तें तोड़ कर 
और “एक ऐसी कार्यपद्धति अपना कर टीपू सुल्तान के लिए अनिवार्य कर दी थी, जो केवल 
दिलाए गए भरोसे की ही दृष्टि से सन्देहात्मक न थी, अपितु जो टीपू सुल्तान के लिए अवश्य 
ही अत्यन्त अग्रिय रही होगी, और जो उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने 
के स्पष्ट और विधिसंगत उद्देश्य से की गई प्रतिरक्षात्मक सन्धि के वचनबद्ध संविदे की 
. अपेक्षा उस नरेश से युद्ध होने की सम्भावना से ही कहीं अधिक प्रेरित होकर निर्धारित की 
गई होगी,” टीपू को हानि उठानी पड़ी और अंग्रेज़ी सेवा उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टम 
तक पहुंच गई । अपने आधे राज्य का मूल्य चुका कर उसने सन्धि की । चौथी लड़ाई में 
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अंग्रेजों ने उपये-पैसे से वह काम कर दिखाया, जो तव तक उनकी बन्दूके भी नहीं कर पाई 
थीं। मन्त्रियों ने अपने स्वामी को धोखा दिया, किन्तु टीपू ने आत्मसमर्पण करने से इन्कार 
कर दिया! और वह अपने किले की रक्षा करते हुए वहादुरी से लड़ता हुआ वीरयति को 
ब्राप्त हुआ । उसके राजवंश का सफाया कर दिया गया । उसका राज्य बहुत छोटा करके 
पुराने हिन्दू-परिवार को वापस लौटा दिया गया और उसे अंग्रेजों के अधीन एक जागीर- 
दार बना दिया गया। निद्जाम ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेज़ों की जो मदद की थी, उसके 
पुरस्कार के रूप में उसे कुछ प्रदेश और दे दिए गए । 


मराठे 
मराठों के पतन का कारण था उनका कठोर वैमनस्य, अत्यधिक मूेता और घोर 
स्वार्येपरता । जान पड़ता है, वे आत्मघाती मानसिक रोग के शिकार थे । मराठों और 
अंग्रेघ्रों की पहली लड़ाई चौथे और पांचवें पेशवा माघव राव और नारायण राव के चाचा 
रघुनाय राव की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम थी । माघव राव की मृत्यु एक क्षयकारी 
रोग से हुई और नारायण राव स्त्रियों की ईर्ष्या और राजगृह के पड्यन्त्रों का शिकार वना । 
रघुनाथ राव ने गद्दी पाने का दावा किया, लेकिन नारायण राव के निधन के पश्चात्‌ उसका 
पुत्त पैदा हो जाने के कारण रघुनाथ राव को इस वांछित पुरस्कार से वंचित होना पड़ा । 
इसलिए उसमे नाममात्र को ही पेशवा वन जाने के लिए सन्‌ 775 में सूरत की सन्धि- 
डारा मराठों की स्वतन्तता निछावर कर दी । अंग्रेज सत्ता हथियाने के लिए ऐसे अवसर की 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्तु वर्तमान प्रयास अपरिपक्व ही सिद्ध हुआ । मराठा 
राज्य-संघ का आपसी सामंजस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था और महादजी सिन्धिया- 
जैसे संयत और योग्य परामर्शदाताओं का प्रभाव अभी वाकी था | अतः उसके उपरान्त 
जो लड़ाई हुई, उसमें हार-जीत बरावर-वरावर रही अंग्रेजों की अपकी्ति तो हुई, लेकिन 
गौडड़ के मध्य-भारत पार कर लेने और सिम्धिया की पराजय से उनकी प्रतिष्ठा पुनः 
स्थापित हो गई। सन्‌ 782 में सालबाई की सन्धि से युद्ध समाप्त हुआ । 
उस लड़ाई से अंग्रेजों के हाथ कोई इलाका तो न आया, फिर भी वे पहले की अपेक्षा 
अधिक शवितशाली वन गए। मराठों से उत्तका पहला युद्ध ऐसे समय में हुआ, जब उनकी 
शंक्ति क्षीणतम थी | अमेरिका में उनका राज्य हाथ से निकलता जा रहा था और 
उनके यूरोपीय प्रतिद्वन्दी उतके संकट से पुरा-पूरा लाभ उठा रहे थे। भारत में कम्पनी 
का कार्य सिर्बाध रूप से नहीं चल रहा था। प्रेजिडेंसियों के गवर्नर कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय 
आधिकरण की इच्छाओं की उपेक्षा करके अपनी-अपनी नीतियों पर चलना चाहते थे । 
कलकते में रेग्युलेटिंग ऐक्ट से एक विषम स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि कौंसिल के 
सदस्य गवर्तेर-जनरल की नीतियों की अवहेलनां करने लगे ये । आ्िक स्थिति भी सन्तोप- 
भ्रद नहीं थी। वारेन हेस्टिग्स के लिए यह श्रेय को वात है कि उसने सभी विपत्तियों पर 
विजय पाई और अधिकतम संकद को स्थिति में अंग्रेजों के हितों की रक्षा की । इसके , 
पश्चात्‌ उन्हें भारत में कभी, भी इतने बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ा । 
हूसरा मराठा-युद्ध भी पहले युद्ध-जैसोी परिस्थितियों में ही आरम्भ हुआ । इस समय 
झगड़े की जड़ रघुनाव राव का अयोन्य पुत्र वाजी राव पेशवा (द्वितोव) था । उसने 


3. मुहीब्बुल हसन खां, 'हिल्दरी आफ टीपू सुल्तान', पृष्ठ 324-29 
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सिन्धिया और होल्कर के बीच के शाश्वत युद्ध में सिन्धिया का पक्ष लिया था । होल्कर ने 
इन दानों को पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया । बाजी राव भाग कर 
अंग्रज़ों की शरण में चला गया। गवनेर-जनरल लाड्ड वेलेजली ने अंग्रेजों की सत्ता 
को भारत में सर्वोपरि बनाने का निश्चय कर लिया था । इंसलिए उसने बाजी राव का 
स्वाभत किया और उससे बसईं की सन्धि पर हस्ताक्षर करा लिए । इस प्रकार, सनू 
802 में उसने अंग्रेज़ों का सहकारी बनना स्वीकार कर लिया । पेशवा की यह कार्रवाई 
. दूसरे मराठा सरदारों को एक चुनोती थी । निश्चित विनाश सामने मौजूद होने पर भी 
दुर्भाग्यवश पुराने वैमनस्य और द्वेष के कारण वे अंधे थे । उन्होंने एक होना. स्वीकार नहीं 
किया अंग्रेजों के आक्रमण का मुख्य प्रहार सिन्धिया और भोंसले पर हुआ, जब कि गायकवाड़ 
तठस्थ रहा और होल्कर मन-ही-मन कुढ़ता रहा । परिणाम वही हुआ, जो होना था । 
अंग्रज़ धक्कन/और हिन्दुस्तान में मराठों से भिड़ गए। उत्तकी दक्‍्कन की फौजों ने, 
जो आर्थर वेलेजली (वाद में डयूक आफ विलिंगडन) के अधीन थीं, अस्सई और अरगांव 
की निर्णयात्मक विजय श्राप्त की ओर अहमदनगृर, वरहानपुर, असीरगढ़ और गाविलगढ़ 
पर अधिकार, कर लिया । हिन्दुस्तान में लक ने अलीगढ़ और दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया 
और लासवाड़ी में सिन्धिया की सेना को मार भगाया। मराठा सरदारों को सन्धि के निए 
प्रार्थना करनी पड़ी, अपने प्रदेश के काफी बड़े-बड़े भाग अंग्रेजों को देने पड़े और उनका 
आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा । - 

* होल्कर को अपनी मूखंता को भारी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन लार्ड वेलेजली 
दापस बुला लिया गया और उसके उत्तराधिकारियों ने उसे आसान शर्तों पर ही छोड़ 
दिया । 

मराठों की पराजय हुई । वे अंग्रेजों के अधीन हो गए और एक-दूसरे से पृथक्‌ कर दिए 
गए । यद्यपि यह अपमाव उन्हें चुभता रहा, तथापि अपनी हार से भी उन्हें अकक्‍्ल नहीं 
काई थी । वे अपनी पराजय के वास्तविक कारणों का विश्लेषण करने में असमर्थ रहे । 
अपने छिन्न-भिन्न राज्य का पुनरगेंठन करने के लिए न तो उनके पास घैयें था और न ही 
वे इतने व्यवहारकुशल और प्रवीण थे कि एक प्रदग्ध' और शक्तिशाली शत्रु ने उनसे 
जो राज्य हड़प लिया था, उसमें से कुछ फिर प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से योजना 
यनाते । उन्होंने पड्यन्त्रों का सहारा अवश्य लिया, पर उनके ही बीच. के गद्दार अंग्रेजों 
को उनकी गतिविधियों की सूचना देते रहें । जैसे-जैसे वर्ष गुजरते गए, स्थिति और भी 
बिगड़ती गई । लेकिन, वेलेजली की लड़ाइयों और विजयों से कम्पनी के वित्तीय संसाधनों 
पर बहुत दवाव पड़ गया था ; और इसीलिए डाइरेक्टरों ने आतंकित होकर हस्तक्षेप 
न करने की नीति अपनाने का निश्चय कर लिया । लेकिन वेलेजली के वापस बुलाएं 
जाने के दस वर्ष के अन्दर ही अंग्रेज फिर से नए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए । सन्‌ 
4843 में माक्विंस आफ हेस्टिग्स गवर्नेर-जनरल वन कर आया और उसने अपनी फौज 
को जाये बढ़ने के आदेश दे दिए | मराठों वे मामूली-सा प्रतिरोध किया" और 
उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली गई । मराठा राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 
सन्‌ 788 तक दक्‍्कन और अधिकांश: उत्तर-भारत में अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित हो 
गई। . 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के विस्तार के दूसरे दौर में हिमालय से लेकर सागर-पर्यन्त सारे देश 
में भारतीयों की स्वतन्तता समाप्त हो गई। सिन्ध और पंजाब पर विजय प्राप्त कर 


' आरत में अंग्रेडी राज को स्थापना .  श्थ्पा 


ली गई, अबध और मध्यप्रान्त हस्तगत किए गए और छोट-छोटे कई भारतीय राज्यों का 
नाम ही मिटा दिया गया । 


सिन्ध 2 

यह सिन्ध का दुर्भाग्य था कि वह विभाजित भी था और अशक्त भी । उसके पड़ोसी 
शक्तिशाली भे---उत्तर में अफगान थे, जिन्हें वे अहमद शाह अब्दाली के समय से कर दे 
रहें थे और उधर सिख सिन्ध नदी के ऊपरी भाग के स्वामी थे और नीचे उस नदी के मुहाने 
तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे । अंग्रेजों ने सतलुज के तटों तक के 
इलाके पर अधिकार कर लिया था गौर उनकी कुछ अपनी योजनाएं थीं। रूस के मध्य- 
एशिया तक बढ़ आने को उन्होंने खतरे की घंटी समझा । अफगानिस्तान को पुथक्‌ करना 
आवश्यक था और चूंकि पंजाब में रणजीत सिंह हाथ-पैर फैलाएं था, इसलिए 
उस पहाड़ी राज्य ठक केवल सिन्ध से होकर जाया जा सकता था। अतः साम्राज्य की 
सुरक्षा और अखण्डता के लिए सिन्ध्र को कुर्बान कर दिया गया । नेपियरूद्वारा सिन्ध में 
किए यए कारनामे का वर्णन करते हुए पंच" पत्निका ने जिस संक्षिप्त और विश्वविष्यात 
शब्द--पेकावी---का प्रयोग किया था, उसका महत्व स्वीकार कर लेने में उस स्वेच्छा- 
चारी विजेता ने भी लज्जा का अनुभव नहीं किया । 3 


पंजाब | 
पंजाब में जब तक रणजीत सिंह रहे, उन्होंने अपनी समझदारी के कारण अंग्रेजों को 
उत्तेजित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनकी शक्ति का सही अनुमान लगा लिया था। 
परन्तु जैसे ही उनका शक्तिशाली और व्यवहारकुशल नेतृत्व समाप्त हुआ, वैसे ही 

पंजाब में अव्यवस्था और अशान्ति फैल गई । अविश्वास, ईर्ष्या और आवेश का बोल- 
बाला हो गया और प्रान्त में चारों ओर अवाघ रूप से कत्ल और खूनखराबी होने लगी । 
शीघ्र ही सेना ने राज्य के काम में हंस्तक्षेप करना शुरू कर दिया । खालसा' वोर तो था, 
पर दुर्भाग्यवश धर्म-भावना से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था और परिणामों की 
चिन्ता किए बिना लड़ाई के लिए तत्पर हो जाता था । यह बात उस समग्र तो विशव 
रूप से देखी जाती थी, जब उसके परामशेदाताओं में 'निहंग'.और पुजारियों' का प्राघान्य 
होता था--और उस संकटकाल में वास्तव में ऐसा था भी । स्वार्थी और दुश्चरित्न 
नेताओं ने इन कमजोरियों से लाभ उठाया । अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न पक्ष 
पंच खालसा' (सेना-समिति) से बहुधा फरियादें करते रहे । 


शीध्र ही सरकार पर सेना का जोर होने लगा । इस भस्मासुर को जन्म देनेवाले 


पेकादी (?८००४४) लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजों में अर्थ 
है ; 4 ॥806 धंग्राएटत, अर्थात्‌ मेंने पाप किया है । पस्तुत प्रसंग में ४7760 ध्वनि- 
साम्य के आधार पर 570 (सिन्ध) का भी बाचक है । इस दृष्टि से इस अभिव्यद्धित 
के दो अर्य हो जाते हैं (7) 3 ४०४८ अंग्राध्त (मैंने पाप किया है) और 
(४) | 78९७ भंण्दृं (सेंने सिन्ध ले लिया है) । इसे प्रकार पंच पत्षिका 
ने एफ द्यायेक शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया कि सिन्‍्ध पर नेपियर पा 
अधिकार एक पापकर्म था कोर वह स्वयं भी इसे अनुसव करता या । 
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ही इससे भयभीत हो गए---उन्हें चिन्ता हो गई कि कहीं उन्हें अपने पदों से ही हाथ न 
घाता पड़े । स्थिति . यह थी कि गद्दी पर दिलीप सिंह नामक एक बालक चैठा था। 
उसको माता रानी जिन्दन कौर प्रतिशासक- (रीजेंट) थी, जिन्दन कौर का प्रेमी लाल सिंह , 
मुख्य मन्त्री तथा उसका कृपापात्न तेज सिह प्रधान सेवापति था ! वे तीनों अत्यन्त नीच और 
दुष्ट थे तथा जिन उच्च पदों पर विराजमान थे, उनके सर्वथा अयोग्य थे। तीनों खालसा 
से घणा करते थे और उसे उलटने का पड्यन्त्र कर रहे थे। 

वे उनकी गुप्त वातें अँग्रेज़ों के सामने प्रकट कर देते थे, जो पंजाब के मामलों में 

' हस्तक्षेप करने के लिए पहले से ही किसी अवसर की ताक में थे । लगभग सारे भारत के 

स्वामी वन जाने के बाद अंग्रेजों के लिए यह असम्भव.था कि वे सामरिक दृष्टि से इतने 
महत्वपूर्ण प्रात में दिलचस्पी न रखते । जब पड़ोसी राज्य की अराजकता वहां के मासलों 
में हस्तक्षेप करने के लिए आमन्त्रित कर रही हो, तव किसी सगठित, सुव्यवस्थित और 
शक्तिशाली सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह हाथ-पर-हाथ धरे बैठी 
रहे । स्पष्ट था कि यदि अंग्रेज मुंह फेर लेते, तो अफगानिस्तान शान्ति से बैठा न रहता . 
और उसके पीछे रूस का विताश-चक्र निर्देयता से बढ़ता चला आा रहा था। सिसख्रों के - 
प्रस्पर-विनाशकारी झगड़ों से शक्ति-सत्ता का जो अभाव पैदा हो रहा था, छसे अधिक 
समय तक. अभाव ही नहीं वना रहने दिया जा सकता था। 

अंग्रेज़ों के इरादों के बारे में अनेक संकेत मिल रहे थे। उनमें से कुछ ये थे : फिरोजपुर 
पर अधिकार करना और अंग्रेज सेनाओं के रहने के लिए उसे छावनी बना देना, अम्बाला 
में भौर सिखों की सरहद के समीप की पंहाड़ियों में फौजें रखना, सतलुज नदी पर नावों 
का पुल बनाना और पेशावर को अमीर दोस्त मुहम्मद को सौंपने का प्रस्ताव करना । 
वैर-भावपूर्ण इन बातों से सिखों के मन में आशंका पैदा होता स्वाभाविक ही था । सिखों 
से सम्बन्धित मामलों के अंग्रेज़ी एजेण्ट, मेजर ज्नाडफुट का रुख बहुत ही उत्तेजक था । उसने. 
खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि सतलुज से इधर जो इलाके लाहौर-सरकार के अधिकार 
में हैं, वे महाराजा दिलीप सिंह की मत्यु होने या-उसके राजच्युत होने पर ज़ब्त कर लिए 
जाएंगे ॥! 

इस तरह, सिख सेना को पूरा विश्वास हो गया था कि अंग्रेज पंजाब को हड़पना 
चाहते हैं । लाल सिंह और तेज सिंह ने इन आशंकाओं को और भी बढ़ा-चढ़ा कर प्रकट 
किया और इस प्रकार उनकी भावनाओं को चरम सीमा तक उत्तेजित कर दिया । ऐसी - 
स्थिति में उन्हें यह भी सुनाई पड़ा कि अंग्रेजों ने लुधियाने के समीप कुछ गांवों पर 
अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया है और अंग्रेजों का गवर्नर-जनरल उनकी सीमाओं 
की ओर बढ़ रहा हैं। उनके धैर्य का प्याला छलक उठा । दिसम्बर, 845 को सिख 
सेना ने सतलज पार की और लड़ाई शुरू हो गई । पर यह ऐसा युद्ध था, “जिसमें स्पष्ट 
रूप से यह दिखाई पड़ रहा था कि स्वयं सैनिकों में उद्देश्य की उत्साहवर्द्धक एकता होने पर 
भी उनका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में था, जो न केवल युद्ध-कला से सवेधा परिचित 
थे, वल्कि अपने अनुगामियों के साथ विश्वासघात करने के लिए भी इृतनिश्चय थे | 
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लड़ाइयां हुईं और सामान्य सैनिकों ने अद्वितीय वीरता भी दिखाई, पर सैन्य-संचालकों 
क्के घृणास्पद विश्वासधात और निलंज्ज देशद्रोह के कारण सैनिकों-की शूरवीरता निप्फल 
सिद्ध हुई । लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, पंजाव की स्वतन्त्रता छिन गई, 
पर सिख-राज्य की प्रतिच्छाया रहने दी गई । ह 

सिख पराजित तो हो गए थे, पर उन्होंने अपना राज्य फिर प्राप्त करने की आशा 
नहीं छोड़ी । दूसरी वार युद्ध हुआ (8-49) , पर फिर वही बात हुई, जो पहले युद्ध में हुई 
थी। मलेसन के अनुसार, “जिस तरह सिख लड़े, उससे वेहतर ढंग से कोई दूसरी सेना 
नहीं लड़ सकती थी । पर, किसी भी सेना का संचालन इससे अधिक निदह्ृप्ट नहीं हो 
सकता था ।” परिणाम यह हुआ कि सिख-राज्य की प्रतिच्छाया भी लुप्त हो गईं । पंजाब 
को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया । एक सिख की सूृजनात्मक प्रतिभा ने अपने सैन्य- 
पराक्रम और राजमर्मन्न-सुलभ योग्यता,से जो ढांचा खड़ा किया था, वह उसके कुब्यात 
उत्तराधिकारियों के दुराचार और द्रोह के कारण मिट्टी में मिल गया । 

प्लासी के युद्ध से सौ वर्ष के अन्दर ही सारे भारत को अंग्रेजों की दासता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा । सैनिक दृष्टि से यह अनोखी सफलता थी, क्योंकि जितनी 
लड़ाइयां लड़ी गईं, उनमें योद्धा अधिकतर भारतीय ही थे । किसी भारतीय सरदार की 
सेना का गठन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सैन्य-गठन से विशेष भिन्न न था । भारतीय सरदारों 
की सेना में, विशेषतः तोपखाने में, यूरोपीय अफसरों के नेतृत्व मैं कुछ यूरोपीय सैनिक, 
नानाविध_ संख्या में यूरोपियवों-द्वारा प्रशिक्षित भारतीय पैदल सैनिक और परम्परागत 
तरीकों के अनुसार भारी संख्या में भारतीय घोड़े और पैदल सेचा होती थी । कम्पनी की 
सेना में भी यूरोपीय सैनिकों को टुकड़ी और यूरोपियनों-हारा प्रशिक्षित भारतीय पैदल 
सैनिक होते थे । भारतीय सरदारों की सेनाओं का तीसरा तत्व---अप्रशिक्षित पैदल 
सैंचिक---कम्पनी की सेना में या तो था ही नहीं और यदि था भी, तो महत्वहीन सहायक 
सेवा के रूप में । इस प्रकार, भारतीय नरेशों की सेना यूरोपीय और भारतीय बफसरों के 
संचालन में कम्पनी की उस सेना से लड़ती थी, जिसका संचालन भी यूरोपीय और भारतीय 
अफसरों के हाथ में रहता था और जिसमें यूरोपीय और भारतीय सैनिक होते थे । दोनों 
सेनाओं के बीच अन्तर यही था कि यूरोपीय अफसर जोर सैनिक अपने भारतीय स्वामियों 
: के प्रति उतने वफादार और पक्‍के नहीं थे, जितने कि यूरोपीय कमांडरों के अधीन 
रहनेवाले भारतीय सैनिक थे । 

दोनों पक्षों का साज-सामान भी एक-जैसा ही था । दोनों ही तलवार, भाले और 
तीर कमान-जैसे परम्परागत हथियारों के अतिरिक्त तोप, तुपक, तोड़दार (वन्दूक), 
राकेट तथा अन्य बन्दूकों का प्रयोग करते थे । 

फिर भी, दोनों के हौसले में अपार अन्तर था । भारतीयों के लिए आग्नेय अस्त 
नई चीज़ थे । उनके प्रयोग में अभी वे दक्ष नहीं हुए ये । विज्ञान की जानकारी की कमी के 
कारण वे बन्दूकों और गोला-बारूद की हानि की आसानी से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते थे । 
इसके लिए उन्हें विदेशियों पर निर्भर रहवा पड़ा, जो विश्वसनीय नहीं थे । जो यूरोपीय 
अफत्तर भारतीय सेना में नियुक्त थे, वे घनलोलुप और दुस्साहसी थे । आरम्भ में वे 
भारतीय सरदारों की ओर से अच्छी तरह लड़ते रहे, क्योंकि वे समझते थे कि इस प्रकार 
वे अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब नेपोलियन-द्वारा शुद्ध की गई लड़ाइयां 
समाप्त हुईं, ठव सेवा से निकाले गए और राप्ट्रीयता-बंचित यूरोपीय सैनिक अपने लिए 
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धन बटोरने के विचार से भारतीय राजाओं की सेवा में आ गए । उनमें से कुछ में सैनिक 
प्रतिष्ण की भावना थी, इसलिए वे खूब डट कर लड़े । परन्तु विजय की आशा क्षीण होती 
दीखने पर बहुतों ने अपने स्वामियों का साथ छोड़ दिया । ह 
...._युद्धकौशल और रण-नीति में अंग्रेज़ भारतीयों की अपेक्षा कहीं आंगे बढ़े हुए थे । 
पर यही अन्तर निर्णायक नहीं माना जा सकता । युद्ध-कौशल थोड़े समय में सीखा जा सकता 
है । लेकिन जो चीज आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, वह है हौसला | भारतीय पक्ष 
की घातक दुर्बलता यही थी। कई लड़ाइयों में विजय केवल इसीलिए प्राप्त नहीं हुई कि. 
सामान्यतः सैनिक असनन्‍्तुष्ट थे--या तो उन्हें बहुत समय से वेतन नहीं मिला था या उनके 
साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था । वित्तीय व्यवस्था भारतीय पक्ष की एक बड़ी 
राष्ट्रीय दुर्बलता थी । इसके कारण सरकारें संकट में पड़ जाती थीं और सैनिकों को नियमित 
रूप से वेतन का भुगतान नहीं हो पाता था । 
भारतीय सिपाही कायर नहीं थे । कई अवसरों पर, भारी बाधाएं होते हुए भी, 
उन्होंने अपनी वीरता, सहनशीलता और निर्भीकता का पर्याप्त प्रमाण दिया । जो भार- 
तीय सिपाही अंग्रेज कमांडरों के नीचे लड़े, उन्होंने प्रत्येक लड़ाई में अच्छे सैनिक लक्षणों 
का प्रदर्शन किया। वास्तव में, कमी तो भारतीय सेना के संचालन में थी । सैनिक अपने: 
स्वामी के नाम पर लड़ता था--नमक के लिए; परन्तु स्वयं स्वामी के लिए युद्ध का 
प्रेरणा-ख्रोत क्या था ? समझ में तो यही आता है कि वह अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक 
हित के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं लड़ता था। यह कोई ऐसा मज़बूत आधार 
नहीं था, जिसके वल पर उन लोगों के विरुद्ध सेना का हौसला बनाए रखा जा सकता था, 
' जो व्यक्तिगत आचरण या नैतिकता की दृष्टि से चाहे कितने भी हीन क्यों न हों, परल्तु 
जो अपने निजी स्वार्थे के लिए अपने देश के हित का बलिदान प्राय: नहीं करते थे । किसी 
अंग्रेज़ जनरल की पराजय एक व्यक्ति की अस्थायी पराजय-मात्र होती थी । उसकी स्थिति 
उस परिवतंनीय वस्तु के समान थी, जिसका स्थान दूसरा व्यक्ति ले सकता था । 
दूसरी ओर, किसी भारतीय सरदार की हार से उसको सारी नीति का ही अन्त हो 
जाता था। प्लासीं के युद्ध का अर्थ हुआ, बंगाल-सरकार का अन्त; श्री रंगपट्टम के युद्ध 
का अर्थ हुआ, मैसूर राज्य का अवसान; अस्सई की लड़ाई से सिन्धिया की, अरगांव की 
लड़ाई से भोंसले की, महीदपुर की लड़ाई से होल्‍्कर की और खिरकी की लड़ाई से बाजी 
राव पेशवा की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई | अलीवाल और सोबरांव की लड़ाइयों से 
' सिख-राज्य की शक्ति क्षीण हुई और बाद में गुजरात की लड़ाई से उसे निर्मूल कर दिया 


गया । रो 
इसके विपरीत, हैदर अली की “तबाही करनेवाले बर्फ के तोदे-जेसी” विजय; 


या पश्चिचमी घाट में मराठा सैनिकों की वह सफलता, जिससे अंग्रेज़ कमांडर को बाध्य 
होकर बड़गांव के अपमानजनक अभिसमय पर हस्ताक्षर करने पड़े, या भरतपुर में लेक की 
पराजय; या मुदकी और फिरोजशाह में सिखों-ढारा अंग्रेज सेनाओं को दिए गए दण्ड, 
जहां सिखों ने उन्हें चिन्ताजवक और संकटपूर्ण स्थिति में डाल दिया; तथा चिलियां- 
वाला में प्राप्त वह विजय, जिसमें अंग्रेज़ी दस्तों और तोप-बन्दुकों पर कब्जा किया गया ; 
केवल अस्थायी आकस्मिक घटनाएं ही रहीं, जिनका अन्तिम परिणाम पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । हा ह 
इससे मिलनेवाली शिक्षा स्पष्ट हैँ । जहां तक भारतीयों का सम्बन्ध था, राज्य 
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उस व्यक्ति में ही मूर्त होता था, जो सेना का संचालन करता था। अतः उसकी असफलता 
का अर्थ होता था, राज्य का अन्त । ऐसा कोई एक राज्य था नहीं, जिसके प्रति सारे देश 
की निष्ठा और आस्या हो । भारत तो लड़ाकू सरदारों का एक अखाड़ा था, जहां घर में 
दी फूट का बोलबाला था, एक सेना दूसरी से लड़ती रहती थी और अपनी अन्धता में वे 
सेनाएं भारतीयों और विदेशियों तक में भेद नहीं कर पाती थीं । अंग्रेज कमांडरों के पीछे 
सारा राष्ट्र होता था, जिसके सामने ऐसी विपत्तियां भले ही आ जाएं, जिनका थोड़े या 
मधिक समय तक प्रभाव वना रहे, परन्तु जिसे पराजित करके निर्मूल नहीं किया जा सकता 
था। व्यक्ति और राज्य के वीच ऐसे ही सम्बन्धों की स्थापना के लिए तथा यह जागरूकता 
पैदा होने के लिए कि राष्ट्र के अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार की अपेक्षा प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए, भारत को अभी एक शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी 
थी। ; 


सातवां अध्याय 
अंग्रेज़ी प्रशासन का विकास--793 तक 


'प्लासी-पुद्ध-कालीन भारत 


द्ृगाल पर विजय प्राप्त होने तथा शक्ति ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में आ जाने के 

कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जो भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व थी । भारत 
विजेताओं के अधिकार में तो पहले भी आता रहा था, किन्तु वे लोग एशियायी थे और 
इसी कारण वे विचार तथा संस्कृति-सम्बन्धी विशेषताओं में भी भारतवासियों के समान 
थे और उन्हीं-जैसी सामाजिक परिस्थितियों में रहनेवाले भी थे । उन विजयों से मुख्यत 
शासनकर्ता ही बदले, देश की सामाजिक परम्परा या अर्थ-व्यवस्था में विशेष परिवर्तेन 
नहीं हुआा--यहां तक कि दोनों केनराजनीतिक संगठन और प्रशासनिक प्रवच्धों में भी 
आधारभूत अन्तर न रहे । जहां तक संस्कृति का सम्बन्ध है, इस प्रकार देश में विद्यमान 
वैविध्य में कुछ नई विशेषताएं और जुड़ गईं। प्रारम्भिक मुस्लिम विजेता अपने साथ नई 
भाषाएं, फारसी और अरबी; एक नया छर्म, इस्लाम; कला की एक नई शैली और कुछ 
' नए हस्तशिल्प लेकर आए। उन्होंने अपने कुछ आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज और खाने 
तथा पहनने के तरीके भी प्रचलित कर दिए । देश की अर्थ-व्यवस्था---कृषि, उद्योग 
अथवा वाणिज्य--में कोई जबर्दस्त फेर-बदल नहीं हुआ। ग्राम-अर्थ-व्यवस्था का 
पुराना स्वरूप बना रहा । सामाजिक संग्रठन-विषयक कठोरता में और वृद्धि हुई । 
स्वयं मुसलमानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और वे भी जातिभेद-जैसे सामाजिक अन्तरों 
में ग्रस्त हो गए। दूसरी ओर, इस्लाम के प्रभाव से ऐसे अनेक हिन्दू समाज-सुधारकों 
का उदय हुआ, जो जातिभेद को तिरस्करणीय ठहरातें थे । 


परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था 

राजनीतिक शक्ति और उसकी मूलाधार तथा संरक्षिका, सेना, विजेताओं के हाथ 
में आती रही, किन्तु प्रशासन-तन्त्र, विशेषत: वित्तीय व्यवस्था, मुख्यतः हिन्दुओं-द्वारा 
ही चलाई जाती रही । न्‍॒ 

मुगलों ने यहां आकर एक अधिक केन्द्रीकृत प्रशासन-पद्धति की नींव डाली । 
उन्होंने एक समरूप संस्क्रति के विकास के लिए उपयुक्त अवसर उत्पन्न किए, जिससे 
जाति तथा प्रदेशगत विभिन्नत्ताओं में कमी हुई और एकता की भावना का उदय हुआ । 
भराजस्व-प्रशासन से सम्बद्ध उनकी नीति ने एकीकरण की शक्तियों को बहुत बढ़ावा 
दिया। साहित्य और कला को संरक्षण देकर उन्होंने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को 

जन्म दिया और धर्म के प्रति उनके दष्टिकोण ने आपसी मतभेद नण्ठ करने तथः सभी 

वर्गों और जातियों के हृदय में राज्याध्यक्ष के प्रति वफादारी का भाव पैदा करने में योग 
दिया ! 

पर भारतीय मस्तिष्क पुरानी लकीरों से हटने के लिए तैयार न हुआ । उसने अति 
चिन्तनःपद्धति से मक्त होने से इन्कार कर दिया । हिन्दू और मुसलामान चिन्तक 
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प्राचीन दर्शनों, विधियों, विज्ञावों तथा घोमिक सिद्धांत्तों का ही चर्वण तथा पुनर्चबेण 
करते रहे, किन्‍्हीं नए -विज्ञानों का विकास न हुआ । रसायन-विज्ञान, भोतिक विज्ञान, 
वनस्पति-विज्ञान, प्राणिविज्ञान, शरीर-स्वना-विज्ञान और क्रिया-विज्ञान के प्रारम्भिक - 
सिद्धान्तों की भी लोगों को बहुत ही कम जोनकोरी थी । प्रकृति का अध्ययत करते समय 
वैज्ञानिक प्रयोगों, वस्तुनिष्ठ प्रेक्ष॑ंण तथा मूल कल्पनाओं के परीक्षण की बात तो कोई 
स्वप्न में भी न सोच सकता था। 

: समाज के सभी अंगों पर व्यक्तित्ववाद का प्रभुव था। राज्य शासक 
के रूप में साकार था, वह संमाज की सामूंहिक इच्छा के द्योतक किसी सर्वोच्च 
सिद्धान्त का प्रतीक न था। राज्य के प्रति वफादारी का अर्थ था, व्यक्तिगत 
रूप से सम्राट्‌ के प्रति वफादारी; इसीलिए वह क्षणभंगुर भी थी और जासानी 
से वदली जा सकतने-योग्य भी। व्यक्तिनिष्ठ राज्य का अस्थिर होता अनिवार्य 
था। बह संकट और संताप सहने में असमय था। दुदिन में उसको नाव सम्भल 
नहीं पाती थी । ेु 

समाज के राजनीतिक वन्धन कमजोर थे । पड़ोसी के प्रति कर्तव्यों, प्रदेश-भक्ति 
के बन्धनों और मातृभूमि के प्रेम का कोई महत्व व था। इसके बदले, सगोत्रता और 
नातेदारी पर बाघारित सम्बन्ध बहुत ही मंजदूंत थे। इस प्रकार, नातेदारी के लिए जो 
हित की यात थी, वही प्रादेशिक समाज के लिए अहितकर थी । समाज के प्रति धर्में का _ 
योगदान भी इतना ही विनाशकारी था, क्योंकि घर्में सामालिक संगम और राष्ट्रीय एकता 
के उदय में वाधक था । धर्मनिष्ठा का अर्थ था, सहधर्मावलम्बियों के मार्ग का अनुसरण, 
और इस प्रकार वह धर्मनिरपेक्ष अथवा बहुधर्मी राज्य की संकल्पना की निषेधक थी । 
विधि व्यक्ति के धर्म-विश्वास की सहवर्तिनी थी, प्रादेशिक समाज के न्‍्यायपरायण स्वभाव 
की नहीं । विधि-प्रक्रिया सम्बद्ध व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर थी, प्रसंगाधीन विषय पर 
नहीं 4 प्रया के आवरण ने कार्य-व्यापार को आच्छादित कर लिया था । काम मोर व्यवसाय 
इच्छा या योग्यता के बदले जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे थे । विवाह में 
स्वाधीनता और प्रणय का मिलन किसी भी -अंश में बाकी न रहा था १ विवाह तो, 
वास्तव में, वंश-वृद्धि का आयोजन-मात्र वच गया था। कूटनीति और राजकौशल, तर्क 
भोंर पूर्वानुमान, हानि-लाभ-विवेचन तथा कारण-कार्य-सम्बन्ध-स्थापन के सूचक न होकर 
व्यक्तियों की निजी विशिष्टताओं के प्रदर्धक वन गए थे । रहस्यात्मक, आत्मनिप्ठ 
तथा पारलौकिक प्रवृत्ति व्यक्तिगत आचरण की प्रधान धारा बन गईथी। इससे ययाये 


तथा स्पष्ट निर्वेचन की प्रवृत्ति फीकी पड़ गई और शैथिल्य तंथा अस्पष्टता को प्रोत्साहन , 
मिला । 


इस प्रफार,-भारतीयों के व्यावहारिक जीवन में एक घूमिल उदासीनता की प्रधानता 
हो गई और वे महत्वपूर्ण समस्याएं हल करते समय तक के स्थान पर भावना पर भरोसा 
करने सगे । ऐसी दशा में, इसमें आश्चयें की कोई वात नहीं हैं कि अठारह॒वीं शताब्दी 
के सरकारी कागज-पत्ों में, जिनका परिमाण कम नहीं है, नीति-विपयक विचार- 
विमर्श का लिखित विवरण अथवा राजदूतों को दिए गए किसी भी प्रकार के लिखित 
आदेश अथवा राज्य के वापिक आय-व्यय का कोई पूर्वानुमान उपलब्ध नहीं है । ओम 
में लिखा है कि “महत्वपूर्ण मामलों में वे (भारतीय नरेश) कभी लिखित रूप में कुछ 
कहते ही नहीं थे । यदि अपवादतुल्य कुछ लिखा गया, तो वह नितान्त अस्पष्ट जौर दुविधा- 
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पूर्ण ही रहा।”” हमें उस समय के जो राजनीतिक और राजनयिक पत्त प्राप्त हैं, वे उनकी 
उन अस्पष्ट और शब्दाडम्बरपूर्ण लिखतों के उदाहरण हें,. जिनमें वास्तविक बाशय 
, दुरूह वाम्पपंच में छिप गया है। कहा जाता कि -लिपिवद्ध करने से बात में यथार्थता 
आ जाती है । भारतीय राजनेता इस विशेषता की जान-बूझ कर उपेक्षा करते थे, क्योंकि 
वे मौखिक रूप से हिंदायतें देने और विचार-विमर्श करने की ही विधि अधिक पसन्द 
- करते थे, हालांकि उसमें अस्पष्टता और अलग-अलग ढंग से अर्थ लगाए जाने की 
सम्भावना बनी रहती थी। समग्रतः: भारतवासी विनयशील, नम्न; धैयेवान तथा लड़ाई- 
झगड़े की अपेक्षा दूसरे की वात मान लेने के ही अभ्यासी रहें थे । अठारहवीं शताब्दी का 
भारतीय मसामान्य रूप से अहंकारी, अदूरदर्शी और नैतिक दृष्टि से गिरा हुआ था--- 
वह न अपने प्रति सच्चा था, न दूसरों के प्रति । 


णलासी-युद्ध और उसके बाद 
प्लासी-युद्ध ने भारतीयों की सभी कमज़ोरियां प्रकट कर दीं | इसके बाद भारत का 
सबसे अधिक सम्पन्न और सुन्दर भाग विदेशियों के अधिकार में भा गया । इससे अंग्रेजों 
और भारतवासियों के सम्बन्धों में अकस्मात्‌ एक ज़बदेंस्त परिवर्तन आ गया । अंग्रेज 
ऋपाप्रार्थी न रह कर वरदाता बन बैठे । क्लाइव-द्वारा बंगाल के नवाब के साथ किए 
गए पत्न-व्यवहार में अंग्रेजों की उग्रता पहली बार प्रकट हुई । विजय ने क्लाइव के देश- 
वासियों को असह्य' रूप से उद्धत, असहनशील और कूर बना दिया था। उसने विजेता 
जाति के चरित्र के भद्दे पक्ष उभार दिए और उनमें अपनी बात मनवाने की भावना जगा 
दी। ; 
प्लासी-युद्ध ने बंगाल में सबसे अधिक विषम स्थिति पैदा की । वह विजित प्रदेश 
शासकविहीन रह गया । नवाब के सभी अधिकार छीन लिए गए । ईस्ट इण्डिया फम्पवी . 
बहुत दूर थी और वैसे भी वह एक व्यावसायिक कम्पनी ही थी---उसका संगठन राज- 
तीतिक और प्रशासनिक कार्य पूरे करने के विचार से नहीं हुआ था । इंग्लैण्ड की सरकार 
को यह पता ही न था कि कम्पनी के एजेण्ट क्या कर रहे हें औौर न ही वह विजित न्ोगों 
के अति अपने उत्तरदायित्वों के लिए विशेष जागरूक ही थी । जैसा कि लेकी ने उल्लेख 
किया है, शक्ति पर अलग-अलग रहनेवाले ऐसे बहुत-से अधिकारियों का एकाधिकार- 
था * * “जो किसी भी तरह के नियन्त्रण से बहुत्त परे थे और अनुशासनबद्ध सैनिकों 
की बड़ी-बड़ी टुकड़ियां जिनके अधीन थीं 2 
उनमें से कुछ अधिकारी विनष्ट सम्पत्ति और कलंकित प्रतिष्ठावाले निराश उच्चमी 
'थे। वे तो ऐसे समय में भारत जाए थे, जब सर्वश्रेष्ठ यूरोपियनों में से भी बहुत ही थोड़े 
व्यक्तियों ने अपने से भिन्न रंगवाली एक विधर्मी जाति के लोगों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण 
नैतिक विधि का पालन करने के लिए अपने-आपको वाध्य समझा होगा ।3 उन चोरों 


3... देखिए, ए हिस्टरी आफ द मिलिटरी ट्रांज्ञेक्शन्स आफ द ब्रिटिश नेशन णएणया झए ए हिस्वरी आफ द मिलिट्री ट्रांजेक्शन्त आफ द प्रिटिश नेशन 


इस हिन्दोस्तान, खण्ड , पृष्ठ 59 । 
2. डब्ल्य० ई० एच० लेकी, ए हिस्दरी आफ इंग्लैण्ड इन द .एटीन्य सेंचुरी 


डरे 


(वा संस्करण) खण्ड 4; पृष्ठ 262 
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-की लूठ-खसोट टिह्ली-दल-द्वारा की गई हरें-भरे खेत की तवाही से भिन्न न थी। लेकी 
-ने कहा है: “वे पुरे-के-पूरे जिले, जो कभी -घन-जनपूर्ण रहे थे, अन्ततोंग्रत्वा बिल्कुतत 
निर्जंन हो गए और यह देखने में जाया कि अंग्रेज व्यापारियों का कोई दल आता दिखाई 
पड़ने पर गांव एकदम खाली हो जाते थे, दुकानें बन्द कर दी जाती थीं और रास्ते भय- 
ग्रस्त शरणाथियों से भर जाते थे (7! | 


किसी भी प्रकार.के नैतिक संकोच कम्पनी के उच लालची अधिकारियों को धन ... 


बदढोरे से नहीं रोक पाते थे। “इससे पहले कभी यहां के निवासियों को इतनी 
होशियारी से तथा ढूंढ-ूंढ़ कर किए गए इतने जवददेस्त अत्याचार का शिकार नहीं 
बनना पड़ा ।”४ कम्पनी के सुंशी, गुमाश्तें और व्यवसायी - अकस्मात्‌ अत्यधिक शक्ति- 
शाली अधिकारी बन बंठे | उन्हें वेतन तो मामूली मिलता था, परन्तु निजी व्यापार- 
द्वारा अपनी आाय बढ़ाने की उन्हें छूट थी। बंगाल-विजय से उन्हें मानो एक स्वणविसर 
मिल गया । अपनी सद्यप्राप्त शक्तियों का प्रयोग उन्होंने भारतीय तथा अन्य प्रति- 
योगिताओं को व्यापार से निकाल बाहर करने के लिए किया । उन्होंने सीमा तया 
परिवहन-शुल्क देने से इन्कार कर दिया; प्राप्त सुविधाएं वड़ी-बड़ी रकमें लेकर भारतीयों 
के हाथ वेच दीं; भारतीय अहलकारों को वे त्ास देने लगे; दूसरे लोगों को उन वस्तुओं 
का व्यापार करने से उन्होंने रोक दिया, जो.वे स्वयं बेचते थे; तथा गांववालों को उनको 
वस्तुएं बहुत अधिक दामों पर खरीदने और उनके हाथ अपनी वस्तुएं कम दामों पर 
बेचने के लिए विवश किया । जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के व्यापार पर उन्होंने 
एकाधिकार कर लिया और उन्हें वे अकाल के भाव पर बेचने लगे । अपनी आय बढ़ाने 
के लिए उन्होंने दूसरे साधन भी अपनाए । वे जुर्माने करने लगे, कर उगाहने लगे तथा 
घनहीन और अपव्ययी भारतीय कुलीनों तथा सरदारों को बहुत अधिक ब्याज पर रुपये 
उधार देने लगे । वे ज़बरदेस्ती रुपये ऐंठने लगे और वेईमानी तथा घुसखोरी करने लगे। 
मीर कासिम ने मई १762 में अंग्रेज गवर्नर और उसकी कौंसिल से शिकायत की थी कि 

यही वह तरीका है, जिससे आपके भद्रजन व्यवहार करते हैं । भेरे पूरे देश में उन्होंने 
करूघम मचा रखी है| वे लोगों को लूट रहें हैं, मेरे कर्मेचारियों को आहत तथा अपमानित 
कर रहे है ।* * " “कम्पनी के अनुमतिपत्न दिखा कर गौर बिलले लगा कर बवे-किसानों, 
व्यापारियों और अन्य देशवासियों को उत्पीड़ित करने के अधिकतम प्रयत्व करते हैं । * * * 
प्रत्येक गांव और फैक्टरी में वे नमक, सुपारी, चावल, भूसा, वांस, मछली, बोरे, मदरक, 
चीनी, तम्बाकू, अफीम और अन्य अनेक वस्तुएं खरीदते-बेचते हैं ।- * : * व्यापारियों, 
किसानों, आदि का माल वे जबर्देस्ती चोयाई कीमत पर ले जाते हैं गौर अत्याचार तथा 
दमन-द्वारा किसानों को एक रुपये के माल के बदले पांच रुपये देने के लिए वाध्य करते 
हैं। पांच-पांच रुपये तक के लिए वे ऐसे व्यक्ति तक को वांघ देते तथा अपमानित करते 
हें, जो भू-राजस्व के रूप में सो रुपये देता है, और मेरे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार 
शक्ति-प्रयोग नहीं करने देते ।”3 


कम्पनी-कर्मेचारियों-द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करने और अपने 


3. डच्ल्यू० ई० एच० लेंको, पूर्वोल्लिखित प्रन्थ, खण्ड 4, पृष्ठ 264 
2. वही 


3. फिलिप उडरफ, द मेन हू रूल्ड एण्डिया : द फाउच्डर्स', पृष्ठ 706 - 


256 भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलच का इतिहास 
प्रजाजन की रक्षा के लिए किए गए प्रयत्नों के कारण मीर कासिम पर इतना मधिक 
दबाव पड़ा कि उंसेका धैये जाता रहा और उसे वाध्य होकर हिंसा और युद्ध का सहारा 
लेना पड़ा | इंसमें 'अन्ततोगत्वा उसकी पराजय हुई और उसे देश छोड़ने के लिए विवश 
कर दिया गया । ; 
... उच्चतर अधिकारियों--गवर्नरों, जनरलों, कौंसिलरों, आदि--ने उद भारतीय 
राजाओं तथा अधिकारियों से उपहार ले-लेकर बहुत अधिक धन बढोरा, जो मपने 
* वर्तमाव तथा वांछित पदों के लिए उन्हीं को दयादुष्टि पर निर्भर थे । सन्‌ 7757 - 
से लेकर 766 तक के वर्षों में बंगाल के शहज़ादों तथा वहां के अन्य वासियों ने इस त्तरह्‌ 
जो रकमें दीं, उनका विवरण जेम्स मिल ने प्रस्तुत किया है । इस रकम का कुल जोड़ 
लगभग 60 लाख पॉंड स्टलिंग या 6 करोड़ रुपये की दहला देनेवाली रकम तक जा . 
पहुंचता है ।! इसमें क्लाइव की वह जागीर शामिल नहीं है, जिससे उसे प्रति वर्ष 30,000 
पौंड की निश्चित आय हो जाती थी । क्लाइव 34 वर्ष की अवस्था में अपने लिए 40,000 
पौंड से अधिक की वाषिक आय और अपने सम्बन्धियों के लिए 50,000 पौंड की 
रकम साथ लेकर इंग्लेण्ड लौटा ॥2 हु 
कम्पनी के सामान्य कर्मचारी भी अपने-अपने ढंग से धन बटोरते रहे। 
इस देश में रहने की अपनी अस्थायी अवधि को वे, यहां के लोगों को होनेवाली हानि 
की कोई चिन्ता किए विना, स्वयं धनवान बनने का एक दुर्लभ अवसर मानते थे। 
डाइरेक्टरों को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा : “हम समझते हैं कि देश के भीतरी 
व्यापार में जो अपार धनराशि कमाई गई, वह लगातार किए गए ऐसे अधिकतम कर 
और दमनपूर्ण आचरण का परिणाम है, जिसकी मिसाल किसी देश या काल में उपलब्ध 
नहीं हे ॥!3 हि 
इस प्रकार आसानी और जल्दी ,से अत्यधिक धव कमा सकने की सम्भावनाओं 
मे अन्य अंग्रेजों की भी धनलिप्सा जगा दी। कम्पनी के प्रोप्राइटरों और प्रभावशाली 
व्यक्तियों ने लाभप्रद पदों पर अपने युवा सम्बन्धियों तथा मित्रों को नियुक्त कराने के 
लिए कम्पनी पर दवाव डाला । घन के लोशी व्यक्षित्ियों ने अंग्रेज़ी पत्नों में यह विज्ञापन 
दिया कि वे बंगाल में मंशीगीरी का पद प्राप्त करने के लिए एक हज़ार गित्रियां तक 
देने को तेयार है । 
परिणामत: 'दफ्तरी अमले में बहुत विस्तार हुआं और अत्यन्त प्रभावशात्ती 
स्यक्तियों से सम्बद्ध इन धन-लोलूपों को करोड़ों भारतीयों का भाग्य-निर्णायक बना 
दिया गया । उनका एकमात्र लक्ष्य था, भारत-हूपी कल्पवृक्ष से जल्दी-से-जल्दी प्रभूत 
भ्नन प्राप्त कर लेना और वूढ़ा होने से पहले ही भरपूर दौलत लेकर अपने घर लोट 
7.,.. मिल तथा विल्सन, <द हिस्टरी आफ ब्रिठिश इण्डिया! (पांचवां संस्करण), 
खण्ड 3, पृष्ठ 257-60 
2. डंब्ल्य० ई० एच० लेकी, ए हिंस्टरी आफ इंग्लेणंड इन द एटीन्य सेंचरी' 
खण्ड 4, पृष्ठ 263; सर जान मैलकम, लाइफ आफ रा ला कलाइव, खण्ड 2 (लन्दन, 


7836) जय 
3, मिल तथा विल्सन, द हिस्टरी आफ ब्विटिश इण्डिया (पांचवां संस्करण ), 


खण्ड 3, पुष्ठ 279 
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लाना। छीय ने लिखा है: “इन मांगों का परिणाम यह था कि वह श्रेष्ठ देश, जो मधिकतंत 
स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासकों के समय में भी सम्पन्न बना रहा, प्रशासन में अंग्रेजों 
का भाग इतना वढ़ जाने पर विनाश के कगार पर जा पहुंचा [7 ' 
घनलिप्सा की जिस भावना को क्लाइव ने खुल-खेलने दिया था, उसने अंग्रेज- 
समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव डाला । कम्पनी के प्रोप्राइटर अधिक लाभांश के लिए 
आग्रह करने लगे । सन्‌ 7767 में लाभांश की दर बढ़ा कर दस प्रतिशत की गई और 
सत्‌ 773 में उसे बढ़ा कर साढ़े बारह प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव सामने आया | 
इंग्लैण्ड की संसद्‌ और मन्ती भी इससे जछूते न रहे। “यह विचार असाधारण रूप से चित्ता- 
कर्षक था कि भारत से “राष्ट्रीय ऋण' चुकवाया जा सकता है । वस्तुत्तः यह विचार पूर्व की 
धनसम्पन्नता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचलित धारणाओं के साथ जुड़ा था। वलाइव ने पिट को 
लिखा कि वंगाल-विजय का उपयोग समय रहते इस व्यय के लिए किया जा सकता है। 
सौर, वेकफोर्ड का विचार था कि पूर्व प्रत्यक्ष राजस्व का एक ज्लोत बन सकता है। एक 
लेखक ने दावा किया कि ब्रिटिश सम्राट के प्रत्यक्ष शासन के अतगंत जा जाने पर भारत 
उक्त ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त लाभप्रद सिद्ध हो सकता है ॥7? ' 
अनुमान हैं कि कम्पनी की ओर से ब्रिटिश सरकार को राज-कर के रूप में प्रति 
वर्ष लगभग 20 लाख पोंड भेज दिए जाते थे। लेकी ने लिखा है : “शासपत्न की किसी 
व्यवस्था या लिखित कानून-द्वारा नाममात्र की भी सत्ता पभ्ाप्त न होने पर भी मन्तियों 
ने कम्पनी के प्रादेशिक राजस्व औौर व्यापारिक राजस्व में अन्तर कर दिया । कम्पती 
को भयभीत करके उन्होंने, उसके द्वारा शाही खज़ाने में जमा किए जानेवाले न्‍्यायोचित 
शुल्कों के अलावा, एक ऐसे समय में प्रति वर्ष चार लाख पौंड तक को रकम सौर ऐंठ 
ली, जब कम्पनी में यह आर्थिक बोल सहने की शक्ति विल्कुल नहीं थी। यह राज-कर, 
जो कम्पनी के दिवालिएपन का वास्तविक कारण था, केवल जोर-जवर्देस्ती की वात या । 
हिसाब लगाया गया कि इस प्रकार किसी-त-किसी रूप में पिछले कुछ अरे से प्रति वर्ष 
20 लाछ पौंढ स्टलिंग से कुछ ही कम रकम कम्पनी की ओर से सरकार को भेजी 
जाती रही हैं ।”३ ॥॒ 
“क्लाइव ने कम्पनी को भ्रप्ट कर दिया पा मोर चेवम को चिन्ता थी कि कहीं वह 
राष्ट्र को ही अ्रष्ट न कर दे ४ यह भव वास्तविक था। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरा्ध 
में इंग्लैण्ड में जनता का नैतिक स्तर निम्नतम था। भ्रप्टाचार का वोलवाला था वे दूषित 
एकाघधीन नगर, जो संसदु-सदस्य निर्वाचित करते थे, पण्य वस्तु बन गए थे । नरेश 
ओर विभिन्न पाव्यों के नेता उन्हें खरीदने के लिए उत्तकण्ठित थे और इसीलिए वे कम्पनी 
से वड़ी-बढ़ों रकमें ऐंठ लेने को आतुर थे। इसी तरह, कम्पनी के वे घनी कर्मचारी, 
जो नवादों' के रूप में चुने जा चुके थे, विधानपालिका में अपना प्रभाव बनाने के 
लिए आतुर थ। सन्‌ 768 का आम चुनाव इन भ्रवृत्तियों का प्रमाण था। उस समय 
ऐसे लोगों में से 2 व्यक्ति तक चुन लिए गए। “तई संसद्‌ सही अर्थों में नवाबों 


3. ए० दी० फीय, .._. ए० बी० फीय, 'ए कांस्टोट्युशनल हिस्दरी आफ इब्ब्य उप संपप्पा कांस्टोट्युशनल हिस्टरी आफ इश्टियांँ (दूसरा संस्करण, 
4937), पृष्ठ 57 
2. जें० एम० हाल्द्मन, “द नवादस इन इंग्लैण्ड', (न्ययाक, 92 6), पृष्ठ 2 
3. जेको, पूर्वोद्धत प्रन्द, सच्ट 4, पुष्ठ 279-80 हे 
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की एक मिलन-बैठक थी ।! उनमें से चार क्लाइव थे । अन्य व्यक्ति वे थे, जो भारत 
की हाल की घटनाओं में महत्वपूर्ण भाग ले चुके थे । 

क्या इस प्रकार इंग्लैण्ड उसी रास्ते पर बढ़ रहा था, जो रोमन साम्राज्य ने उस समय 
अपनाया था, जब उसकी सीनेट (राज्य-परिषद्‌) पर प्रोकॉसल (प्रान्त-शासक) छा 
गए थे और उन्होंने रोमन गणराज्य को साम्राज्य का रूप दे डाला था ? पीढियों तक 
कष्टसहन और त्याग करने के वाद इंग्लैण्ड ने प्राचीन काल में जो स्वाधीनताएं प्राप्त 
की थीं, उन्हें दांव पर लगा दिया गया था। 

इतने अधिक लोगों से भरे विशाल प्रदेश पर अधिकार हो जाने पर बहुत ही जटिल 
कानूनी तथा संवैधानिक समस्याएं सामने आईं । ईस्ट इण्डिया कम्पती एक वाणिज्यिक 
संस्था थी, जिसे इंग्लैण्ड की सरकार ने जन्म दिया था। वह उन्हीं कार्यों का पालन और 
उन्हीं अधिकारों का उपभोग करती थी, जो राज्याध्यक्ष-द्वारा स्वीकृत शासपत्रों में निहित 
होते थे। क्या वह अपनी उस मातृभूमि की राजनीतिक व्यवस्था में उवल-पुथल की आशंका 
उत्पन्न किए बिना, जिसका (ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड, दोनों का) क्षेत्रफल 3, 20,000 
वर्गमील से अधिक नहीं था और जिसमें लगभग केवल 90 लाख प्राणीः रहते थे, एक ऐसे 
भभाग की सर्वोच्च सत्ताधारिणी वन सकती थी, जिसका क्षेत्रफल ,50,000 वर्गमील 
था और जिसमें 3 करोड़ व्यक्ति रहते थे ? साम्राज्य के भीतर साम्राज्य की स्थिति 
सदेव भयंकर सिद्ध होती हँ और उस दशा सें तो यह और भी भयंकर हो जाती है, 
जब ग्रह अधिकार एक व्यापारी-वर्ग के विवेकहीन तथा मुनाफाखोर सदस्यों के ढके-मुंदे 
घनिकतन्त्र को प्राप्त हो जाता है। 

बंगाल के प्रान्त पर कम्पनी को जो अधिकार मिला था, उसका लज्जाजनक रोति से 

दुरुपयोग किया गया और इसीलिए प्लासी-युद्ध के वाद के 30 वर्ष इस देश के इतिहास 
की सबसे अधिक करुण और कलंकपूर्ण अवधि सिद्ध हुए। सन्‌ 757 से 765 तक 
बंगाल को एक ऐसे विजित प्रदेश के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर लूटा जाता रहा, जिसके 
निवासियों के प्रति मानो विजेताओं का कोई दायित्व अथवा क॒तंव्य ही न था। किसी भी 
- भ्र॒कार के औचित्य के बिना नवाव बनाए गौर पदच्युत किए जाते थे और प्रत्येक अवसर का 
उपयोग कम्पनी के उच्चाधिकारियों--प्रेजिडेंट, कौंसिल-सदस्यों तथा सेनाध्यक्षों---के 
लिए अपरिमित उपहार बटोरने के लिए किया जाता था । छोटे-छोटे नगण्य व्यक्ति 
जिलों में, तवाही मचा रहे थे । सन्‌ 765 में बंगाल, विहार और उड़ीसा के प्रान्तों 
की दीवानी प्राप्त की गई और अगले सात वर्षों में क्लाइव-द्वारा प्रवतित दोहरी शासन- 
व्यवस्था लागू रही। इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था कम्पनी के हाथों में था जाने का परिणाम 
व्यापक भी हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण भी । एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के ग्रुमाश्तों और 
व्यपारियों को बात-की-बात में ऐसे प्रशासकों तथा राजनेताओं का स्थान दे दिया गया, 


7. . ए० मरविन डेवीज्ञ, क्‍्लाइव आफ प्लासी' .(939), पृष्ठ 462 
५. जे० एच० क्लैफम, ऐन इकोनामिक हिस्टरी आफ माउर्ने ब्रिटेन, खष्ठ ॥, 
अध्याय 4 :++ मु 
375] में आबादी 72,50;000 थी 
3784 में भावादी 92,50,000 थी; और 
"'.. _803 में आबादी ,09,43,000 थी। 
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जिन्हें ऐसे अत्यधिक जटिल प्रश्नों पर निर्णय देना था, जिनमें अप्रत्याशित और अपर- 
मित सम्भावनाएं निहित थीं । दुर्भाग्यवश, उन लोगों को भारत की भू-व्यवस्थाओं तथा 
सम्पत्ति-विषयक स्थितियों की जानकारी बहुत कम थी। इस दशा में उन्होंने अपनी 
पूर्वपरिचित अंग्रेजी राजनीतिक तथा आयिक धारणाएं भारत की सर्वेा भिन्न परि- 
स्थितियों में भी लागू कर दीं। 
पहले कुछ वर्षो में कम्पनी में इतना साहस न था कि वह दीवानी के. हस्तान्तरण 
में निहित उत्तरदायित्व पूरी तरह सम्भाल लेती । अतः उन लोगों ने भारतीय सत्ता 
की अधीनता का अपना बावरण ज्यों-का-त्यों बनाए रखने का प्रयास किया । वे लोग 
मुगल प्रभुता की आड़ में काम करते रहे ।! 
इस अवधि में वास्तविक सत्ता का प्रयोग एक ऐसी व्यवस्था के अनुसार किया. 
गया, जिसमें सत्ता की छाया कठपुतली-तुल्य भारतीय शासक के पास रह गई और 
, १. सिद्धान्त-रूप से तो मुगल-संम्राठ सनू 784 में पिद का भारत-विधेयक 
(इण्डिया बिल) पास होने तक सर्वोच्च शासक बना रहा, किन्तु सन्‌ 3769 में भी 
कम्पनी के कर्मचारी इस सिद्धान्त का पालन जिस हद तक कर रहे थे, इसका पता निम्नोदृत 
पत्र से लग जाता है, जिससे गवर्भेर हेरी वेरेल्स्ट ने अपनी कौंसिल के सदस्यों को 
विदाई दी थी : | 
/हुमारे सामने एक चट्टान है--एक भयंकर चद्टान, जिससे बचने के लिए 
अधिकतम सावधानी की आवश्यकता है । हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, जित्तकी 
पहले कोई मिसाल नहीं है । अपता यह अत्वरण उचित ठहराने के लिए हमारे 
पात्त अच्छे-से-अच्छे और अधिकतम सराहनीय तर्क मौजूद हैं ।॥ पर हमें यह याद 
रखना चाहिए कि हम उस अन्तिम सीमा-रेखा तक पहुंच चुके हें, जिससे मागे 
बढुने का अर्थ होगा, प्रभुसत्ता की प्रत्यक्ष स्वोकृति | यह भी घाद रखना चाहिए 
कि हम सुदृढ़ नीति-द्वारा निर्धारित सीमा से आगे बढ़े बिना इससे अधिक फुछ 
भी नहीं कर सकते । स्वदेश-त्थित हमारे नियोजकों के हित और उनके साथ ही 
विदेशों में हमारे राष्ट्रीय सम्बन्ध-सम्पर्क हमें ऐसा करने से रोकते हैं ॥ यदि हम 
इस परिवर्तन से पहले यहां की देशी सरकार के मामले में हस्तक्षेप करने और 
विदेशियों की ईरप्या जगाने से बचते रहे हैँ, तो हमें अपनी यहु व्यवहारकुशलता 
सब दुगुनी कर देनी चाहिए । यह मान लेने पर भी कि इसके लिए हमारी ओर से 
अधिकतम घेर्य अपेक्षित है, यह परिवर्तन अपने-आपमें निद्ञामत के नाम को सप्ठ 
करने को एक अपरिहार्य प्रवृत्ति रहा है, जिसके द्वारा फम्पनी तथा राष्ट्र के लिए 
सबसे अधिक सुखद जान पड़नेवाली घटना भो उलसनों तथा ईर्ष्या-देप का कारण 
बन सकती है । गा बीच का एक रास्ता ऐसा भी है, जहां चंपत आचार हमारा पय- 
प्रदर्शन करके हमें आगे बढ़ाता रह सकता है, जिस पर हम बहुत अधिक स्वतन्द्ता 
या बहुत अधिक परतन्द्रता के भय के बिना सुरक्षित, लाभप्रद और अविचल 
रीति से बढ़ते रह सकते हैँ । बाह्माचरण अनिवार्य माने जाते चाहिए। इस बात 
का विशेष रुप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक आदेश पर स्थानीय सरकार 
की मंजूरी की छाप अवश्य हो ।/ (वेरेल्स्ट, व्यू) आदि, परिशिष्ट, पृष्ठ 423 ; 
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फर्मिगर, 'फिफय रिपोर्ट, झण्ड ॥, पृष्ठ 7) 
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सर्वोच्च प्रभुसता फम्पनी के हाथ में बनी रही । शान्ति और सुब्यवस्था बनाए रखने का 
भार नवाव पर था, किन्तु वह घन झौर सेना, दोनों के लिए कम्पनी पर निर्भर था, क्योंकि 
सक्रिय सेना कम्पनी की नौकर थी और प्रान्तों के राजस्व उसी के पास उपलब्ध थे। 
कम्पती ने भू-राजस्व-संग्रह में भी कोई फेर-वदल नहीं किया, क्योंकि वह पुराने राजस्व- 
निर्धारण के आधार पर ही होता रहा । खज़ाना मुशिदाबाद में ही रहा । राजस्व-संग्रह 
की देखभाल तथा नियन्त्रण के लिए, दिखावटी तौर पर नवाव के अधीन, परन्तु वास्तव 
में कम्पनी के प्रति उत्तरदायी एक नायब-दीवान की नियुक्ति कर दी गई । 

ये प्रबन्ध असन्तोषजनंक रहे । कंम्पती के लुदेरेपन और उसके कर्मचारियों की दुष्टता 
ने बंगाल को अव्यवस्था और बराजकंता. का कीड़ा-स्थल बना दिया । इसका परिणाम 
था सन्‌ 7769-70 का वह अकाल, जिंसने वहां की एक-तिहाई आबादी का संहार कर 
दिया ।! हंटर ने एक समसामयिक को उद्धृत किया है, जिसका कथन है : “इसके उपराब्त 
दुख-दुर्देशा का जो दृश्य सामने आया और जो अभी मोजूद है, उसने मानवता को इतनी 
बुरी तरह दहला दिया है कि उसका वर्णन सम्भव नहीं | यह सच हूँ कि अनेक इलाकों 
में लोग मुर्दों का मांस खाकर डिन्दा रहे हैं ।” फिर भी, कम्पनी ने अकाल के वर्ष में केवल 
पांच प्रतिशत भू-राजस्व माफ किया और उससे अगले ही वर्ष यह कर दस प्रतिशत बढ़ा 
दिया गया, ताकि “इतने व्यापक रूप से होनेवाली जनहानि से उत्पन्न क्षति की पूर्ति 
जीवित व्यक्तियों के मूल्य पर की जा सके ।” 

कम्पनी-द्वारा इन अमानवीय उपायों के अवलम्वन का कारण यह था कि बंगाल- - 
विजय ने कम्पनी के हिस्सेदारों की धन-लिप्सा बढ़ा दी, जो अधिक लाभांशों और अधिका- 
घिक निवेशों की मांग करने लगे ओर इंग्लैण्ड के मन्त्रालय के सदस्य भी लोभवश इस 
लूट के माल में हिस्सा मांगने लगे । दोनों ने भारत को एल डोराडो' ही समझ लिया-- 
दोनों इसके कभी समाप्त न होनेवाले स्वर्ण-संग्रहों में सहभागी होने की इच्छा करने लगे । 
वे क्लाइव और कम्पनी के दूसरे कर्मचारियों को भारत से बहुत अधिक घन लेकर लौटते 
देख चुके थे । अत: उनके हृदय में भारत के घन-वैभव के सम्बन्ध में अतिशयोक्तिपूर्ण 
धारणाएं होना आश्चर्य की बात नहीं है । 

वास्तव में, जाएचये की वात यह है कि कम्पनी-कर्मंचारियों के पास धन की राशि 
बहुत बढ़ने पर भी स्वयं कम्पनी बहुत अधिक वित्तीय कठ्नाइयां अनुभव कर रही 
थी। कम्पनी पर 60,00,000 पॉड का ऋण था। उससे इंग्लैण्ड की सरकार को प्रति वर्ष 
4,00,000 पौंड की रकम चुकाने का वचन दिया था । उसे सहायता के रूप में मुगल- 
सम्रादू, बंगाल के नवाव ओर भारतीय सरदारों को प्रति वर्ष कोई 0,00,000 पॉंड देने 
होते थे; इसके अतिरिक्त, उसे,30,000 सिपाहियों की सेना का प्रबन्ध करना होता था। 


. आबादी के अनुमान १ फरोड़ से लेकर 3 करोड़ 60 लाख तक विभिन्न हैं। 
(देछिए, मिल-कृत 'हिस्टरी आफ इण्डिया, खब्ड 5, पृष्ठ 376) रावर्टस ने यह संत्या 
3 करोड़ मानी है और उसका विचार है कि उनमें से करोड़ व्यक्ति मर गए। कौय के 
मतानुसार, कुल आबादी के पांचवें भाग के बरावर लोग मर गए । (पी० ई० राबर्ट स, 
|हिस्टरी आफ ब्रिठिश इष्डिया अण्डर रम्पनी ऐण्ड काउना 930, पुष्ठ 767 ; ए० 
जी० कीब, 'ए कॉस्टीट्युशनल हिस्टरी आफ इन्डिया (937) पुष्ठ 58; 

2... डरल्पू० डब्ल्यू० हुंटर, 'ब ऐनल्स आफ रूरल बंगाल, पृष्ठ 40 
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इन सबसे बड़ी वात यह थी कि कम्पनी के प्रोप्राइटरों ने अपने लाभांश की दर, 6 प्रतिक्षत 
से बढ़ा कर सन्‌ 767 में 70 प्रतिशत और 772 में साढ़े बारह प्रतिशत. कर दी . 
थी। परिणाम यह हुआ कि कम्पनी को, विवश होकर न केवल 4,00,000 पौंढ की 
अदाययी स्थगित करनी पड़ी, वल्कि सरकार से वास्तव में 40 लाख पॉड के और 
ऋण की भीख भी मांगनी पड़ी । इसने, स्वभावत: ही, लोगों में घवढ़ाहुट पैदा कर दी 
भौर जब सन्‌ 769-70 के भयानक संकट के समाचार इंग्लैण्० पहुंचे, तब कम्पनी 
की व्यवस्था ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाना अनिवार्य हो गया.। मु 


वारेद हेस्टिंस्सटारा मावरण-मोचन । 

विभिन्न पदों पर रह कर बहुत समय तक कम्पनी की सेवा रूरनेवाले वारन 
हेस्टिग्स को सन्‌ 7772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया! उसने मुगल प्रभुशता 
का भावरण उतार फेंका और कम्पनी को उसके सही--विजय के झारण देश पर 
अधिकार रखनेवाली एक सैनिक सत्ता के--हूप में प्रकट कर दिया। उसने एकपसीय 
तौर पर वह समझौता रह कर दिया, जो मुगल-सम्राद्‌ और बंगाल के नवाब के साथ 
किया गया था उसने नवाब से नाजिम' के अधिकार छीव लिए ओर दीवानी में ही 
निज्ामत' फौजदारी (न्याय-प्रशासत ओर पुलिस) को भी जोड़ दिया। उसने नायब- 
दीवानों को पदच्युत कर दिया, भू-राजस्व-विषयक काम का भार अपने ऊपर ले सिया 
मोर राजस्व-बोर्ड का कार्यालय तथा सरकारी थाना मुशिदावाद से हटा कर कसकत्ता 
ले जाया। जिस राज-कर का वचन सम्राट्‌ को दिया गया था, वह रोक लिया गया और 
राजस्व में सवाव का भाग कम कर दिया गया । इलाहाबाद ओर कोरा के सूबे, जो सन्नाट्‌ 
के मधिकार में थे, 50 लाख रुपये लेकर अवध के नवाब को सॉप दिए गए जौर 
रोहिल्लों का दमन करने के लिए 4,00, 000 पोंड की रकम लेकर मअंग्रेज सैनिकों की 
एक टुकड़ी की सेवाएं नवाव को सुलभ कर दी गईं। वर्क ने इन सौदों रो “हृदय- 
पिदारक, भयंकर तया घोर विश्वासघातपूर्ण! कह कर इसकी निन्‍्दा झी। गयमेर- 
जनरल बोर उसके पक्षपोषकों ने 'मूल प्रयोजन-सिद्धि! का वही पुराना सिद्धान्त इसका 
कारण ठहराया । 

कम्पनी की संवैधानिक, प्रशासनिक और य्ाथिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परियर्तन 
होता जान पढ़ने लगा, क्‍योंकि चेयस के शब्दों में, “भारत ऐसे निरृम्ट दुराजारों से 
भरा है, जिनको दुर्गेन्‍्ध घरती से जाकाश तक फैंस रही है ।/? एक निजी अभिकरण- 
द्वारा भाप्त किए गए साम्राज्य की व्यवस्था के उत्तरदायित्व से बचे रहना भब सम्भद 
न, रहा था । ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक ऐसे राजनीतिक संगठन का रूप ले चकी थी. 
दिसे कई लाख प्रजाजन पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। बत: यह जावश्यक हो गया 
कि राज्य तथा कम्पनी के इंग्लेण्ड-स्थित शासत-संगठन के पारस्परिक सम्बन्ध नए सिरे 
से निर्धारित किए जाएं ओर राज्य तथा कम्पनी के भारत-स्थित प्राधिकारियों रे दीच के 

सम्बस्ध भी निर्धारित कर दिए जाएं, जिसका बर्ण था, कम्पनी के स्वदेषठ-स्थित डाइरेस्टरों 

और भारत-स्थित कर्मचारियों के मापती सम्दन्धों पर पुन: विचार किया नाना । 


मम न की अं व > म 22 मन अमल मर जद मर अमन 
3. दर कंस्ट्रिज हित्टरी माफ एग्ठिया, इष्ड 5, पष्ठ 26 
2. चही, पृष्ठ 387 
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सन्‌ 773 का रेग्युलेंटिग ऐक्ट (विनियमन-अधिनियम) भारतीय समस्या के 
'अ्रति संसद्‌ का उत्तर था। वस्तुत: वह एक समसौता था। उसमें कम्पनी के सम्पत्ति- 
विषयक अधिकारों में हस्तक्षेप करने से बचा गया। मुगल-सम्राट-द्वारा सौंपा गया दीवानी 
अथवा भू राजस्व-प्रशासन का बेधिकार कम्पनी के ही पास रहने दिया गया । उसमें 
अंग्रेज़ मन्तियों के हाथ में संरक्षण-शक्ति बढ़ने के कारण हो सकनेवाले खतरों से भी 
बचा गया । अत: कम्पनी के सम्पत्ति-विषयक अधिकार सुरक्षित रहने देकर भी युद्ध 
के फलस्वरूप कब्जे में आनेवाली वस्तियों तथा प्रदेशों की प्रभुसत्ता सम्राद्‌ को सौंप 
दी गई। राजस्व-विषयक सभी वसूलियों की सूचना खज़ाने को देना और सभी सैनिक 
तथा असैनिक मामलों से सम्बद्ध बातों की जानकारी सेक्रेटरी आफ स्टेट को देना डाइ- 
रेक्टरों के लिए लोजिमी कर दिया गया । 

रेग्युलेंटिंग ऐक्ट ने वारेन हेस्टिग्स को गवर्नेर-जनरल बना दिया और उसकी कौंसिल 
के चार सदस्य भी नियुक्त कर दिए । उसके अनुसार, एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके 
मुख्य न्यायाधिपति जौर ऐसे तीन छोटे जजों की भी व्यवस्था कर दी गई, जिन्हें सस्राट 
नियुक्त करनेवाला था । सुव्यवस्था और नागरिक प्रशासन के लिए नियम, अध्यादेश और 
विनियम बनाने का अधिकार सपरियद्‌ गवर्नर-जनरल को दे दिया गया । 

... इस प्रकार, राज्य की सभी गतिविधियों--विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी-- 
के लिए व्यवस्था कर दी गई और एक तई शासन-पद्धति की नींव रखी गई । पर उस नींव 
पर नया भवन बनाना आसान काम न था, क्योंकि वारेन हेस्टिग्स के सामने जो काम 
था, वह भगीरथ प्रयत्व से ही हो सकता था। उसे व्यापारियों, गुमाश्तों और मुंशियों 
की एक कम्पनी को शासनतन्‍्त्न का रूप देना था और एक ऐसे विशुद्धत: वणिक-समाज 
के माध्यम से एक मृतप्राय भारतीय शासन-पद्धति को बदलना था, जो “यहां के 
वासियों के रीति-रिवाजों, धर्मों और सामाजिक अधभिरुचियों से अपरिचित था, जो 
प्रजाजन के प्रति न तो किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार करता था, न उसे अनुभव 
ही करता था और फिर भी जो वास्तव में उन लोगों पर इतनी अधिक तथा अनियन्त्रित 
अधिकार-सत्ता का उपभोग कर रहा था, जो अधिकतम निरंकुश स्वेच्छाचारिता की 
स्थिति में ही सम्भव है ।” 

परिणामतः, आपस में समझौता न कर सकतनेवाले दो पक्षों का टकराव अनिवार्य 
हो गया, क्योंकि विजित और रक्तरंजित भारत को सम्राटोचित शवित तथा राज्याधि- 
कार की उच्च स्थिति की ओर तेजी से बढ़ते हुए इंग्लैण्ड से अलग करनेवाली थाई 
भरी नहीं जा सकती थी। वारेन हेस्टिग्स, जिसके आरम्भिक वर्ष भारत में ही बीते 
थे, भारत के परम्परागत तौर-तरीकों और शासव-पद्धतियों का जादर करता था बौर 
उसका दष्टिकोण “जातीय श्रेष्ठता अथवा मिशन की भावना से धूमिल न था। 
उसने “हमारे विनियमों को यहां के वासियों के आचार-व्यवहार तथा विचारों कौर 
इस देश की प्रवल जावश्यकताओं के अनुरूप ढाला, और जहां तक हमारे लिए सम्भव 
था, वहां तक वह उन्हें यहां के प्राचीन रीति-रिवाजों से भी अभिन्न बनाएं रहा। 


. एम० जोन्स, वारेन हेस्टिंग्सा, पृष्ठ 705 
2. जी० डब्ल्य० फारेस्ट, सेलेक्शन्स फ्राम द स्टेंट पेयर्स आफ द गवनत -जतरल 
आफ इण्डिया : वारेन हेस्टिंग्त', खण्ड 2, परिशिष्द कफ, पृष्ठ 277 
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फिर भी, एक ऐसे समय में, जब कि अंमेरिकी महाद्वीप में ब्रिटिश 
साम्राज्य लड़खड़ा रहा था, वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने 
उपस्थित भयंकर खतरा ठालने में समर्थ हो गया और यद्यपि उसने उंन 
रुकावटों पर भी विजय पा ली, जो रेग्युलेंटिय ऐक्ट ने उसके मार्ग में पैदा कर 
दी थीं, तथापि पूर्वी परम्परा और पश्चिमी मान्यताओं के सामंजस्य पर आधांरित 
एक शासन-व्यवस्था की स्थापना की दिशा में उसे अधिक सफलता नहीं मिल पाई। 
उसने दोहरें शासन से उत्पन्न अव्यवस्था और दमन का अन्त कर दिया। यह अवश्य है 
कि उसे शासन के पुनर्गठन का यह काम ऐसी कठिनाइयों के वीच करना पड़ा, जो उससे 
कम नमनीयता औरं अचलता रखनेवाले व्यक्ति को पराभूत कर सकती थीं । 
भूराजस्व-अंशासन और न्यायांग को व्यवस्थित करने, सैनिक तथा जसैनिक अधिकारियों 
में समुचित अनुशासन और सुधार उत्पन्न करने और वित्त-व्यवस्थां को सुव्यवस्थित 
करने की दिशा में किए गए उसके प्रयत्न विफल ही रहे। हां, आगे चल कर उन्होंने एक 
स्थायी पद्धति की सृष्टि के लिए आधार अवश्य प्रस्तुत किया। ; 

यह सच है कि वारेन हेंस्टिग्स ने उस दघता का अन्त कर दिया, जिसने शासकीय 
प्राधिकार को कम्पनी तथा नवाव के बीच बांट रखा था, तथा पूरी शक्ति कम्पनी के 
हाथों में केन्द्रित कर दी । फिर भी, स्वयं कम्पनी की कार्यपद्धति में विद्यमान हैधता 
बनी रही। सर्वोच्च स्तर पर संसद की प्रभुसत्ता पर तो वल दिया जाता था, 
किन्तु उसके कार्यान्वयन का कोई साधन नहीं बनाया गया था। भारत में गवर्नेर- 
जनरल का प्राधिकार उसकी कौंसिल के सदस्यों तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
नन्‍्यायाधिपति के प्राधिकारों-द्वारा परिमित था। गवर्नर-जनरल गौर मद्रास तथा वम्बई 
प्रेजिंडंसियों के गवर्नेरों के आपसी सम्बन्ध समुचित रूप से निर्घारित नहीं थे। 

विधि-व्यवस्थाओं में भी यही द्वैघता विद्यमान थी । इंग्लेण्ड में बने कानून सर्वोत्तम 
न्यायालय लागू करता था और भारतीय दीवानी और फौजदारी कानून अथवा 
गवर्नर-जनरल और उसकी कींसिल-द्वारा बनाए गए विनियम सदर दीवानी अदालत 
और सदर निमज्भामत अदालत' हारा लागू किए जाते थे। अधिका--क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में भी विवाद था, क्योंकि सर्वोच्चि न्यायालय किसी कानून का जर्थ इस तरह लगा सकता 
था, जिससे कम्पनी की अदालतों पर भी उसे दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाए। दोनों तरह 
की बदालतों में अपनाई गई कार्य-पद्धतियां भी भिन्न थीं। 

राजस्व इकट्ठा करने और शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों 
के लिए निर्धारित प्रशासव-पद्धति मुगल-व्यवस्था के ढंग पर बनाई गई थी और उसके 
कर्मचारियों में अंग्रेज तथा भारतीय अधिकारियों का सम्मिश्रण था । उधर कम्पनी का 
संविधान बौर उसके वेम्द्रीय संगठन का काये-व्यवहार इंग्लैण्ड में बने काननों पर आधारित 
था। पर 

अन्तिम बात यह थी कि कम्पनी के प्राधिकार के स्रोत दो घे और इसीलिए उसके 
उत्तरदायित्व भी दोहरे थे। उसे असैनिक अधिकार मुगल-सम्राट्‌ की सनद के आधार पर 
प्राप्त थे और सामान्य प्राप्तिकार ब्रिटिश सम्राट की मोर से | मगल-सम्राट के प्रति उत्तकी 
चफादारी का तकाजा था कि वह भारतीय काननों, धर्मों तथा प्रथाओं का आदर करे | 
इंसरी बोर, ब्रिटिश सरकार के एजेप्ट के नाते उसके लिए ब्विटिश तौर-तरीकों तथा 
सिद्धान्तों की हिमायत करना लाज़िमी था। इस प्रकार, एक ओर भारतीयकरण के 
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हामियों और दूसरी ओर अंग्रेजीकरण समर्थकों के वीच संघर्ष अनिवार्य हो गया.। 
. ..- पारेन हेस्टिग्स 'की नियुक्ति के: साथ परिवर्तन-क्रम आरम्भ हुआ । 'कोर्ट बराफ 
डाइरेक्टर्स”! ने भारत-स्थित प्रेज़िडेंट तथा कॉंसिल को ये आदेश दे दिए थे किये 
दीवान बने रहें ओर कम्पनी के कर्मचारियों के माध्यम से राजस्व की पूरी व्यवस्था तथा 
ज़ीम्मेदारी अपने ऊपर ले लें ।”” इस फैसले का ऐतिहासिक महत्व था और इसके 
प्रभावों का वर्णन सबसे अच्छे ढंग से जेम्स मिल के इन शब्दों में किया.जा सकता है 
से बहुत अधिक परिवर्तन हुआ--वस्तुत: यह परिवर्तत उस आादेश की प्रकृति में 
ही निहित था। यह परिवर्तन इतना अधिक कान्तिकारी था कि पहले कभी शायद इसका 
: अनुमान न लगाया जा सका था--हिन्दू शासकों के स्थान पर मुसलमानों के प्रतिष्ठित 
हो जाने पर भी इतना वड़ा परिवर्तन न हुआ था। हिन्दू शासकों का स्थान मुसलमानों को 
प्राप्त होने पर केवल शासकों का परिवर्तत हुआ था--तलवार धारण करने तथा अनु- 
कम्पा प्रदान करनेवाले हाथ ही बदले थे--परन्तु शासन-यनन्‍्त्र और उससे भी आगे 
वढ़ कर समाज के. संगठन में बहुत ही मामूली फेर-बदल हुए थे तथा प्रशासन का दीवानी 
भाग सुविधा के लिए लगभग पूर्णतः हिन्दुओं के ही हाथ में रहने दिया गया था। 
राजस्व-भ्रवन्ध में आमूल परिवर्तन का प्रभाव भारतवासियों के व्यक्तिगत तथा सामूद्दिक 
जीवन पर जित॒ना गहरा पड़ा, उसकी कल्पना करना यूरोपीय पाठक के लिए सहज 
नहीं है । यह एक नई रोति थी, जिससे देश की सम्पुर्ण सम्पदा और उसके साथ-साथ 
न्‍्याय-प्रशासत को एक नया आधार प्रदान क्विया यया ४ 
हेस्टिग्स ने 43 अग्रैल को गवर्नर का कार्यभार सम्भाला । 4 अप्रैल को उसे कोर्ट 
आफ डाइरेक्टर्स के इस फैसले का पता चला कि नायब-दीवान का पद समाप्त कर दिया 
“ गया है। उस समय नवाब नावालिग था, इसलिए नायव-दीवान के पद के समाप्त होने 
का परिणएस यह निकला कि कम्पनी इस देश की सर्वोच्च सत्ता क़े.रूप में लोगों के प्रत्यक्ष 
सम्पर्क में आ गई । सकिट-समिति (कमिटी जाफ सकिट ) के शब्दों में, “कोर्ट ने प्रसन्नता- 
यूवेंक पद्धति में आमूल परिवर्तत करने का निदेश दे दिया है और उसके परिपालन 
पी योजना वोडे की इच्छा पर छोड़ दी है । ऐसा करते समय उन विनियमों को, औपचारिक 
हप से रह नहीं किया गया है, जो उन्होंने पहले बनाए थे और जिन्हें दूसरी पद्धति के 
अनुकूल ढाल लिया गया था। उन्हें रद्द करने पर प्राचीन पद्धति से सम्बद्ध उन अनुपंगी 
संस्थाओं को भी रह करना अनिवाये हो जाता, जो नई पद्धति से मेल नहीं खाती थीं ।/* 
राजस्व का पट्टा मौजदा जमींदारों के साथ किया जाए या नीलामी की बोली बोलने- 
वाले नए लोगों के साथ---इस प्रश्व पर एक ओर गवनेर की कौंसिल के सदस्यों में बोर 
दुसरी ओर प्रेजिडेंट और कौंसिल तया 'कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स' के वीच विस्तारपूर्वक विचार 
किया गया । अन्तिम निर्णय यह हुआ कि जमींदारों को पेंशन दे देने और रैयतों. को उनकी 
जोतों का वास्तविक स्वामी वना देने के बजाय राजस्व-संग्रह के वर्तमान अभिकरण से 


].  फर्मिगर, फिफ्य रिपोर्टो, खण्ठ , प्रस्तावचा, पृष्ठ 22 
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3. फर्मिगर, पूर्वोद्धत रिपोर्ट, ऋल्ठादना, पष्ठ 282-3 ; सिक्‍सथ रियो 
लॉफ सीकरेस्ट्री 77792, प्रष्ठट 8 
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ही काम लिया जाए | हेस्टिग्स वे लिया था : “जुमींदारों और ताल्लुकेदारों को इस 
जोखिम में डाल देना न तो न्याय की हमारी धारणाओं के अनुकूल है मौर न हो आपके 
(भर्याव्‌ डाइरेक्टरों के) आदेशों के, क्योंकि हमें आदेश यही प्राप्त हैं कि हमें न तो 
किसी आकस्मिक परिवर्तत-द्वारा संविधान में फेर-वदल करना है और न जमींदारों, आदि 
को उनके पुराने विशेषाधिकारों जोर छूठों से वंचित करना है ।! परन्तु, इसके साथ ही, 
राज्य के हितों की भी वलि नहीं चढ़ाई जा सकती थी । अतः यह निर्धारित किया गया कि 
यदि मौजूदा जमींदार गौर ताल्लुकेदार सुलभ हों, तो नए लगान-ठेकेदारों के वदले उन्हीं के 
साथ समझौता किया जाए। पर जहां जमींदार सुलभ न हों या वें राजस्व की वहू रकम 
चुकाने के लिए राजी न हों, जिसके लिए बोली वोलनेवाले नए व्यक्ति तैयार हों, तो नए 
लोगों के साय समझौता कर लिया जाए ।इस तरह, केवल उस दशा में मौजूदा जरमींदारों 
को प्रायमिकता दी जाती थी, जब वे राजस्व की उतनी रकम चुकाने के लिए तैयार 
हों, जो कम्पनी को उन लोगों से मिल सकती थी, जिनके पास राजस्व-संग्रह के अधि- 
कार पहलें से नहीं ये । सन्‌ 3772 में यह फैसला हुआ कि राजस्व-विषयक एक पंचवर्षीय 
समझौता कर लिया जाए। 
हेस्टिग्स:द्वारा किए गए भूराजस्व-विषयक समझौते खुतिहरों और मालिकों 
के लिए तवाही का कारण वन गए, क्‍योंकि राजस्व-निर्धारण की मनिश्चयात्मकता 
ने खेती में सुधार करने की भावना का प्रतिरोध किया । उसके राजस्व-संग्राहकों को 
नहुत अधिक कानूनी और दण्डाधिकार प्राप्त थे। अतः भूस्वामी अधिकारियों के दमन 
के भय से मुक्त न रहे । बंगाल के मूक और असहांय किसानों को अनादि काल से भूमि- 
विषयक जो सधिकार प्राप्त थे, उनकी अवाध लूट-खसोट में स्वयं ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के अधिकारियों ते खुल कर भाग लिया। हेस्टिग्स के एक स्थानीय कर्मचारी कुन्तू चाबू 
के नाम किया गया एक बहुत बड़ी जागीर का अधिकारदाद उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत 
छिया जा सकता है। यह अधिकार-दान कुन्तू बाबू के दस-वर्षीय पुत्र के नाम से दर्ज किया 
गया था और हेस्टिग्स ने यह कह कर उसका समर्थन किया था कि इस प्रकार उसने 
अपने कर्मचारी पर कृपा नहीं को, वस्तुद: वह तो किसी भी अधिकार-गृहीतान्वारा 
निर्धारित की जा सकनेवाली श्रेप्ठतम शर्तों पर दिया गया है । इस प्रकार के सन्देहजनक 
सौदे केवल हेस्टिग्स ने ही नहीं किए। कम्पनी-कर्मचारियों-दवारा अपने स्थानीय कर्मचारियों 
था दनियों के नाम से ज़मींदारियां प्राप्त करने को प्रथा सन्‌ 7773 और १793 के 
बीच बहुत प्रदलित रही । उदाहरण के लिए, सकिट-समिति ने बहुमत से यह लिशा कि 
“जब हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि साढ़े तेरह लाख की वाधिक रकम के खेत 
ओर फम्पनी-द्वारा 6 लाख के और निवेश का प्रवन्ध करनेवाले संविदे गवर्वेर के बनिये 
था उसके पुद्र या उसके भाई पर केवल उन्हीं का हित घ्यान में रब कर नहीं लादे जा 
सकते थे, तब हम इस प्रकार मालिक और उसके कर्मचारियों में हितों की साझेदारी 
का ठोस बोर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कदांचित्‌ यह मसम्भव है । फिर 
भी 'कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स' के सामने यह स्पष्ट हैं कि इस प्रकार के जितने भी दुरुपयोग 
अय तक सिद्ध हो चुके हैं, उनमें सदेव वनिया ही वह दिदावटी व्यक्ति रहा है, जिसके 
नाम में मालिक देत या संविदा रखता रहा हैं। श्री फ्तीटवुड का बनिया शारीगर का, 


न लनीलन-- “++ अऑिजीननगरनगग>-+त व न-+ ५ >>>> 
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श्री थैंकरे का बनिया सिलहूट का, श्री किस्टी का बनिया बंजोरा और जपोले का तथा 
श्री बार्टेत का वनिया बेलोआ के समक-फार्म का एक नाममात्न का किसान है । और, 
यह मानने का पर्याप्त कारण है कि कम्पती की इन प्रान्तों की कुल जमीन का एक-तिहाई 
भाग या तो अंग्रेज भद्वजनों के बनियों के पास मौजूद है, या कुछ ही समय पहले तक उनके 
पास रहा है ॥!! 5 

यह सन्‌ 775 की बात है। यह प्रथा उसके वाद तक चलती रही और सन्‌ 793 
में स्थायी वन्‍्दोवस्त होने तक बंगाल की आधी जमीन इस तरह बनियों-द्वारा अवश्य 
हुड़प ली गई होगी-। । 

.वारेन हेस्टिग्स ने भारतीय ग्राम-अर्थ-व्यवस्था के प्राचीन भवन पर भयंकर 
प्रहार किया। उसकी मान्यता थी कि सारी ज़मीन राज्य की सम्पदा है। अतएवं उपज में 
खेंतिहर का भाग केवल उसके श्रम की मज़दूरी और उसके कृषि-विषयक स्टाक के 
मुनाफे तक सीमित हैं; बिचौलिये का भाग वह कमीशन है, जो कर-संग्राहक को उसकी 
सेवा के लिए स्वीकार्य हैं; और उपज का वाकी सारा भाग सरकार का है । इस सिद्धान्त 
को अमल में लाने के भयंकर परिणाम सामने आए। वंशानुगत भूस्वामियों के अधिकार 
की उपेक्षा की गई थी । जमीनों को नीलाम कर दिया गया और वे सबसे ऊंची बोली 
बोलनेवाले उन व्यक्तियों को लीज़ पर दे दी गईं, जो लगान के लिए अभीष्ट जमानत 
'पेश कर सकते थे । पहली नीलामी सन्‌ 7772 में पांच वर्ष के लिए की गई। उसके बाद 
अतिवर्ष नीलामियां- होती रहीं । । 

वारेन हेस्टिग्स ने अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तत सरकार की प्राप्तव्य रकमों की अदायगी 
करने के तरीके में किया । “देय रकमें बकाया रहने की दशा में उन्हें (ज़मींदारों को) 
अधिकारच्यूत किया जा सकेगा और उक्त कमी पूरी करने के लिए उनकी ज़मींदारियां 
पूर्णतः: या अंशत: बेच दी जाएंगी ।”2 इसने असंख्य बुराइयों--संग्राहकों की ओर से 
की जानेवाली सख्ती, ठेकेदारों की ओर से लगाई जानेवाली कमरतोड़ मालगुज़ारी 
और खेतिहरों की ओर से छिपाव-दुराव और अपवंचन को जन्म दिया । 

इन बातों के सम्बन्ध में फिलिप फ्रांसिस ने अपने कार्य-विवरण में लिखा है कि 
अधिकतर जमींदार तबाह हो गए और सरकार ने निचले दर्जे के लोगों को कर-संग्रह 
के लिए नियुक्त कर दिया। कार्यवाही का विवेचन करते हुए रमेशचन्ध दत्त ने कहा 
है: “राजस्व के वाषिक निर्घारणों, जल्दी-जल्दी होनेवाली वृद्धियों और वसूत्रियों 
के ऐसे ऋ्रतापूर्ण तरीके के कारण, जो पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था, बंगाल 
के सभी ज़मींदारों तथा सभी प्राचीन परिवारों को कप्ट सहना पड़ा। पुराने 
'परिवारों के वंशजों के देखते-देखते उनकी जागीरें कलकत्ते के साहुकारों और सद्टेवाज़ों 
के हाथों में चली गईं । विधवाओं और छोटे मालिकों की आंखों के सामने उनके शान्ति- 
प्रिय प्रजाजन कलकत्ते-द्वारा नियुक्त लुटेरे एजेण्टों-दवारा सताए जाते रहे ॥? अपनी 


3. सकिट-समिति का दिनांक 5 सितम्बर, 7775 का कार्य-विवरण, फर्मियर, 
पूर्वोद्धत रिपोर्ट, पृष्ठ 226-27 (स्याही हमारी ओर से गहरी की गई है ) 

2. जे० डब्ल्य० काये, द ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ द ईस्ट इण्डिया फम्पनों, पृष्ठ 772 

3. आर० सी० दत्त, 'द इकोनामिक हिस्टरी बाफ इण्डिया अण्ठर अलों ब्रिटिश 
हल, पुष्ठ 67 
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इन उक्तियों के उदाहरणस्वरूप उन्होंने बंगाल की तीन सबसे बड़ी जागीरों--- वर्दवान, 
राजशाही बोर दिनाजपुर-- के लोगों की यातनाओं के वर्णन प्रस्तुत किए हैं ।' 


: पिठ का इण्डिया ऐंव्ट 


कम्पनी की सामान्य स्थिति भी ठीक नहीं थी । उसकी आथिक स्थिति तो बहुत 
ही चिन्ताजनक थी। मैसूर के साथ की गई लज्जास्पद लड़ाइयों और मराठों के विदद्ध 
होनेवाले महंगे अभियानों ने कम्पनी का खज़ाना खाली कर दिया था। विश्व-युद्ध के 
कारण--जिसमें इंग्लैण्ड भी उलझा हुआ था--जहाज़ों के किराए वढ़ गए थे, जिसका 
कम्पनी के व्यापार पर बुद्य प्रभाव पड़ रहा था। रेग्युलेटिंग ऐक्ट व्यवहारतः वेंकार 
हो चुका था। वह अधिनियम सरकार, कम्पनी, कम्पनी के भारत-स्थित कर्मचारियों, 
गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल गौर तीनों प्रेजिडेंसियों के अधिकारक्षेत्रों तथा 
ज़िम्मेदारियों की स्पप्ट रूप से सीमा निर्धारित करने में असफल रहा.। प्रशासन की दशा 
बहुत बुरी थी। स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने उसका वर्णन इस प्रकार किया है : ऐसी महंगी 
प्रवन्ध-व्यवस्था, जिसके अधीन काम करनेवाले असंब्य नौकर-चाकरों और कुनवापरवरी 
के अभिशाप ने उसमें सुधार करना असम्भव कर दिया था; ऐसी सरकार, जो अपनी 
पुरानी भोग-विलास की आदतों से कमज़ोर हो चुकी थी; ऐसा देश, जिसे लोग अपने 
निजी स्वार्थ के लिए दोनों हाथों लूट रहे थे और निजी सम्पत्ति के रूप में हर साल 
भारी माता में जिसकी तत्कालीन मुद्रा वाहर भेज कर उसे उसके महत्वपूर्ण संसाधनों 
से वंचित कर रहें थे ।”? 

कम्पनी की परेशानियां भारत तक ही सीमित न थीं । पिछले बीस वर्षों से इंग्लैण्ड 
में भी विरोध बढ़ता जा रहा था। वारेन हेस्टिंग्स के कारण चिन्ता और आशंका पैदा 
हो गई थी, जो अमेरिकी उपनिवेशों के साथ होनेवाले युद्ध में अंग्रेज़ों की बिगड़ती हुई 
स्थिति और स्पेनिश-फ्रेंच आक्रमण की तैयारियों के कारण और भी चढ़ती जा रही थी। 
मन्त्री लोलुप दृष्टि से भारत की ओर ताक रहे थे, जहां कम्पनी ने ऐसे प्रदेशों पर अधिकार 
कर लिया था, जिनसे हर साल चालीस लाख पौंड की आय होती थी। भारतीय संरक्षण 
और भारतीय रुपये से उनकी अनेक समस्याएं हल हो सकती थीं । इंग्लैण्ड के सरकारी 
ऋण को कम करने के उपायों के विपय में चर्चा करते हुए ऐडम स्मिथ ने लिखा है : “ईस्ट 
डुण्डिया कम्पनी ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है--जिन पर ब्रिटिश सम्नाद अर्थात्‌ 
ब्रिदेत की सरकार और वहां की जनता का असन्दिग्ध अधिकार है--उन इलाकों को 
शायद उन सभी साधनों से प्राप्त होनेवाले राजस्व से अधिक राजस्व-प्राप्ति का साधन 
बनाया जा सकता है, जिसका पहले उल्लेख किया गया है। बताया जाता है कि वे 
प्रदेश बहुत उपजाऊ और बहुत बड़े हैं और अपने क्षेत्र-विस्तार के नाते ब्रिटेन से कहीं 
अधिक समृद्ध और अधिक जनसंख्यावाले हैँ ।”२ 

ब्रिदेन की संसद्‌ में बड़ी वेचैनी थी और जनता सरकारी खर्च में कमी की मांग कर 
रही थी। हेस्टिंग्स का पक्का विरोधी फिलिप फ्रांसिस, गवर्तर-जनरल और कम्पनी पर 

7. मार० सो० दत्त, पूर्वोदिधत प्रन्य, पृष्ठ 67 और आगे ् 
- “द फम्त्रिज हित्टरी आफ इण्डिया (भारतोय पुनर्मुंद्रण) खण्ड 5, पृष्ठ 98 

3. ऐंड स्मिय, 'द बेल्य माफ नेशन्स'; (आधुनिक पत्तकालय-संल्करण ), पृष्ठ 89% 
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तरह-तरह के आरोप लगा रहा था, राजनीतिज्ञों में उपद्रव की भावनाएं जोर पकड़ रही 
थीं बोर जा तृतीय-द्वारा अपने शाही परमाधिकार को फिर से स्थापित करने जौर 
अपनी शाही सत्ता को फिर से जताने के उन्नत प्रयत्तों का आम तौर पर विरोध किया 
जा रहा था। छ्विग पार्टी का सम्नाट्‌ की पार्टी से मुकाबला था | छ्विगर पार्टी के नेता 
फाक्स तथा पिट के बीच--जिसे सम्राट्‌ के कृपापातों का समर्थन प्राप्त था--ब्यक्तियत 
प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मामलों पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा । 
ऐंडम स्मिथ-जैसे विचारकों ने साम्राज्य बनाने की दिशा में किए गए कम्पनी के कार्यों 
के प्रति असहमति प्रकट की । उसने लिखा है : “सम्राट्‌ और व्यापारी से अधिक रसोई 
भौर दो वेमेल व्यक्ति हो नहीं सकते । यदि अंग्रेज़ी ईस्ट इण्डिया कम्पनी झी व्यापारिक 
प्रवृत्ति उसे निकम्मा शासक बना रही है, तो शासन-सत्ता की प्रवृत्ति उसे उतना ही 
निकम्मा व्यापारी बनाती जान पड़ रही है ।: कम्पनोवाले जब केवल ज्यापार करते 
थे, तब इस दिशा में सफल रहे और अपने लाभ में से कम्पनी के हिस्सेदारों मो काफ़ी 
लाभांश भी देते रहें। जब से इन लोगों ने शासक का रूप घारण किया है, छिसमी 
आमदनी के बारे में कहा जा सकता है कि वह शुरू में ही तीस लाख पौंड से भी भधिक 
थी, तब से ये तात्कालिक दिवालिएपन से बचने के लिए सरकार से असाधारच सहायता 
लेने पर मजबूर हो गए हैं। पहली अवस्था में कम्पनी के भारत-स्थित कर्मचारी कपने 

को व्यापारियों के मुंशी समझते थे, जब कि वर्तमात अवस्था में वे अपने को सज्ञाटों 

के मनन्‍्त्री समझने लगे हैं।”! । 

इस प्रकार, जब कम्पनी को आथिक कठिनाइयों का सामना करनां पढ़ा और उसने 

सरकार से सहायता की प्रार्थना की, तव कम्पनी की खूब आलोचना और भत्सना वी गई । 

कम्पनी के कामों की जांच-पड़ताल के लिए प्रवर और गुप्त समितियां नियुक्त की गई, 
डिन्होंने कई बड़ी-बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत कीं | संसद्‌ के क्रोध की सीमा न रही । कम्पनी के 
कामों में सुधार करने के विचार से विभिन्न दलों ने अपनी-अपनी ओर से विधेयक पेश 
किए। अन्त में, सन्‌ 7784 में पिठ का इण्डिया ऐक्ट (भारत-विधेयक ) स्वीकार कर बिया 

गया और इस प्रकार वे सिद्धान्त निश्चित हो गए, जित्तके अनुसार जागे मानेवाले 75 

वर्षों में भारत के मामलों का निवटारा किया जाता था। संसद्‌ ने स्पष्ट रूप से भारतीम 

प्रदेशों पर अपना अधिकार जताया और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए विश्व- 

मन्द्दी, एक राज्य-मन्ती (सेक्रेटरी आफ स्टेट) बौर चार अन्य प्रिवी-कॉंसिलरों का एक 

मण्डल (वोड ) बना दिया । व्यवहारतः नियन्त्रण-मण्डल को जो अधिकार प्रदान किया 

गया था, उसका प्रयोग वित्त-मन्त्री और राज्य-मन्ती से भिन्न एक वरिष्ठ आयुक्त मथना 
सीनियर कसिश्तर करता था । वह मण्डल के अध्यक्ष के नाम से जावा जाता था । इस मण्डल 
को उन सब गतिविधियों और मामलों की निगरानी, निदेशन और नियन्त्रण का अधि- 

कार सौंप दिया गया था, जिनका ईस्ट इण्डीज-स्थित ब्रिटिश प्रदेशों की मसैनिक या सैनिक 
सरकार या राजस्व से किसी तरह का भी सम्बन्ध था। एक मन्त्री को मण्डल का अध्यक्ष 
बना दिया गया । उसे भारत-मन्त्री (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया) कहा जाने 

लगा और उसमें उक्त मण्डल के सभी अधिकार निहित हो गए । इस तरह, कम्पनी को 
उसके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, पर कम्पनी के संरक्षण और व्या- 


बल जल- 


उबर पाप अहम ावलबबआर अजरग्पत का आम जा न यज आस आार चरण पाक 247 पद था ॥ कक भर आप कक 
3. एऐंडस्न स्सिय “द वेल्य आफ नेशन्स' ध्राधुनिक पुस्तकालय-संस्करण, पृष्ठ 777 
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पारिक विशेषाधिकार उसके पास वरावर बने रहें। इस प्रकार, कम्पनी एक अधीवस्प 
अभिकरण के रूप में काम करने लगी, जिसके माध्यम से संसद्‌ भारत के मामलों की 
व्यवस्था करती घी । 


कार्नवालिस और कम्पनी बहादुर 
पिट के इण्डिया ऐक्ट ने रेग्युलेटिय ऐक्ट की कमियां दूर कर दीं। इस अधिनियम ने 
कौंसिल के सम्बन्ध में, जिसके फैसलों को रह करने का गवर्नेर-जनेरल को अधिकार 
था, और बम्बई तथा मद्रास की प्रेजिडेंसियों के सम्बन्ध में, जो निश्चित रूप से 
कलकत्ता के अधीन कर दी गई थीं, गवनेर-जनरल की प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ा 
दिए । गवर्नर-बनरल और प्रधान सेनापति के दोनों ओहदे कार्नवालिस को देकर उसके 
हाथ और भी मज़बूत कर दिए गए। 
कार्नवालिस के लिए जो काम निश्चित किया गया था, वह यह था: एक 
कुशल प्रशासनिक तन्त्र का निर्माण, जो शान्ति की व्यवस्था कर सके, न्याय प्रदान कर 
सके, भ्रष्टाचार और कुशासन से नष्ट हुई कम्मती की आर्थिक स्थिति सुधार सके 
झौर अन्ततः आमदनी में से नियमित रूप से इतती वचत करने का लक्ष्य पूरा कर सके 
जिससे कम्पनी हर साल काफी मात्ता में भारत के बने कपड़े और चीन की चाय में निवेश 
कर सके ।”! कार्तवालिस ने अपना काम एक छुलीन अंग्रेज़ द्रमींदार के विचारों के 
अनुसार किया । इंग्लैण्ड की प्रगति के मूल स्रोत ये ज़मींदार ही थे; इसलिए कार्नवालिस 
मे भारत में “यूरोप के नमूने पर कुलीनतन्त्र स्थापित करने का निश्चय किया था ४/? 
कार्नवालिस छिग था मौर वह भारत का शासन भी द्विग-सिद्धान्तों--अर्थात्‌ कार्यकारी 
शक्तियों के परिसीमन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण, आथिक मामलों 
में सरकार के हस्तक्षेप में कमी और संविदा-स्वातन्त्य के प्रचलन--के अनुसार ही चलना 
जाहता या। दुर्भाग्यवश, वह भारतीय परिस्थितियों से अवभिज्ञ था और उसे भारतीयों 
तथा भारत के मामलों के बारे में कोई अनुभव नहीं था। उसके मन में भारतीय परम्परामों 
कर पद्धतियों के लिए कोई ऊंचा स्थान नहीं था । वह तो विजेता की जातीय श्रेष्ठता 
के नशे में चूर था और जैसे-जैसे भारत में अंग्रेज़ों की संख्या बड़ती जाती भी, वैसे-बैसे 
भारतीयों के साथ उनका सम्पर्क कम होता जाता था । 
ब्रिटिश शासन-पद्धति इन्हीं विचारों तथा परिस्थितियों के दबाव में रह कर बनी 
और बढ़ी । इसका दोहरा प्रभाव पड़ा--एक ओर तो इसने पुरानी पद्धति को समाप्त 
कर दिया और दूसरी जोर उन शक्तियों को जन्म दिया, जो अन्त में चए भारत 
के उदय में सहायक सिद्ध हुईं । | 
फार्नेवालिस के कार्यकाल में विजेता शासन-व्यवस्था को एक निश्चित रंग मौर 
ढंग, प्रदान किया यया । उसकी पद-मुक्ति के बाद के वर्षों में उसमें कोई आमूल परिवर्तन 
नहीं हुआ। यद्यपि शासन-पद्धति में छोे-छोटे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहें, तथापि 
घत्र 7858 तक उसकी मुख्य रूपरेखा लगभग वही रही। 


ज+7८--------.......---.-"".00000......... 
..._7' एरिक स्टोश्स, 'द हंग्सिश यूटिलिटेरियन्स ऐण्ड इण्डिया (आश्सफोर्ं, 959) 
चुष्ठ 25 


2 मिल तथा विल्सन, 'द हिस्टरी आफ ब्रिटिश इष्डिया', दण्ड 5, पृष्ठ 347 
्‌ 
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जहां तक सर्वोच्च प्राधिकार का सम्बन्ध था, पिट के इण्डिया ऐक्ट ने वे अधिकार 
कम्पनी से लेकर ब्रिटिश संसद्‌ को दे दिए थे। अब संसद ही भारत के प्रशासन 
के लिए कानून बनाती थी और भारत में अंग्रेजों के अधिकृत क्षेत्रों के सैनिक तथा 
असेनिक मामलों का अधिकार भी उसी के अधीन था । नीतियों का अन्तिम रूप से 
संचालन करने और उन्हें निर्धारित करने का काम भी कम्पत्ती से ले लिया गया 
ओर नियन्त्रण-मण्डल के अध्यक्ष (या आयुक्‍तों) को सौंप दिया गया, जिसका भोहदा 
सेक्रेटरी आफ स्टेट के पद में मिला दिया गया था| सामान्यतः डाइरेक्टरों और प्रोप्राइ- 
, टररों के कोर्ट अपने पुराने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते रहे । संरक्षण के अधिकार 
उनके पास बराबर वने रहे--अवन्ध-सम्बन्धी व्योरे भी वही तैयार करते थे। किन्तु 
वे मण्डल-द्वारा अनुमोदित आदेशों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप वहीं कर सकते थे और उन्हें 
भारत के किसी भी देशी राजा या रियासत के साथ लड़ाई छेड़ने, शान्ति या समझौता 
करने या वातचीत करने से सम्बन्धित सभी मामलों से अलग कर दिया गया था। इन 
मामलों से सम्बद् सभी आदेश तीन डाइरेक्टरों की एक गुप्त समिति के माध्यम से 
आगे भेजे जाते थे। कम्पनी के किसी कर्मचारी को अलग करने या वापस बुला लेने 
का अधिकार ब्रिटिश सम्राट्‌ को देकर कम्पनी के संरक्षण-अधिकार में अंशत: संशोधन 
कर दिया गया । नियन्त्रण-मण्डल को कम्पनी के सभी कागजात देखने का अधिकार मिल 
गया और व्यापारिक मामलों के अलावा सभी प्रकार क़े पत्र भेजने के लिए मण्डल की 
मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया । 
ये प्रवन्ध--जिन्होंने भारत की आतन्तरिक सरकार (होम गवर्नमेंट) का रूप 
ग्रहण किया---कुछ जटिल-से थे, क्योंकि उनके अनुसार मण्डल और डाइरेक्टरों के प्राधिकार 
मिले-जुले थे और आरम्भ में यह कहना कठिन था कि मण्डल ने अपनी ज़िम्मेदारी का 
निर्वाह किस सीमा तक किया है । परन्तु जल्दी ही आन्तरिक प्रशासन और साथ ही 
विदेशी सरकारों से सम्बद्ध मामलों के बारे में सभी अधिकार राज्य-मन्त्री को दे दिए 
गए। इस प्रकार, कोटे आफ डाइरेक्ट्से की .हैसियत सगर-निग्मवाले किसी शहर 
के महापौर और उपनगरपालों की-सी हो गई। काये के शब्दों में, भारत की जनता की 
सुख-शान्ति चौबीस अंग्रेज महानुभावों के एक विचार-विमर्श-निकाय के फैसले से कहीं 
अधिक ऐसे एक ही व्यक्ति की सनक पर निर्भर है, जिसे चाहे कल ही उसके पद से 
अलग किया जा सकता है, जो पन्द्रह दित तक इण्डिया बोर्ड की अध्यक्षता करने और 
इस प्रकार भारत पर शासन करने के बाद संसदीय अनिश्चयात्मकता के किसी एक ही 
झोंके से, पार्टी के किसी अनुभवहीन चेता की श्रान्त चालवाजियों से, या किसी अयोग्य 
“राजनीतिक दल-परिचालक' की लापरवाही से अपने पद से अकस्मात्‌ हटाया जा सकता 


] | 48 हे 
ध इस प्रकार, मण्डल के अध्यक्ष ने महान्‌ मुगल का स्थान ले लिया, किन्तु एक अन्तर 
घना रहा; मुगल-सम्राद्‌ दिल्‍ली में रहता था और उसका उत्तराधिकारी अपनी प्रजा 
से 6,000 मील दूर, लन्दन में, निवास करता था। उसका कार्यकाल भी प्रायः कम ही 
होता था । इस पद पर काम करनेवाले व्यक्ति पर उस अंग्रेज़-राष्ट्र के हित-साधन का 











ऐडमिनिस्ट्रेशन 
3. जे० डब्ल्यू० कायें, 'द ऐडमिनिस्ट्रेशश आफ द ईस्ट इण्डिया कम्पनों, पृष्ठ 
33 
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भार था, जो अपने निर्वाचित संसद-सदस्यों के माध्यम से उस पर कड़ी निगरानी रखता 
था और उसका प्रवन्ध सन्तोषजनक न होने पर-उससे सल्ती से जवाबतलब करता 
चा। - * ; $ ६ 


कम्पनी-शासन के सिद्धान्त 

पिट के अधिनियम ने जिस प्रकार की सरकार स्थापित की, वह भारत के लिए 
एक बिल्कूल नई बात थी। नया शासक हाड़-मांस का वैसा ही कोई पुतला न था, जिससे 
भारतवासी चिरपरिचित रहे थे--वह तो वस्तुत: एक कल्पना-मात्न था । उत्तके 
मधघीन भा जानेवाले भारतीय प्रजाजन अपने उस शासक को बहुत ही कम जानते- 
पहचानते थे। भारत में उस शासक के जिन अभिकर्ताओं के आदेशों का पालन भारत- 
वासियों को करना पड़ता था, उनका कार्यकाल-कम होता था और वे वरावर बदलते 
रहते थे। इसी उलसन में पड़े भारतीयों ने अपने उस शासक को एक स्थूल आकार 
प्रदान कर दिया और उसे वे 'कम्पनी बहादुर के नाम से पुकारने लगे । * 

वे कम्पनी वहादुर और उन व्यक्तियों के वीच अन्तर भी समझने लगे, जो अस्थायी 
तौर पर उसके प्राधिकार का प्रयोग करते थे । इस प्रकार, भारतीयों के मत में किसी 
व्यक्ति की सरकारी और गैर-सरकारी हैसियत में भेद का उदय होने लगा । 

पिट के इण्डिया ऐक्ट से भारत-विपयक मामलों का पुरा नियन्त्रण ब्रिटिश संसद 
के हाय में आ गया । किस्तु पिट ने यह समझ लिया था कि लन्दन-में बेठ कर ऐसे विशाल 
गौर दूरस्य देशों का शासन-प्रवन्ध सुचारु रूप से नहीं चलाया जा सकतो । इसलिए 
उसने राज्य-मन्त्री (सेक्रेटरी आफ स्टेट) के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण में सारा 
राज-काज गवर्नेर-जनरल जौर भारत-स्वित कौंसिल' को सौंप दिया | उक्त अधिनियम 
के अधीन नियुक्त होनेवाले सर्वप्रश़्म गवर्नर-जनरल कार्नवालिस ने उसके उपवन्धों 
के बहुत ही व्यापक अर्थ लगाए और इस प्रकार अपना प्राधिकार-क्षेत्र अधिकतम सीमा 
तक बढ़ा लिया। ३ न 

जहां तक कानून बनाने के काम का सम्बन्ध था, सन्‌ 773 के रेस्युलेटिंग ऐक्ट 
से गवर्नेर-जनरल और कौंसिल को बंगाल में कम्पनी की फोर्ट विलियम की बस्ती और 
उसके अधीनस्थ सभी स्वातों में सुव्यवस्था और असैनिक प्रशासन वनाए रखने के लिए 
कानून, अध्यादेश और विनियम बनाने का अधिकार मिल गया था । सन्‌ 784 के 
अधिनियर से गवर्नर-जनरल और कौंसिल' को प्रान्तीय न्यायालयों गौर कौंसिलों के 
लिए भी विनियम बनाने का अधिकार मिल गया । इसके पश्चात्‌ सन्‌ 793 में “बंगाल 
के अंग्रेज-अधीन इलाकों में आन्तरिक प्रशासन के लिए भविष्य में लागन किए जानेवाले 
सभी विनियमों की एक नियमित संहिता बनाने का विनियम” पास किया गया। यह 
विनियम भारतीय प्रजाजन के अधिकारों, जान और माल पर लागू-होता था और 
इसके अनुसार न्वायालयों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे अपने फैसले इस विनियम 
में दिए गए नियमों और अध्यादेशों के ही अनुसार करें । इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
वात यह है कि इस विनियम के अनुसार यह आवश्यक था कि व्यक्तियों और सम्पत्ति- 

विषयक अधिकारों से सम्बद्ध सभी .कानून भारतीय: भाषाओं में, उनके अनुवाद-सहित, 

छापे जाएं और उनमें उन सभी कारणों पर प्रकाश डाला जाए, जिनके आधार 
पर वें लाग किए गए हों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों, विशेषाधिकासों 
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और छूटों से परिचित हो सके । इन संहिताओं में अनुभव के आधार पर संशोधन और 
'परिवर्तन करने की भी व्यवस्था थी। 

इस प्रकार, सम्राद्‌ की चिरप्रचलित व्यक्तिगत हुकूमत के स्थान पर इस देश में 
पहली वार लिखित कानूनों और विनियमों पर आधारित शासन-पद्धति की नींव रखी 
* गई। सम्नाट्‌ की इच्छा अब विनियमों तथा अधिनियमों के रूप में व्यक्त होती थी, 
जिनके निर्वंचन का कोम अदालतों पर छोड़ दिया गया था। गवर्नर-जनरल को कानून 
बनाने का जो अधिकार दिया गया था, उसमें केवल एक अपवाद था। सन्‌ 793 के 
विनियम में यह व्यवस्था थी कि उत्तराधिकार, पैतृक सम्पत्ति, विवाह और जाति-विषयक 
मामलों तथा समस्त घामिक प्रथा-परम्पराओं से सम्बन्धित मुकदमों का फैसला करते 
समय न्यायाघीज्ञों को हिन्दुओं के बारे में हिन्दू विधि-व्यवस्था को और मुसलमानों के 
बारे में मुस्लिम विधि-व्यवस्था को सामान्य नियमों के रूप में ग्रहण करना होगा ।” 
इस प्रकार, उक्त विनियम में बताए गए इन प्रसंगों को छोड़ कर हिन्दू और मुस्लिम 
विधि-व्यवस्था के वाकी अंश्य अप्रभावी हो गए । साथ ही इन प्रसंगों सें दी गई 
निषेधाज्ञाओं के निर्वेचन से सम्बद्ध विवादों का फैसला करने का अधिकार न्यायाधीशों 
को मिल गया और इस प्रकार निवंचन-द्वारा कानूनों में संशोधन करने---विधि-विकास 
के सुप्रसिद्ध ढंग--फा अधिकार जन-प्रतिनिधियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों 
को सौंप दिया गया । क्या यह भी माना जा सकता है कि इसके वाद ये कानून, 
आाहे इन्हें माननेवालों की दृष्टि में इतका कितना भी आदर हो, सरकारी मंजूरी--- 
सन्‌ 793 के विनियम--पर ही आधारित रहते ? 

जहां तक फौजदारी कानून का सम्बन्ध है, सन्‌ 7772 तक मुस्लिम संहिता लागू 
रही । सन्‌ 773 के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट में यह मान लिया गया था कि सरकार को 
उक्त संहिता में परिवर्तत करने का अधिकार है और उसी आधार पर इस संहिता के 
प्रयोग पर कुछ  महत्ववूर्ण प्रतिवन्‍्ध लग गए । बाद के विनियर्मों ने तो इस संहिता 
का कायाकल्प ही कर दिया। 

सन्‌ 793 के वंगाल-विनियम के नमूने पर ही सन्‌ 802 में मद्रास के लिए और 
सन्‌ 799 तथा 827 में बम्बई के लिए संहिताएं तैयार और लागू की गईं और 
हिन्दु तथा मुस्लिम विधि-व्यवस्थामों से सम्बन्धित प्रतिबन्ध इन प्रेज़िडेंसियों पर भी 
लागू कर दिया गया । 

. भारतीय समाज पर उस समय जो कानून लागू थे, उनका ढांचा विदेशियों- 
द्वारा ही निर्धारित किया गया था। दीवानी और फौजदारी का समस्त क्षेत्र तो इसके 
अन्तर्गत आ ही गया था, इसमें उस सीमा तक निदेशन भी कर दिया गया था, 
जहां तक हिन्दुओं और मुसलमानों पर व्यक्तिगत रूप से लागू होनेवाले कानूनों का 
पालन किया जाना था । इसके अनुसार यह व्यवस्था भी कर दी गईं थी कि जिन 
मामलों में प्रतिपक्षी अलग-अलग मत के अनुयायी हों, वहां हिन्दू अथवा मुस्लिम 
विधि-व्यवस्था के स्थान पर न्याय, जौचित्य और सद्भावना के सिद्धान्तों के अनुसार 
फैसला किया जाएगा । | * 

इन विनियमों में---उंदाहरणतः खोजों, मेमनों और झुछ पंजाबी मुस्लिम कवीलों 
के सम्बन्ध में--धारमिक विधि-व्यवस्था के स्थान पर रीति-रिवाज को तरजीह 


दी गई॥ 
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इस प्रकार, पहली वार भारत के एक भाग में ऐसी सरकार की स्थापना हुई, 
जो अपना काम-काज नियमित कानूनों-हारा चलाती थी। भारत के इस भाग में एक 
ऐसी गतिशील बैघानिक जासन-पद्धति लागू थी, जिसके कानून पहले की भांति अपरि- 
बरतेनीय, ईशवर-निर्मित तंवा पुजनीय नहोकर, मनुष्य की इच्छा के अनुरूप संज्योधनीय 
थे । इन कानूनों को अमल में लानेवाले भी न तो पादरी-पुजारी थे और न दिव्यज्ञान 
के पण्चित । यह काम तो उन धर्म-निरपेक्ष न्यायालयों पर छोड़ दिया गया था, जिनके 
अधिप्ठाता अलग-अलग जातियों के तथा भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी होतें थे कौर 
जो धर्म को वीच में लाए बिना सबके साथ समान रूप से न्याय करते थे । किसी 
गैर-जिम्मेदार-सांसारिक या देवी सत्ता-द्वारा किए गए मनमे फैसलों और ऐसे 
विभेदकारी कानूनों के स्थान पर, जो अलग-अलग व्यक्तियों, जातियों या दलों पर अलग- 
अलग तरीके से लागू होते थे, एक ज़िम्मेदार, धर्मं-निरपेक्ष मानवीय अभिकरण-द्वारा 
बनाए गए कौर विना किसी जाति-मेंद के सव पर समान रूपः से लागू होनेवाली 
दीवानी विधि-व्यवस्था की स्थापना एक ऐसी ऋान्तिकारी घटना थी, जिसने लोगों 
के व्यक्तिगत तथा सामाजिक आाचार-विचार पर गहरा प्रभाव डाला। 
किसी देश का प्रशासनिक ढांचा इस तरह तैयार किया जाता है कि उस देश 
के शासकों के उद्देश्यों तवा लक्ष्यों की पूर्ति हो सके । जहां तक भारत का सम्बन्ध 
था, ये लक्ष्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी-द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसे, अपने विधान के 
अनुरूप, सबसे अधिक दिलचस्पी इस वात में थी कि अपने अधीनस्थ भारतीय प्रदेशों 
से उसे अधिकतम लाभ कैसे हो सकता है । उक्त उद्देश्यों के सम्बन्ध में कम्पनी और 
उसकी मलिक अर्थात्‌ इंग्लैण्ड की सरकार में कोई मतभेद न था। किन्तु ब्रिटिश 
संसदु-द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग अपने हाथ में लिए जाने पर भी उसने सन 
83 तक कम्पनी को अपनी वाणिज्यिक नीतियां निर्धारित करने और भारत- 
व्यापार के सम्बन्ध में एकाधिकार बनाए रखने की पूरी छूट दे रखी थी। यह वात 
अवश्य है कि उस समय भी, कम्पनी के हिस्सेदारों के मुनाफे की चिन्ताओं के अतिरिक्त, 
खरकारी नीति का निर्वारण भारतीव जनता के हितों की अपेक्षा इंग्लैण्ड के ही व्यापक 
राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर किया जाता था। 


स्थायी वन्दोदस्त 
कार्नवालिस-दारा आरम्भ किए गए स्थार्य वनन्‍्दोवस्त से भारतीय समाज के 
ढांचे और देश के गांवों की अर्थ-व्यवेस्था में जौर अधिक बुनियादी परिवर्तन आ गया । 
इस बन्दोवस्त से पुराने ब्रामीग समाज को नप्ट कर दिया, सम्पत्ति-विषयक सम्दन्धों 
में परिवर्तन ला दिवा, नए सामाजिक वर्गों को जन्म दिया जौर भारत के गाँवों: मे 
/ एक सामाजिक ऋए्ति पैदा कर दी । ५ 
. वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल को एक वूचड्खाना बना दिय; था। वह अपने पीछे 'दर्दशा 
उपद्रयों और अकालों की एक ज्ुंखला” छोड़ गया था। कार्नवालिस को यह विद टिया, 
पा वह यह सारी गन्दगी दूर कर दे और ऐसा प्रवन्ध करे, जिसमें कम्पनी के 
का ही ज्यान रखा हाद। भारत पहुचते ही उसने भूमि-विययक दस्तूरों, पट्ों और 





लगानों वेः सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने का आदेश दे दिया। 
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जांच का यह्‌ काम जाव शोर की अध्यक्षता में हुआ | उसने जून सन्‌ 789 
में अपनी रिपोर्ट पेश की । भूमि-विषयक अधिकारों के सम्बन्ध में शोर ने जो निप्कप 
“निकाला, वह वारेन हेस्टिग्स के निष्कर्ष से भिन्न था। उसने लिखा : “मैं जमींदारों 
'को उस ज़मीन का मालिक समझता हुं, जो उन्हें उनके धर्मंगत कानूनों के अनुसार 
उत्तराधिकार में मिली है । अतः विधिसम्मत उत्तराधिकारियों के होते हुए, सरकार न 
'तो इन्हें उस अधिकार से वंचित कर सकती है और न ही उक्त उत्तराधिकार में किसी 
तरह का फेर-बदल कर सकती है । अपनी इस जमीन को बेचने या रेहन रखने का उन्हें 
बुनियादी अधिकार है और हमें दीवानी मिलने से पहले ही ये लोग उक्त विशेषाधिकार 
का प्रयोग करते रहे है ।”! 

शोर का निष्क्पं भी उतना ही गलत था, जितना वारेन हेस्टिंग्स का । परन्तु 
'कार्नेवालिस ने, जो अंग्रेज़ी प्रणाली का पक्षपाती था और अपने पूर्वाधिकारियों के प्रयोगों 
की असफलता से सतके हो चुका था, शोर की रिपोर्ट पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा 
दी। सन्‌ 789 में स्थायी बन्दोवस्त के भ्रश्न पर विचार किए जाने तक लगान-ठेकेदारों 
-का एक नया वर्ग सामने आ चुका था, जिसका उदय लगभग उसी समय हुआ था और. 
जो वास्तव में अंग्रेजों का ही बनाया हुआ था। जैसा कि फ्लाउड-आयोग ने उल्लेख 
“किया है,” बंगाल में ज्मींदारों के ऐसे चार वर्ग थे, जिनके साथ सन्‌ 793 में लगान 
का स्थायी वन्दोबस्त कर लिया गया था। उनमें से एक तो कूचविहार, असम और त्विपुरा 
के राजाबों-जैसे वे मूलतः स्वतन्त्र सरदार थे, जो मुगल-सम्राटों को नज़राने के रूप में 
लगान देकर अपने-अपने इलाकों पर कब्जा जमाए बंठे थे; दूसरे राजशाही, वर्दवान, 
दिनाजपुर, आादि के राजाओं-जेसे पुराने ज़मींदार-परिवार थे, जो स्वतन्त सरदारों 
की भांति सम्राट्‌ को निश्चित भूमि-कर देते थे; तीसरे वे लंगान-संग्राहक थे, जिन्हें 
मुगल-सरकार ने लगान वसूल करने का अधिकार दिया था और कई पीढ़ियों के बाद 
जिनका ओहदा पुश्तेनी हो गया था; और चौथे वे किसान थे, जिन्हें ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद से लगान वसूल करने का काम 
सौंपा गया था और जिन्हें सामान्यत: ज़मींदार' कह कर पुकारा जाने लगा था। 
इस वर्ग में न केवल “कलकत्ते के अनेक बनिये” थे, जिन्होंने देय लगाच की खुलेआम 
बोली देकर ज़मींदारी प्राप्त कर ली थी, वल्कि कम्पनी में काम करनेवाले ऐसे वहुत- 
से वेनामी पट्ेंदार भी थे, जिन्होंने वनियों और भारतीय कर्मचारियों के नाम से ज़मीनें 
ले रखी थीं । 

फ्लाउड-आयोग ने लिखा है : स्पष्ट है कि यदि किसी के साथ समझौता करना 
ही अभीष्ठ था, तो पहले दो वर्गों का पक्ष काफी मज़बूत था, तीसरे का उनसे कम, और 
चौथे का तो नहीं के बराबर था। 

यदि गांवों के उन छोटे-छोटे शिल्पकारों तथा नौकर-चाकरों की बात छोड़ दें, : 
जिन पर कार्नवालिस-द्वारा की गई व्यवस्था का प्रभाव नहीं के वरावर पड़ा, तो भी 
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का दिनांक १8 ऊूच्, 789 का फार्ये-दिवरण, पेराप्राफ 370; ड्व्ल्यू० के० फर्मिगर, 
द फिफ्य रिपोर्ट, छण्ड 2, पृष्ठ 80-87 

2... रिपोर्ट आफ द बंगाल लैण्ड रेवेन्यू कर्तीशन', 7943, पराग्राफ 34 


अंग्रद्धी प्रशासन का घिंकास--7793 तक ु 2प्5 


भूमि की उपज के तीन भागीदार थें-- सरकार, विचौलिंएं या जरमींदार और काइतकार 
था रैयत । स्थायी बन्दोवस्त ने पहले दो भागीदारों की स्थिति निश्चित कर दो और 
भूमि की उपज में सरकार का भाग सदा के लिए निर्धारित कर दिया। इससे बाजा 
के अनुरूप ही सरकार को अधिकतम लाभ हुआ । जझ्मं तक इस व्यवस्था के आऑधिक 
पक्ष का सम्बन्ध था, इसके जनुसार इतना अधिक भू-राजेस्व निर्धारित किया गया था, 
जितना पहले कनी नहीं हुआ था । भूमि के जनुमित लगान में सरकेर का भाग 89 
प्रतिशत निर्धारित किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जमींदार के पास राजस्व- 
संग्रह से सम्बद्ध कामों के लिए केवल 7 प्रतिशत ही बाकी रहा ॥ इस तरह, सरकार 
अपनी आय में होनेवाली चिन्ताजनक घट-बढ़ से मुक्त हो गई और उसकी वाणिज्यिक 
तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं---निवेश, भुगतान, सरकारी व्यय--की पूर्ति के लिए 
पर्याप्त आय सुनिश्चित्त हो गई। इसके अतिरिक्त, जोती गई भूमि का लगान तो निश्चित 
कर दिया गया था, पर खेती के विस्तार के साथ-साथ सरकार भी यह आशा कर सकती 
थी कि आनेवाले वर्षों में उसकी आमदनी और बढ़ जाएगी । 

एक वात यह भी थी कि उस पूरी-की-पूरी कर-संग्रेह-ब्यवस्था का अन्त कर देने 
से अतिरिक्त आधिक लाभ भी था, जिसमें तहसीलदारों, कानूनगो, पटवारियों ठया 
अन्य राजस्व-अधिकारियों का समावेश था । 

इस वन्दोवस्त के राजनीतिक लाभ आध्िक लाभों से भी अधिक महत्वपूर्ण थे । 
मुगल-शासन-काल में ज़मींदारों के अधिकार बहुत अधिक थे। राजस्व-संग्रह के अति- 
रिक्त वे दण्डाधिकारों जौर कार्यकारी प्राधिकारों का भी प्रयोग करते थे। व्यावहारिक 
थौर प्रत्यक्ष रूप से इन जमींदारों को अपने-अपने इलाकों में प्रभुसत्ता के प्राय: 
सभी साधन सुलभ थे। साधारणत: उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था और 
दुवेंत सरकारों के शासच में ये जमींदार अवज्ञा तक कर बैठते थे और विद्रोही 
हो जाते थे । कार्नवालिस ने उनके साथ एक सौदा किया। उसने उनके राजनीतिक 
अपिकारतो छीन लिए, पर उसके बदले ऐसी ज़मीनों के स्वामित्व के तथा इच्छानसार 
उसका लगाव बढ़ाने के अपरिमित अधिकार दे दिए, जो पहले उनके पास नहीं थ | 
इस प्रकार, जमींदारों को राजनीतिक सत्ता और जज्ञान्ति पैदा करने की उनकी 
शवित तो समाप्त हो गईं, पर किसानों पर उनके लाथिक अधिकार बहुत बढ़ गए। 
इस प्रकतर, उक्त खोदे के दोनों पक्षघर परुूपर-शास्तियूवंक सहयोग करने लग 
उनमें से एक अपनी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने लगा मौर दूसरा आयिझ अधि- 
कारों का गौर दोनों का ही शिकार था वह यरीब किसान, जिसे वे पीस 
रहे थे। इस सम्वन्ध में सेट्न-कार ने लिखा है : “पृर्णेत: राजनीतिक दष्टिकोण 
से तो यह व्यवस्था अंकाबों-आशंकाओं के निवारण का साधन-भात्र थी, पट दत्तुतः 
यह जच्छे आाचरण और छल-प्रपंच तथा संकट्पूर्ण काल से निप्क्रिय रिप्ठा थे कहीं 


्‌ 
न्दात 


न्न्् पल अत प्रोड >ि>>> शबल परणा +- रा 
जधिक ऊंचे गुण के सिए प्रबल प्रेरणा-लोत सिद्ध हुई । 


+ 


देखिए, ब्यर० रिफट से, इच्चिया आर फैस्डस), रूण्ट के यम कए 
8.. देएु, झार०रक ते, इच्चिया सार फददु्स, लण्ड  (829 का संस्करण ) 
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घख्ह्रण एदण० सेंटन-कफापर, द साक्यद झाबदादित (ख्लितत आफ इण्डिया 


5 
तीरोशच्च), पृष्ठ 72 


276 भारतीय स्व॒तन्द्बता-आन्दोलच का इतिहास 


इस बन्दोबस्त से उस रैयत की बुरी तरह उपेक्षा की गई, जो अपने गाढ़े पसीमे 
से वह धन पैदा करता था, जिससे जमींदारों का गुज्ञारा चलता था और सरकार का 
खज़ाना भरता था। कोर्ट आफ डाइरेक्टर्से ने स्वीकार किया कि इस प्रकार “बंगाल 
की रैयत के अधिकार चुपचाप समाप्त हो गए और वे वास्तव में इच्छाधीव काश्तकार 
बन गए ।” काये के कथनानुसार, यह बिल्कुल निश्चित नहीं कि वह ज़मींदार 
अधघीन-काश्तकार से कितनी रकम की मांग कर सकता है” और “कुछ विशेष मामलों 
को छोड़ कर अन्य मामलों में जमींदार रेयतों से उतनी रकम ले लेते हैं, जितनी ऐंडी 
जा सकती है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन सब भुगतानों के वांद वास्तविक काश्तकार 
के पास जो-कुछ वचता है, वह उसे जीवित रख पाने-मात्र से अधिक नहीं होता।”. 
उसने आगे यह भी कहा : वास्तव में, यह तो निर्णीत हो ही गया था कि रैयत के 

अधिकार नहीं हें और इस प्रकार उसे इस सम्बन्ध में ज़मींदार के साथ झगड़ने 
के लिए छोड़ दिया गया था ।< । 
' * इस नियम के अपवाद थ वे तालुकेदार, जिन्होंने ज़मींदारों से भूमि ली होती थी, 
और वे खुदकाश्त किसान, जो भालिकों-हारा उनके लगान बढ़ाए जाने के-भय से 
न्यूनाधिक रूप से संरक्षित थे । उनके अतिरिक्त और सभी, यहां तक कि वे खुदकाश्त 
किसान भी, जो सन्‌ 3793 के वाद पट्टेदारी के अधिकार पा सकते थे, जमींदार की ही 
कृपा पर छोड़ दिए गए थे | ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे उनकी बेदखली रोकी 
जा सकती हो; क्योंकि शोर ने पहले ही यह एलान कर दिंया था कि “रैयतों के लगानों 
का नियमन, वास्तव में, ज़मींदार और भृंस्वामी तथा उसके काशंतकारों के बीच 
होनेवाला सौदा है, सरकार के बीच होनेवाला नहीं (3 ह 

खेती-वाड़ी के विस्तार और आबादी में वृद्धि होने से तथा उद्योग का ह्वास 
होने और काम करनेवालों का रुझान व्यापार तथा उद्योग से हट कर कृषि की ओर हो 
जाने के कारण भूमि की मांग बढ़ गई, उसकी कीमतें ऊंची हो गईं और निष्ठुर लगान 
की सम्भावनाएं अधिक हो गई । 

भु-राजस्व की बहुत वढ़ी हुई दरों ने ज़मींदारों को इतना दवा दिया कि बताया 
जाता है कि बंगाल की लगभग आधी भूसम्पदा सन्‌ 793 से 85 तक के बाईस 
वर्षों में बेच दी गई और इस प्रकार हस्तान्तरित हो गई । नए खरीदार के लिए यह 
अनिवार्य नहीं था कि वह काश्तकार से उतना ही लगान मांगे, जो पुराना भूस्वामी लेता 
था । नए भूस्वामियों ने अधिक लगान मांगे और उन्हें वे मिले भी। पुराने भूस्वामियों 
ने भी यही किया, क्योंकि, जैसा कि डा० फील्ड ने उल्लेख किया है, प्रचलित लगान- 
दर इस तरह बढ़ जाने के बाद बाकी रेयतों का लगान भी उसी स्तर तक बढ़ा देने में 


अधिक कठिवाई नहीं हुई ॥ 


दस की पक मन मम मर अल जन नम अल पक थक जज मम सलीम  सक 
3.  एमस० रत्नस्वासी, सम इन्पलुएंसेज़ देट सेड द ब्विटिश ऐडसिनिस्ट्रेटिव सिस्टस 
इन इण्डिया (7939), पृष्ठ 252 
2. जें० डब्ल्यु० काये, दऐेडमितिस्ट्रेशन आफ द ईल्‍्ट इण्डिया कम्पनी, पृष्ठ 98 
3, थी० एच० बेडन पावेल, द लेण्ड सिस्टस्स आऊ ब्रिध्शि इण्डिया, खण्ड ॥, 
प॒ष्ठ 579, टिप्पणी ॥ 
.. ६ चही, पुष्ठ 625 


अंग्रेद्ी प्रशासन का विकातत---793 तक थ्प्प 


यह सच है कि जमींदारों और काश्तकारों के वीच पद्ठा लिखा जाना अनिवार्य 
था, जिसमें दस्तूरी देनदारियों (मान्यताआप्त उपकरों) सहित लगाव की ठीक-ठीक 
रकम, जोते जानेवाले इलाके का क्षेत्रकल और लगान की दरें लिखी जाती थीं और यह 
रोक भी लगा दी जाती थी कि यदि निश्चित रकम या लगाए जानेवाले नए उपकरों 
से अधिक कोई रकम वसूल की जाएगी, तो जुर्माना देना पड़ सकता है । परल्तु समझौता 
भंग किए जाने के विरुद्ध जो साधन सुलभ या, वह था अदालत में मुकदमा दायर करना ; 
और यह काम अत्यन्त महंगा और देर तक चलनेवाला होने के कारण काश्तकार की शक्ति 
के बाहर था । 

इसका परिणाम हुआ : किसी भी प्रकार के सुधारक उपायों के अभाव में पचास 
वर्ष तक सहन की जानेवाली अवर्णनीय कठिनाई और मुसीवत । वेडन पावेल ने खेंदपूर्वक 
स्वीकार किया है कि सन्‌ 7800 या 782 तथा 845 के वीच का समय एक ऐसी 
अवधि है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया का समर्थंद कर पाना कठिन -है। उस समय जो भूलें 
की गईं, वे घातक रहीं ।”” सन्‌ 799 के कानून के बारे में उसने कहा है; “इसके दानवीय 
उपबन्धों को ऋ्रुद्ध हुए विना पढ़ पाना असम्भव है।”? सन्‌ 859 में जाकर कुछ राहत 
मिल पाई । ः 


भारतीयों का शासन से बहिष्कार 
नई व्यवस्था में भारतीयों को प्रभाव या प्राधिकार के सभी पदों से अलग रखा 
गया । सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश संसद्‌ को प्राप्त थी, जो स्वदेश में राजनीतिक मामलों में 
बोर्ड आफ कण्ट्रोल के माध्यम से जीर वाणिज्य-दिषयक मामलों में कम्पनी के डाइरेक्टरेट 
के माध्यम से काम करती थी । भारत में सर्वोच्च सरकार ब्रिठिश प्रशासन की ही एक 
आश्वित शाखा थी, जिसे वैधानिक, राजनीतिक और कार्यकारी क्षेत्रों में बध्तिकार सौंप 
दिए गए ये । ये तीनों--संसद्‌; आन्तरिक सरकार (होम गवर्नमेंट), जिसमें बोर्ड आफ 
कप्ट्रोल तया डाइरेक्टरेट, दोनों शामिल थे; और भारत सरकार, जिसमें गवर्नर-जनरल 
और कौंसिल का समावेश था--पूर्णतः ब्रिटिश थीं, भारतीय जनता के प्रति सर्वथा 
उत्तरदायित्वहीन । 
सरकारी सेवाओं का गठन करते समेय कार्नवालिस ने सभी उच्चतर पदों से 
भारतीयों को जलन रखने का निगफ्चय किया । इस जातीय भेद-भाव के, जो भारत के 
इतिहास में बिल्कुल नई वात थी, अनेक कारण थे। अंग्रेज “न केवल भारत में ऊपनाए 
गए अपने दांव-पेंचों को, वल्कि समग्रत्त: अपने देश की परम्परामों को जावश्यकता से 
अधिक बढ़ा-चढ़ा कर मानने लगे थे । इस सामान्य चांचल्य के प्रभाव से ग्रस्त होकर कि 
आत्म तो श्रेष्ठ होता हो है जीर स्वाभिमान को प्रभावित करनेवाली प्रत्येक वस्तु 
असाधारण रूप से श्रेप्ठ होनी चाहिए, अंग्रेज़ी प्रया-परम्पराबों को आम तोर पर 
प्रतिमान के रूप में ग्रहण कर लिया गया कौर उन्हीं की समानता या विषमता के आधार 
पर दुनिया की सभी बातों की अच्छाई-बुराई का निर्णय किया जाने लगा ।? इसका 


. बो० एच० वेडन पावेल, पूर्वोद्धुत ग्रन्थ, खण्ड ॥, पुष्ठ 65 
2. चही, पृष्ठ 636 ॒ 
3... मिल तथा विल्सन, 'दिहिस्टरी आफ ब्रिटिश इण्डिशी, खण्ड 5, पृष्ठ 407 
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सहज तिप्कर्प यह सिकाला गया कि ब्रिटिश सान्यताओं के अनुसार स्थापित होनेवाले 
प्रशाम्नतन्त्र में केवल ब्रिटिश कर्मचारी होने चाहिए 
इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश शासक भारतीयों की योग्यता, वफादारी और चरित्त 
- के सम्बन्ध में वहुत ही निक्चष्ट धारणा रखने लगे थे। मिल के विचार से “भारत में 
सदाचारी व्यक्ति एक भी नहीं है । लोग मतिक विवेक के बदले धर्मं-भावना के आधार 
पर किसी से सहानुभूति यथा असहाचुभूति रखते हैं।”” चाह्स ग्राण्ट ने, जो क्लेफम- 
सम्प्रदाय का सदस्य तथा विल्वरफोर्स का साथी था और जो कलकत्ता-स्थित व्यापार- 
मण्डल (वोड्ड आफ ट्रेड) का सदस्य, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स क्रा अध्यक्ष और संसद-. 
सदस्य रह्‌ चुका था, भारत के लोगों को लांछित करते हुए उन्हें “एक ऐसी मानव- 
जाति बताया है, जो शोचनीय रूप से दुश्चरित्र और नीच है; जिसके हृदय में नैतिक 
दायित्व का भाव बहुत ही कम है, फिर भी जो उस वात के प्रति अश्वद्धा प्रकट करने 
के सम्बन्ध में दुराग्रही है, जिसे वह ठीक समझती है; जिस पर कुबुद्धि और लम्पट 
भावनाओं का शासन है; जो आचार की अत्यधिक तथा व्यापक भ्रष्टता के समाज पर 
पड़नेवाले प्रभावों का ग्रवल प्रगाग है और जो अपने पाप-कर्म के कारण दुख-संताप 
में डूबी है ।”? कार्नवालिस के मतानुंसार' “ (मेरी यह निश्चित मान्यता हैं कि) भारत का 
प्रत्येक मूल निवासी भ्रष्ट (है) ॥3 सन्‌ 802 में प्रचारित एक प्रश्नावली का उत्तर 
देते हुए ढाका के श्री पेटरसन ने कहा था : “उनके मस्तिष्क नितान्त असंस्कृत हैं, नैति- 
. कताजन्य कतंव्यों का उनके मन में कोई विचार ही नहीं है । हां, वह निक्ृप्ट चालाकी 
. उन्हें प्रद्नत मात्ता में प्राप्त है,जो हृदय की कलुघता की सहज-संगिनी है। वे आलसी 
और वरी तरह से विषयासक्त हैं। वे क्र भी हैं और कायर भी; उदृण्ड भी हैं और 
अधम भी। धर्म-भावना के विना वे केवल अंधविश्वास के दास हैं। संक्षेप में, उन लोगों 
में असम्प जीवन की वराइयां तो सव मौजद हैं, अच्छाई एक भी नहीं है | 
इंग्लण्ड के धामिक सुधारकों---नियमवादियों (मेथाडिस्टों) तथा इंजीलवादियों 
(इवेंजेलिस्टों )--ने भी भारतीयों को गन्दे-से-गन्दे रूप में चित्रित किया। विल्वरफोर्स 
के मतानुसार, “हिन्दू उन देवताओं के उपासक थे, जो कामुकता, अन्याय, छल-छद॒म 
और करता से भरे पूर्ण दानव थे। संक्षेप में, उनकी धर्म-विधि वस्तुत: एक बहुत बड़ा 
कलंक है 5 
ब्रिटिश शासन की जड़ें मज़बूत करने के लिए यह भी आवश्यक समझा गया 
कि भारतीयों को बिल्कुल असहाय कर दिया जाए और महत्वाकांक्षा के सभी बीज 
उनके मस्तिष्क से निकाल दिए जाएं। शोर के शब्दों में, अंग्रेजों का बुनियादी सिद्धान्त 
रहा है प्रे-के-पूरे भारतीय राष्ट्र को, सभी सम्भव तरीकों से, हमारे हितों तथा लाभों 
के अधीन ले आना । भारतीयों को आदर, प्रतिष्ठा तथा ओहदे के उन अवसरों से भी 


3... मिल तथा विल्सन, 'द हिस्दरी आफ ब्रिटिश इण्डिया, खण्ड 5, पृष्ठ 408 
2. एरिक स्टोक्स, 'द इंग्लिश यूटिलिटेरियन्स ऐण्ड इण्डिया, पुप्ठ 37 
3. ड्ब्ल्य० एस० सेदन-कार, द माववेंस कार्नेवालिस' पर्वोचद्धत ग्रस्य, पृष्ठ 427 
जें० डब्ल्य० कांये, 'द ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ द ईस्ट इण्डिया कम्पनी, पृष्ठ 
343, पाददिप्पणी 
5. एरिक स्टोक्स, पूर्वोद्धत ग्रन्य, पृष्ठ 3 
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वंचित रखा गया है, जिन्हें स्वीकार करते के लिए निदहृष्टतम अंग्रेज पर भी दवाव डालना 
होगा ह!! 
समय का भी तकाज़ा यही था कि भारतीयों को अधिकारपूर्ण पदों से अलग रखा 
जाए । कारनवालिस कम्पनी के उन यूरोपीय सैनिक अधिकारियों की शिकांयतें दूर करने 
के लिए चिन्तित था, जिनके साथ शाही सेना के भारत-स्थित अधिकारियों ने उद्धत एवं 
घुणापूर्ण व्यवहार किया था । किन्तु कम्पनी की सेवाओं में कुछ ऐसे भारतीय अधिकारी 
भी थे, जिन्हें अत्यधिक आदर प्राप्त था। अनेक बहुत पुरानी पल्टनों के नाम भारतीय 
सेनानायकों के नाम पर रखे गए थे। मुहम्मद यूसुफ खां-जैसे भारतीय अधिकारियों 
ने कम्पनी की सेवा में विशेष ख्याति अजित की । यूसुफ खां की कमान में दो-तीन 
हजार व्यक्ति थे, जिसमें यूरोपियन सैनिक भी थे। वह कर्नाटक की प्रारम्भिक लड़ाइयों 
में लड़ा था। “उसने आक्रमणों का संचालन किया, किलों की रक्षा की और संकट- 
काल में वह शत्तु के प्रदेशों में से होकर सामाव और सेनाएं ले जाता रहा ।” वीवरिज 
के मतानुसार, त्रिचनापल्‍ली में अतिरिक्त सैन्य-संघटन और श्रीरंगम के द्वीप में फ्रांसीसियों 
का आत्मसमपंण यूसुफ -खां की दक्षता के ही कारण सम्भव हो सका । मैलकम का 
कथन है, “इस महापुरुष का नाम--क्योंकि महापुरुष तो वह थां ही--अंग्रेज़ इतिहास- 
कार (राबदे ओम) द्वारा लिखित पृष्ठों में उतनी ही प्रचुरता से आता है, जितनी 
प्रचुरता से लारेंस और क्लाइव का ।2 सर हेनरी लारेंस ने उसके लिए “वफादार, 
श्र-बीर और उद्यमी” जैसे शानदार शब्दों का प्रयोग किया है । एक ब्रिटिश लेखक 
के मतानुसार, इतिहास के जिस पृष्ठ पर मुहम्मद यूसुफ और जमाल साहेव, भादि के 
नाम छाए हुए हूँ, वह पृष्ठ कदाचित्‌ उन पृष्ठों से किसी भी अर्थ में कम अविस्मरणीय 
नहीं है, जिनमें हमारे अपने फोर्ड, कैलिभाड और कूट के कारनामे अंकित हैं ।”3 
अली खां, हुसेन अली तथा अन्य सूबेदारों ने तो मानो अपने व्यवसाय को 
आदोकित ही कर दिया था। कम्पनी के सेनानायकों को यदि शाही सेवाओं के स्तर 
तक ऊंचा उठाया जाता, तो इस कोटि के भारतीय अधिकारियों को शाही पलल्‍्टनों के 
अधिकारियों के समकक्ष स्थान अवश्य मिलता । किन्तु भारतीय सेना के संचालन के 
लिए भारतीय अधिकारियों पर भरोसा होना असम्भव था । सैनिक शक्ति पर आधारित 
सरकार के लिए भारतीयों तथा अंग्रेज़ों के मिले-जुले सेना-संवर्ग की उपस्थिति खतरवाक 
बात थी। कम्पनी के डाइरेक्टरों ने अपने 5 दिसम्बर, 808 के पत्न में यह स्पष्ट 
कर दिया था। उन्होंने कहा था : “हमारे पास',50,000 आदमियों की सेना है । 
हम तो यही कह सकते हैं कि उन्हीं के वल पर सारा भारत कम्पनी के प्रति शान्तिपूर्ण 
वना हुआ है।” कानंवालिस-द्धारा कोटे के नाम लिखे गए पत्र में इसी वात पर काफी 
जोर दिया गया था। उसने लिखा था : “यह वात सा्वभौम रूप से स्वीकार करनी 
डोगी कि बहुत संख्या में पूरी तरह नियमित-नियन्त्रित यूरोपियनों की सुलभत्ता के 
विना उन मूल्यवात्त प्रदेशों पर हमारा कब्जा अनिश्चित ही वना रहेगा । यह आशा 
7. जें० शोर, नोट्स आन इण्डियन अफेयर्स', खण्ड 2, पृष्ठ 57... 
2. एस० सी० हिल, यूसुफ खां, द बलोच',-परिशिष्ट 5 
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की ही नहीं जा सकती कि अच्छे-से-अच्छा वर्ताव करके भी हम उन लोगों के विशाल 
जन-समुदाय की हादिक आज्ञाकारिता सदेव सहज रूप से प्राप्त करते रहेंगे, जो 
विधि-व्यवस्थाजों, धर्मो तथा रीति-रिवाजों की लगभग सभी बातों में हमसे भिन्न 
हैं; और इसमें सन्देह नहीं कि कुछ व्यक्तियों के प्रति किया गया दमन-व्यवहार, 
अविवेकजन्य भूलें और ऐसे ही न-जाने कितने अप्रत्याशित कारंण उनमें विद्रोह की 
भावना पैदा कर ही देंगे । ऐसे अवसरों पर इस विश्वास पर अधिक निर्भर रहना 
बद्धिमत्तापूर्ण न होगा कि स्वानीय सिपाहियों की, उन्हीं के देशवासियों-द्वारा संचालित, 
पलटने अधीनस्थ बनी रहेंगी ।/। 
जहां तक असैनिक सेवाओं के लिए भर्ती का सम्बन्ध था, वहां भी प्रायः इन्हीं 
आधारों पर भारतीयों का तिरस्कार किया जाता था। ग्राण्ट ने कहा है : “बंगरालियों 
, के बारे में सामान्यतः: यह सर्वाधिक सत्य है कि वे आश्चयंजनक सीमा तक उन 
गुणों से रहित हैं, जो समाज की सुख-सुरक्षा के लिए अभीष्ट हैं । उनमें 
सचाई, ईमानदारी और सदाशयता की बहुत ह॒द तक कमी है. . .विशेषत: 
सत्यप्रियता की कमी तो उनमें इतनी स्वाभाविक है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी 
सत्य बात की पुष्टि करनी होती है, तो वह इसके लिए भी असत्य का सहारा 
लिए विना नहीं रहता ।॥” उसने आगे कहा है: लोग एक-दूसरे के सामने, और कभी-कभी 
तो पिता पुत्र के सामने, जान-वूझ कर विद्ेष, झूठ, मिथ्या आरोपों और प्रत्यक्ष शत्रु-भाव 
का जो प्रदर्शन करते हैँ, उससे मानवीय चरित्न का बहुत ही अपमान-संतापजनक 
दृश्य उपस्थित होता है ।/2 
परन्तु यह तक॑ अधिकतम कुटिलतापूर्ण है कि चरित्नगत दोषों के कारण भारतीयों 
को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, क्योंकि भारत आनेवाले अंग्रेज भी 
सदाचार के अवतार नहीं होते थे। वास्तव में, वे तो किप्लिग की उक्ति---स्वेज्ञ के 
पूर्व में दस ध्मादेश वहीं नहीं हँ“--को बहुत ही ठीक सिद्ध करते थे। ब्रिटिश 
इतिहासकारों---थाम्पसन और गैरेट--ने लिखा है : उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भिक 
दिनों की ऐसी बहुत-सी सामग्री सुलभ है, जिससे उस समय भारत में रहनेवाले यूरो- 
पियनों के जीवन का पूरा रेखाचित्र बनाया जा सकता हैं । उनमें से गधिकतर लोग 
सरलता से ही आलस्य तथा दुवं त्तिमूलक उन कुटेवों में पड़ गए थे, जो इस महाद्वीप 
में उत्तर से आनेवाले अनेक आक्रामकों को अपना शिकार बना चुकी थीं। प्रतिज्ञाचद्ध 
कर्मचारी सोलह-सत्नह वर्ष के लड़कों के रूप में सामने आते रहे और वेलेज़ली के समय 
तक उन्हें स्वयं अपने देश में या भारत में प्रशिक्षण देने का कोई प्रबन्ध न हुआ । कभी- 
. कभी यह दावा किया जाता है कि वे लोग अपने उत्तराधिकारियों की अपेक्षा इस देश 
को अधिक अच्छी तरह जानते-समझते थे। भारत-विपयक जानकारी का एक स्रोत 
उन्हें अवश्य प्राप्त था। उन लोगों में भारतीय गृह-सेविकाएं .रखने की प्रथा चल पड़ी 
थी। फिर भी, इस वात में तो सन्देह ही है कि इससे उनके हृदय में भारतीय जाति के 


. डब्ल्यू० एस० सेटन-कार, द माक्वेंस कानंवालिस', (पूर्वोद्दुत प्रन्थ), 


पृष्ठ 99-00 
2, रिपोर्ट फ्राम द सेलेक्ट कसिठी आन द पअफेयर्स आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी , 


833, सामान्य परिशिष्ट, पृष्ठ 20 
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प्रति अत्यधिक आदर-भाव अथवा यहां के रीति-रिवाज़ों के अ्रति दिलचस्पी उत्पन्न होती 
हो ।”! विलियमसनः के कथनानुसार, शिथधिल चरित्रवाली उन स्त्रियों को उनकी सेवाओं 
के बदले प्रतिमास चालीस रुपये मिल जाते थे। 

ट्रेबवेलयन ने उन दिनों के यूरोपीय समाज की शानदार सुस्ती और निर्वर्यि 
कामुकता का वर्णन किया है । वह यहां उद्धृत किए जाने के योग्य है । उसने लिखा 
है: 'अतिचार के परिणामों से आकान्त, हिन्दू स्त्रियों तथा जैतूनी रंग के बच्चों से 
घिरे अंग्रेज महान॒भावों में भारत के समुद्र-तटों को छोड़ कर जाने की न तो शक्ति 
थी, न इच्छा , . . -वड़े आदमी राजकीय वाहनों में घुृमते-फिरते थे और उनके आगे-पीछे 
दर्जनों ऐसे परिचारक होते थे, जो उनकी उपाधियों का बखान करते रहते थे | मामूली , 
लोग या तो पालकियों में मटरगश्ती किया करते थे या ऐसी घोड़ायाड़ियों की सवारी 
करते थे, जिनका भाड़ा चुकाने का उन्तका कोई इरादा न होता था और जिनमें वे घोड़े 
जूते रहते थे, जिन्हें गुंडागर्दी या घोखाघड़ी से धनी वाबुओं के अस्तवलों से निकाल 
लिया जाता था। इन सव वातों का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि एक समय ऐसा 
भी आ गया, जब पैंतीस साल से भी अधिक समय से यहां काम करनेवाले लगभग 
एक सौ अर्सनिक अधिकारी ऐसे हो गए कि अपने लेनदारों के प्रति वचनवद्ध होने के 
कारण यहीं ठिके रहे, और इस प्रकार, जिन्होंने अपने से छोटों के सिद्धान्तों को दुपित 
कर दिया और अपने से बेहतर लोगों को प्रमुखता और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों की 
प्राप्ति से वंचित रखा ॥/3 

कार्ये: के अनुसार, कानंवालिस ने भारतीयों पर अविश्वास करने के कारण नहीं, 
वल्कि यूरोपियन अहलकारों पर उनसे भी अधिक अविश्वास रहने के कारण भारतीयों 
को नियुक्त करने से इन्कार किया । 

इस बात के बहुत-से प्रमाण उपलब्ध हूँ कि ब्रिटिश अधिकारियों में आम तौर से 
अप्टाचार का बोलबाला था । मिसाल के लिए, वनारस का ब्रिटिश रेजिडेंट अपने 
निश्चित वेतन के रूप में प्रति मास 7,000 रुपये पाता था, पर व्यापार-विषयक एका- 
घिकार तथा अन्य स्रोतों से होनेवाली उसकी कुल वापिक आय “चार लाख रुपये 
थी । राजस्व-संग्राहकों को वेतन तो ,200 रुपये प्रति मास मिलता था, पर वे आम 
तौर पर इसके अतिरिक्त कोई एक लाख रुपये कमा लेते थे ) 

स्पष्ट हैं कि लाभप्रद पदों के विषय में अंग्रेज़ों को मांगें पूरी करने, विजित 
लोगों को उनकी वास्तविक स्थिति का बोघ कराने, भूतपूर्व शासक-वर्ग की अवमानना 
करने तथा उन्हें पराश्रित बौर निर्धनता का जीवन बिताने का अभ्यासी बनाने और 
स्वाघीनता तथा स्वाभिमान के सभी चिह्न उनके मस्तिष्क से मिटा डालने के लिए 


+ “ «« विज ७ त७७ने->क>-«+«««»->«+-»+क 


3. थाय्पत्तन तथा भरेट, राइस ऐण्ड फूलफिलसेंट आफ द्िटिश रूल इन इण्डिया 
(रून्दन, 934), पृष्ठ 92 

2... 'द ईस्ट इण्डिया कम्पनीक्ष चादे सेकमा, देखिए ऊपर उद्धत प्रन्‍्य, टिप्पणी 

3. सर जी० ओ० ट्रेवेलबन, द कम्पिटोशन वाला (3864), थाम्पसन तथा 
गरेट-द्वारा उपयुक्त प्रन्य के पृष्ठ 793 पर उद्धत 


4. जे० उन्ल्यू० कायं, द ऐेडमिन्िस्टिशन काफ द इण्डिया कम्पनी, पृष्ठ 
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, ही वस्तृत्त: भारतीयों को पदाधिकार, आदि से पृथक रखा गया था । अंग्रेज़ कर्मचारियों 
के लिए सरल-सुखद स्थितियां पैदा करने के सभी सम्भव उपाय किए गए उन्हें अधिक 
वेतन दिए गए, ताकि इस प्रकार वे लालच में पड़ने से रुक जाएं और वाणिज्य में भाग 
लेने अथवा उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगानेवाले आदेशों का पालन करने 
के लिए उत्साहित हों। न्यायांग को भूराजस्व-प्रशासत से अलग करके तथा पुलिस को 
्यायांग के अधीन करके उक्त अंग्रेज़ कर्मचारियों के कार्य स्पण्टतः निर्धारित कर दिए 
. गए । सक्षेप में, उन्हें प्रचुरता, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के रूप में वे साधन सुलभ कर 
दिए गए, जिनसे आत्मसम्मान, कार्यनिष्ठा और अपने को योग्य सिद्ध करने की भावना 
का उदय सबसे अच्छी रीति से हो जाता है । 


न्यायांभ 

भारत के लोग न्याय-विभाग में मूंसिफ या सदर अमीन के, पुलिस 
में दारोगा के और किसी प्रशासनिक शाखा में डिप्टी कलेक्टर (उप-संग्राहक) के ओहदे से 
आगे नहीं बढ़ सकते थे। उस समय प्रतिज्ञावद्ध कही जानेवाली सेवाओं में उन्का प्रवेश 
सर्वेया वजित था । 

इन सभी विभागों का संगठन ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन होने का परिणाम 
यह निकला कि भारतीय उत्तरदायित्व का प्रयोग करने के सभी अवसरों से वंचित 
रह गए । इससे केवल मनुष्य के नाते ही उनकी स्थिति निम्नतर न हुई, इससे भी बुरी 
वात यह हुई कि भारत का पुराना सामाजिक-राजनीतिक संगठन अस्त-व्यस्त हो गया। 
क/नंवालिस-द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार दीवानी तथा फौजदारी न्याय- 
प्रशासन का काम उन सभी से--पग्राम-पंचायत, ज़मींदार, फौजदार, सूबवेदार, काज़ी 
और पण्डित, आदि से--छीन लिया गया, जो बहुत समय से उसे करते चले आ रहे थे, 
और उसे अधिकारियों की एक ऐसी श्यृंखला को सौंप दिया गया, जिसका गांव से कोई 
. सहज-सम्बन्ध न था । 

न्याय-प्रशासन की दिशा में ध्यान देने-योग्य पहली वात यह है कि भारत में 
ब्रिटिश कार्य-पद्धति ने जातीय भेद-भाव आरम्भ कर दिया ।उसने भारत में रहनेवालों 
को दो वर्गों में वांद दिया : () ब्रिटिश यूरोपियन प्रजाजन और उनके औरस वंशज, 
और (2) हिन्दू, मुस्लिम, एशियन, आरमेनियन, ईसाई और अन्य लोग । इन दोनों वर्गों 
के न्‍्याय-प्रशासन के लिए बिल्कुल अलग-अलग ढंग की दीवानी और फौजदारी अदालतें 
थीं | पहले वर्ग के लिए अदालतें ब्रिटिश सम्रादू-द्वारा प्रदान किए गए न्‍्याय-विषयक 
शासपत्नों और अध्यादेशों के अधीन तथा उन्हीं के द्वारा स्थापित की जाती थीं। उसी 
प्राधिकारी-द्वारा नियक्त न्यायाधीश इन अदालतों के अध्यक्ष होते थे-। उन्हें सम्राद्‌ 
या महारानी की अदालतें” कहा जाता था। उनके अतिरिक्त, पुरशासक, मजिस्ट्रेट 
और कारोनर (अपमृत्यु-विचारक) भी होते थे। 

दसरे वर्ग के लिए ऐसी अदालतें थीं, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी-द्वारा नियुक्त 
स्यायाधीशों' के प्राधिकार-हारा स्थापित की जाती थीं तथा वही उनकी अध्यक्षता भी 
करते थे । वे न्यायाधीश दो श्रेणियों--प्रतिजावद्ध और प्रतिज्ञा-अबद्ध--में- बर्ट थे। 

यहाँ पहले ढंग की अदालतों का वर्णन आवश्यक नहीं है. जिनमें से कलकत्ता 
मद्रास और वम्बई में स्थित सर्वोच्च न्‍्याबालय सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। रेग्युलेटिंग ऐंक्ट 
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के अन्तर्गत कलकते के सवाच्च न्‍्यायातय का स्थापना के कारण पहले-पह ले तो बड़ी: 
उलझन पैदा हुई, लेकिन बाद में उस न्यायालय के अधिकारों को निश्चित तथा सीमित 
करनेवाले सन्‌ 78, 7786 और 793 के अधिनियमों-हारा दूर हो 
गई। सर्वोच्च न्यायालय इंग्लैण्ड सें वने सामान्य रुथा अध्यादेशीय कानूनों 
भारत में सपरिपद गवर्नर-जनरल-द्वारा बनाए गए और सर्वोच्च ए्गयालय में रजिस्टर ! 
किए गए विनियमों, और प्रतिवादी के हिन्दू अथवा मुस्लिम होने की स्थिति में हिन्दू 
तथा मुस्लिम विधि-व्यवस्था लागू किया करते थे। 

कम्पनी की अदालतें - तीनों प्रेजिडेंसियों में सन्‌ 7793, 802 और 827 के 
विनियमों-ढारा स्थापित की गई । एक सन्तोपजनक न्याय-व्यवस्था निर्धारित करने 
की दिशा में वहत-से प्रयोग तो सन्‌ 7772 से ही किए जाते रहे थे, पर सन्‌ 795 में 
जाकर इस दिशा में कुछ स्थिरता आई और न्याय करने के स्थूल सिद्धात्त निर्धारित 
किए गए। इस दिशा में आगे चल कर किए जानेवाले सन्नी कार्य कार्नवालिस की 
विनियम-संहिता के आधार पर ही हुए । | 

उक्त संहिता में सामान्यतः इन बातों पर घ्यान दिया गया था : () जमींदारों 
और अन्य परम्परागत अभिकर्ताओं को पुलिस तथा कानून-बिपयक सभी बार्यभारों 
से अलग कर देना, (2) निदेशन और नियन्त्रण तथा उच्चतर पदों के एकीकरण का 
सबन्निवेश.उस प्रतिजावद्ध सेवा में कर देना, जिसमें केवल अंग्रेजों को स्थान प्राप्त था, 
और (3) भूराजस्व-संग्रह तथा न्याब-प्रशासस का काम अलग-अलग कर देना तथा 
राजस्व-विषयक अदालतें समाप्त कर देना । 

इस पद्धति के अन्तर्गत दीवानी अदालतों का एक निश्चित कम-विधान रखा गया 
थां | सबसे मिचले स्तर पर स्थावीय आयुक्‍तों की अदालतें थीं। उन अदालतों में पहले- 
पहल पचास रुपये तक के सुकदमों की छुनवाई और फैसला किया जाता था। इनकी तीन : 
श्रेणियां थीं---अमीन, सालिस और मुंसिफ। उनके फैसलों की अपोल ज़िला या नगर- 
अदालत में की जाती थी। स्थानीय आयुक्‍तों से ऊंची अदालतें उन रजिस्ट्रारों की 
थीं, जो जिला तथा नगर-अदालतों के साथ संलस्न प्रतिज्ञावंद्ध कर्मचारी थे। वे 200- 
रुपये तक के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। उनसे अगला स्थान जिला और 
नगर-अदालतों को प्राप्त था, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक-एक प्रतिनावद्ध 
न्यायाधीश करता था और कुछ हिन्दू तथा मुस्लिम विद्ान्‌.और एक रजिस्ट्रार घिसके 
काम में सहायक होते थे। उन अदालतों में सभी तरह के दोवानों मुकदमों पर विचार 
हो सकता था और उनके फैसलों के विरुद्ध प्रान्तीय अदालतों में अपील हो सकती 
थी। बंगाल में 26 ज़िला-अदालतें थीं । 

अपील सुन सकनेवाली प्रास्तीय बदालतें चार केन्धस्थलों--कलकत्ता, ढाका, 
मुशिदावाद और पठना---में खोली गई थीं। उनमें से प्रत्येक में तीन अंग्रेज न्यायाधीश, 
एक रजिस्ट्रार, एक काज़ी, एक मुफ्ती और एक पण्डित होता था । दो. हज़ार रुपये 
तेक' के मामलों में उनका फैसला अन्तिम होता था, पर उससे अधिक रकम के मामलों में 
सदर दीवानी अदालत में जपील की जा सकती थी। उक्त विनियमों के अन्तर्गत स्थापित 
अदालतों में सदर दीवानी अदालत का स्थान सबसे ऊंचा था। उसमें गवर्नर-जनरल 
(अध्यक्ष) और उसको परिषद्‌ (कौंसिल) के सदस्य होते थे । वहां प्रान्तीय अदालतों 
प्रान्तीय कौंसियों और राजस-बोई वा राजस्व-समिति की अपीले सुनी जाती थीं । 
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फौजदारी न्याय-प्रशासन का काम कम्पनी ने सन्‌ 790 के चाद उस समय 
'सम्भाला, जब पुलिस तथा फौजदारी न्याय-प्रशासन के कार्यभारी अधिकारी बंगाल के 
“डिप्टी गवर्नर से ये काम ले लिए गए और फौजदारी न्याय-प्रशासन-विषयक तीन 
श्रेणियों की अदालतें कायम की गईं । * 
जिला और नगर-जंदालतों के न्यायाधीशों को मजिस्ट्रेट माना जाता था तथा - 
उनके सहायक कमंचारी हत्यारों, लुटेरों, चोरों, मकानों में सेंघ लगानेवालों और अपराधों 
या दुराचरण के दोपी व्यक्तियों को हिरासत में ले सकते थे--मामली मामलों में 
वे अन्तिम रूप से फैसला करके सज़ा भी दे सकते थे । 
अपील सुननेवाली चार प्रान्तीय अदालतों को दौरा न्यायालय बना. दिया गया 
था, जो छः-छः महीने वाद अधिकतर ज़िलों में जाकर जेल सुपुर्दंगियां किया करती 
थीं। उन्हें मृत्युद्ड या आजीवन कारावास देने का अधिकार था, पर उसकी पुष्टि सदर 
निज्ञामत अदालत-द्वारा होना अनिवार्य था 
सर्वोच्च फौजदारी अदालत में गवनर-जनरल और कौंसिल-सदस्य होते थे, 
जिनके सहायक मुख्य काज़ी और मुफ्ती होते थे । फौजदारी न्याय-प्रशासव और पुलिस 
से सम्बद्ध सभी मामले उस अदालत के अधिकासूज़ेत्र में आते थे। उस जदालत के 
फसलों की अपील तो कहीं नहीं की जा सकती थी, पर दिए गए दण्ड को गवरनेर- 
जनरल माफ़ या कम कर सकता था । 
पुलिस-विभाग में सरकार-द्वारा नियुक्त वे अधिकारी थे, जिल्होंने ज्ञमींदारों 
तथा अन्य लोगों को अपराध रोकने से सम्बन्धित सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर 
दिया था। जिले थानों में वांद दिए गए थे। प्रत्येक थाने का अधिकार-क्षेत्र लगभग 
बीस वर्गमील का था । थाने का कार्यभार दारोगा और उसके कुछ सहायकों पर था 
और वे सभी सरकार से वेतन पाते थे। नगरों का कार्यभार कोतवालों पर था । जिलों 
में दारोगाओं पर मजिस्ट्रेटों का नियन्त्रण था। 
दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना होने, कार्यविधि के जटिल नियम 
प्रचलित हो जाने और एक के वाद दूसरी अदालत में अपील कर सकते की सम्भावनाएं 
पैदा हो जाने पर वकीलों, का एक वर्ग अस्तित्व में आ जाना अनिवार्य ही था। 
अंग्रेजों ने इस देश की पुरानी विधि-व्यवस्था के स्थान पर जिस कानूनी संगठत 
की स्थापना की, वह स्वरूप तथा आत्मा, दोनों के नाते पुरानी पद्धति से पूर्णतः भिन्न 
था| उसने पवित्नता की आभा से आलोकिंत पंच-परमेश्वरों के माध्यम से अनोपचारिक 
रूप से जल्दी और कम खर्च पर किए जानेवाले इन्साफ के स्थान पर एक ऐसी न्याय- 
व्यवस्था को ला विठाया, जिसमें श्रद्धा के लिए कोई स्थान ही न था । उस घ॒र्म-निरपेक्ष 
पद्धति ने वकीलों के वाकछल में वृद्धि कर दी । ऐसी दशा में अदालतों में कानूनी छल-प्रपंच, 
झूठ और मक्‍्कारो का बोलवाला हो जाना और मुकदमेवाज़ी की प्रवृत्ति का बहुत बढ़ 
जाना स्वाभाविक ही था । 
फिर भी, अदालतों के अस्तित्व में आा जाने पर सीघे-सादे कतंव्यपालंन के दिन 
समाप्त हुए और अधिकार फी भावना पनपने लगी । व्यक्तिगत विवेक, अलग-अलग 
समाजों, वर्गों और जातियों के लिए सापेनक्ष और अलग-अलग प्रकार से न्याय करने 
और गरीबों तथा असहायों को न्याय 7 वंचित रखने का समय समाप्त हुआ । 
शासक-वर्ग के सदस्यों के अतिरिक्त सबके लिए समान रूप से न्याय करने तथा 
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विधिसम्मत रीति से राज करने की प्रवृत्ति भारत की मिट्टी में जड़ें जमाने लगी। 
यह परिवर्तन व्यवित्गत नैतिकता की दृष्टि से भी अतिशय महत्वपूर्ण था और: 
सावेज॑निक सम्बन्धों की दृष्टि से भी। 
कार्नवालिस ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, वह अपने वुनियादी सिद्धान्तों 
: और कार्य-पद्धतियों के नाते इतना नया और अनजाता था कि लोगों को उसका : 
अभ्यासी होने में अनेक वर्ष लग गए। आरु|भ्भ में वह सव बहुत ही अग्रिय जान पड़ा । 
भारतीयों के जिन वर्गों को सैनिक तथा असैनिक विभागों के शक्ति तथा प्रभावपूर्ण 
पदों से अलग किया गया था, उनके मन में विक्षोभ भी था और विरोध भी । जमीनें 
धड़ाघड़ विकने लगीं । काश्तकारों पर अत्याचार हो रहे थे और भूस्वामी तथा काइतकार, 
दोनों ही उद्विस्त थे। न्याय की नई पद्धति ने एक ऐसी नई विधि-संहिता लागू की थी तथा 
कानुनी कार्रवाइयों का एक ऐसा तया तरीका चलाया था, जिसे लोग प्राय: समझ ही नहीं 
पाते थे । इससे मुकदमेवाज़ी वहुत बढ़ गईं । परिणामतः पुराने सामाजिक वन्धन और _ 
रिवाज समाप्त होने लगे और अपराधों, पाप-कर्मो तथा हिसा की बाढ़ भा गई । 
ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहारों ने स्थिति और भी विगाड़ दी। “जितनी दूरी 
और उहृण्डंता से कम्पनी के बहुत अधिक सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों ने यहां के उच्च * 
और मध्यम वर्गीय लोगों के साथ व्यवदह्वार किया”?, उसने आग में घी का काम किया । 
सेना 
सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन प्रशासन का एक अन्य पक्ष था, जिसकी ओर कार्नवालिस 
ने ध्यान दिया। किसी विदेशी हुकूमत को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वभावत 
ही शक्ति पर तिर्भर रहना पड़ता है | अठारहवीं शताब्दी के अन्त में, जब अधिकांश 
भारत स्वाधीन था, जद ब्रिटिश शासत अपनी आरम्भिक अवस्था में ही था और जब 
भारतीय नरेशों के साथ सम्पर्क रखनेवाले फ्रांसीसी भयंकर धमकी दे रहे थे, यह स्पष्ट 
था कि “सभी प्रकार की शक्ति का आधार और साधन तलवार को ही माना जता। . 
तत्कालीन उच्चाधिकारियों को “कभी यह आभास ही न हुआ कि ब्रिठिश शासन लोगों 
- के स्नेह-सदर्भाव पर भी आधारित हो सकता है; उसकी सुरक्षा' तो उसकी अजेयता की 
भावना पर ही निर्भर थी ।”?. और मुनरो “हमारी महान्‌ सैन्य शक्ति और हमारी सरकार 
की मुदृढ़ता + को ही ब्रिटिश-साञ्राज्य के विस्तार के साधन बताता रहा । 
ऐसी दशा में कार्नवालिस के लिए यह चिन्ता करना स्वाभाविक था कि सरकार 
को सैनिक प्रशाखा का संचालन योग्वतापूर्ुक होना चाहिए । यद्यपि कम्पनी के अमसे में 
उसके सैन्य विभाग को विशेष स्थान प्राप्त था--न््वयं कार्नेवालिस को हो गवर्नर-जनरल 
तथा प्रधान सेचापति, दोनों के पद दे देना इसका पर्याप्त प्रमाण है 


अनाज मे कफ दर व ६ हें--फिर भी सशस्त्न 
परवाला से काफः उद्ग था | इसके अनेक कारण थे।| पहली वात तो यह थी कवि 
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- में कापनी की सरकार को जो सेवा सुलम थो, वह दो पृथक॒त:] संगठित भागों में बंटी 
“बी---एक तो सम्राट की सेना अथवा ब्रिटिश)सेना की अंगभूत वे पल्टनें, जो कम्पनी 
की सेवा के लिए सौंव दी गई थीं, और दूसरे कम्पनी की वे सेनाएं, जिनमें बंशतः 
यूरोपियन और सुख्यतत: भारतीय भर्ती किए गए थे | सम्राट की सेनाओं की गिनती तो 
'ब्रिटिश अमले में की जाती थी,-पर उन पर होनेवाला सारा खर्च भारत में कम्पनी के 
राजस्व से ही चुकाया जाता था। अपनी सेनाओं का खर्च कम्पनी चुकाती थी। उन 
व्यवस्थाओं' के अनुसार, इंग्लैण्ड की सरकार इस वात की चिन्ता किए बिना कि भारत 
भेजी जानेवाली सम्राद्‌ की सब सेनाओं की कम्पनी को आवश्यकता है भी या नहीं, 
अपना भार कम्पनी पर डालने का प्रयत्न करती थी। तीज उद्देग का वास्तविक कारण 
यह था कि सम्राद की पल्टनों तथा कम्पनी की पल्टनों के अधिकारियों की पद-स्थित्ति 
में अन्तर था। सम्राद-द्वारा कमीशन-आप्त अफसरों की, उनके जोहदे तथा वेतन से 
उत्पन्न श्रेष्ठता-भावना कम्पती-ह्वारा नियुक्त. अफसरों को अखरती थी और इसी के 
कारण भद्दी स्थितियां पैदा हो जाती. थीं। 

स्वयं कम्पनी की सेलाओं में भी असन्तोष था । उन सेनाओं के यूरोपियन भाग 
“में “वह तुच्छ कचरा” भरा था; “लन्दन की गलियों के वे नीचजन, जो सिपाही फंसानेवाले 
'एजेण्टों-और विभिन्न जेलों के निक्ृष्टकर्मियों-हारा इकट्ठे किए गए हैं। अधिकारी आम 
तौर से वे युवक हैं, जो अपने को नष्ट कर चुके हैं और इसीलिए जिन्हें अपने देश खरे 
'भाग जाना पड़ा हैं जथवा उनमें ऐसे अत्यन्त निद्धष्ट व्यक्ति हैँ, जिन्हें केवल घन 
बटोरने के लिए भेजा यया है और इसीलिए जो धन कमाने के लिए और किसी भी 
व्वात का परित्याग- कर सकते हैं ।/? 

! दूसरी बोर, भारतीय सेना की स्थिति “कहीं अधिक अच्छी” थी । फिर भी, 

यूरोपियन तथा भारतीय सैनिक अधिकारियों की परिलब्धियों में काफी अन्तर था 

3. ड्यूक आफ याके का कार्चवाजिस के नास पत्र ; देखिए, थास्पसन ओररे मरेट- 
छुत पूर्वोद्धत प्न्‍्द, पृष्ठ 75 

2. निम्बोद्ृत सारणी से बेतनों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है : 


अंग्रेज अधिकारी वेत्तन 
फप्ताव (दोपलाला) 448 रुपये 8 आने प्रति मास 
लेपिडयेंट (पेदल-फेना) 266 उपये 8 आने प्रति घास 
पाइलद (नीसेना) * 700 उपये प्रति सास 
सास्दर (नंदेन्त) 270 रुपदे प्रति सास 
सेद. (सोसेना) ; 56 रुपये भरति सास 
भारतीय जधिकारी 
सुदेदार 82 रयये प्रति सास 
समादार 28 रुपये प्रति सास 
हुधलदार 89 स्पये भ्रत्ति सास 
लय वर डर रपये भाद्र साथ 
घ्वियाही 8 उपये 8 आने प्रति दास 





देखिए, फोर्ट ऋर् लाइसेबट्स-द्वारा वंभपाल पे 2 
पेंढ) के चान लिखे गए पद, दिनांक 3 अगस्त, 7807 ोर 73 मई, 7897 
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कम्पनी की पलटने मुख्यतः अपने भक्तों से असन्तुप्ट थीं। क्लाइव और हेस्टिस्‍्स 
को इस दिशा में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था और जब कार्नवालिस भारत 
पहुंचा, तब जवज्ञा की यह भावना उग्र रूप धारण कर चुकी थी। 

इसके अतिरिक्त, असैनिक प्राधिकार-आप्त व्यापारियों और क्‍्लकों तथा उन 
सिपाहियों के वीच संघर्ष भी हो रहा था, जो- न केवल व्यवत्ताय की दृष्दि' से अपने 
को उच्चतर समझते थे, बल्कि जो अपने को कम्पनी के अधीनस्थ प्रदेशों का वास्तविक 
विजेता भी मानते थे। सैनिकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ सेना का महत्व भी बढ़ 
गया था | प्लासी की लड़ाई लड़ते समय वलाइव की कमान में 2,00 भारतीय सिपाही, 
900 यूरोपियन और 200 वद्धेशिक्षित पुर्तंगाली थे । सन्‌ 794 में कम्पनी की सैन्य 
संख्या 70,000 हो गई, जिनमें से 43,500 ब्रिटिश थे !! उसके वाद यह संख्या वरावर 
तेजी से बढ़ती रही । यहां तक कि मारक्विस आफ हैस्टिंग्स-्वारा की जानेवाली विजयों 
और स्वायत्तीकरणों के समय कक कम्पनी के पास इतनी अधिक स्थायी सेना हो गई 
थी कि उसे विश्व में दूसरा--रूस के वाद--स्थान प्राप्त था। 

बसन्‍्तोष के कारण दूर करने के लिए किए गए प्रयत्तों में कार्नवालिस को मामली 

प हे 

सफलता ही मिल पाई । कम्पनी के अधिकारियों को भारत में सेवा करते समय, उन्हें 
कमीशन मिलने की तारीख के अनुसार शाही पल्टनों के समान ओहदें पाने की छूट 
दे दी गई | पर दूसरी शिकायतें बनी रहीं, जिसके कारण समय-समय पर उपद्रव गौर 
विद्रोह होते रहे । ऐसी दशा में ब्विटिश साम्राज्य को विनाश से बचा ले जानेवाली बातें 
ये थीं: () संकट-काल जा जाने पर ब्रिटिश अधिकारियों की अपनी शिकायतें भूल 
जाने तथा अपने देश के हितों की रप्ता में एक साथ खड़े हो जाने की क्षसाधारण क्षमता, 
और (2) अपने सामान्य शत्रु का मुकाबला करने के लिए एक होकर अपनी सेनाएं 
संगठित करने में भारतीयों की नितान्त अक्षमता। | 

कार्नवालिस कम्पनी की सेनाओं में सुधार करने की अपनी योजदाएं कार्यान्वित 
न कर सका । वास्तव में, उसके भारतीय-विरोधी कामों ने उसकी योजनाओं को कमजोर 
बना दिया । उसने भारतीय अधिकारियों को अपमानित किया, उनके वेतन कम रखे, 
उन्हें उन्नति करते का कोई मौका न दिया और उनकी संख्या कम कर दी । इसका नतीजा 
यहु हुआ कि जब सन्‌ 857 में विश्वेह हुआ, तब ऐसे अधिकार-सम्पक्त भारतीय अधि- 
कारी पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थे, जो अनुझआसन वनाए रख सकते । 





५2. 


कार्नवालिस ने एक ऐसी शासन-पद्धति का प्रासाद निमित कर दिया, जिसके 
अधीन भारत को अगले डेढ़ सौ वर्षों तक ब्रिटेन के शासन में रहता था। तथा 
प्रशासन-तन्त्र दो झ्षिद्धास्तों--अर्थात्‌ विदेशी हि 
जन-समाज के लाभ के लिए प्रजाजव की 
पिट के इण्डिया ऐक्ट 


झातन के स्थायित्त और शासक-वर्न के 
सम्पत्ति के शोपण--पर याधारित्र था। 
और दार्दवालिस-द्वारा तैयार किए गए प्रशात्तन-तन्त्र मे इन दोनों 
लक्ष्यों को पूतति प्रशंधदीय ढंग से की। प्रिटिय संसद्‌ भारत-स्थित अपनी सम्पत्ति 
की सर्वोच्च स्वामिनों बंद गई। स्थानीय प्ाधिकारी अर्थात्‌ गवर्नर-जनरल सौर क्ौंपिल 
तया प्रान्तीय गवर्नर उत्त सर्वोच्च प्राधिदारी की इच्छाओं तथा सादेशों को क्रियान्वित 
; 

3. देखिए, एन० रत्तस्वामी, सम इन्प्लुएंसेस देद पेड दब्रिबिश पेडसिनिस्वेब्च 

सिस्टम इन इृण्डिया' (939 छा संत्करण), पृष्ठ 325 है 
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करनेवाले एजेण्ट ही थे। सैनिक तथा असैनिक प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर शासक- 
जाति के व्यक्ति नियुक्त किए गए। विदेशी केवल अपने सैनिक बल-बूते पर प्राधिकार 
का प्रयोग कर रहे थे। भारत में इकट्ठा होनेवाले राजस्व का उपयोग इस देश की कृषि 
और उद्योग में सुधार करने और यहां उत्पादन बढ़ाने के लिए न करके सर्वोच्च सत्ता 
को राज-कर चुकाने के लिए किया जाता था| 
' इन परिवर्तनों का लोगों की नैतिक तथा भौतिक स्थितियों पर घातक प्रभाव 
पड़ा । लोग खिन्न, उदासीन, हतोत्साह और अनुद्यमी हो गए। उनमें वे सभी बुराइयां 
और नैतिक दोष आने लगे, जो स्वातन्त्य-दमन और दासता के सहज प्रसाद हैं। 


आठवां अध्याध 


प्रग्नेज्ञी प्रशासन का चिकास--793 से 857 तक _ 


4. घरोप की आर्थिक और राजनीतिक ऋान्तियों का प्रभाव 


कु[[्तवार्लित की प्रंशासन-पद्धति में चाहे जो भी वुराइयां रहो हों, यहू वात 
असंदिग्ध है कि उसने अव्यवस्था को व्यवस्था में वदल दिया । प्लासी की लड़ाई 
के बाद कब्जे में आनेवाले भ्रदेशों की अराजकता का झब्नन्त हुआ और बंगाल .में 
जीवन नई किन्तु व्यवस्थित दिशाओं की. ओर अग्रसर हो गया।. आगे चल कर 
ब्रिटिश शासन का पुरे भारत में प्रसार होने पर प्रशासन-विषयक वैसी -ही समस्याएं 


६5 


सामने जाई, जैसी बंगाल में उपस्थित हुई थीं। उन्हें हल करते समय कार्नवालिस 


को पद्धति ले एक समूतरा पेश किया, यद्यपि उसकी कुछ विशेषताएं स्वीकार की गई 
भौर कुछ अन्य में संशोधन किया गया तथा उसके अन्तनिहित विचारों को चुनौती 
दी गई। इस सारी प्रक्रिया में पचास वर्ष लग गए | इस अवधि में ब्रिटिश साम्राज्य 
के विस्तार तथा प्रशासन-पद्धते के विकास का काम पूरा हो गया। 


यूरोप भौर इंग्लेण्ड 


उधर, यूरोप में इस अवधि में चहुत उथल-पुथल हो चुकी थी और : 


भारत-स्थित प्रशासकों के स्वभाव और दृष्टिकोण में भी नयापत्र आ गया 


था । इंग्लैण्ड में व्यवहार और विचार, दोनों ही के क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो : 
रहे थे। अठारहवीं शताब्दी का उत्तरा्--अंग्रेजी-संसद्‌ के इतिहास का सबसे 


अधिक घुणास्पद और उत्कोच्य काल--समाप्त हो रहा था । नई समस्याएं 
पैदा हो रही थीं। नई शक्तियां सक्रिय होने लगी थीं। बड़े पैमाने पर घनोत्पादन के 
नए तरीकों का प्रचार हो रहा था। उनके साथ-साथ नई मतःस्थितियाँ, नए व्यवहार 
भोर नए आचार अस्तित्व में मा रहें थे । जीवन की धारा में स्पन्दत उत्पन्न 


करनेवाली नई चेतना का प्रभाव भारत पर भी पड़ना अनिवाय था, क्योंकि भारत : 


पश्चिमी जगत्‌ में होतेदाली हलचल के परिणामों से नहीं वच सकता भा। 


अठारहवीं शताब्दी के मध्य में आरम्भ होनेवाली औद्योगिक क्रान्ति का वेग ' 
बढ़ता जा रहा था। इंग्लेण्ड तेज़ी से एक मौद्योगिक देश वन रहा था और उसे - 


विज्ञान, टेक्नोलाजी तथा उद्योग की दिशा में यूरोप का नेतृत्व प्राप्त होता जा 


रहा था । कारखाना-पद्धति के विकास और धन की वृद्धि के कारण अंग्रेज़ी समाज ' 


का स्वरूप बदल रहा था। विज्ञान और टेक्तोलाजी-द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक 
शक्तियों पर अभूतपूर्व अधिकार प्राप्त हो रहा था। मानव-समाज के सामने 


* प्रगति का असीम क्षेत्र उपस्थित हो रहा था। इंग्लैण्ड का यह सौभाग्य ही था - 


कि ओद्योगिक आन्ति ने उसे वे उपाय तथा संसाधन सुलभ कर दिए थे, 
जिनकी ढले यूरोपीय प्रतियोगियों की चुनौती का सामना करने के लिए 
आवश्यकता थी। 
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इंग्लिश चेनल' के उस पार शक नई क्रान्ति हो रही थी, जिससे फ्रांस में 
एक लए युग का सूत्नपात किया भोर यूरोप में प्रगति को प्रोत्साहन दिया। उसने 
पुरानी सामन्ती-प्रथा का अन्त भोर पूंजीवादी-वर्ग की विजय का झंखनाद कर दिया। 
उसकी सशस्त्न सेनाओं ते--जिनके ध्वजों पर समानता, स्वाधीनता और बन्धृत्व के 
मूलमन्तत अंकित थे-यूरोप के पुराने तथा जजेर शासन समाप्त कर दिए। उत्कृष्ट 
सैनिक प्रतिभा के धनी नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेनाओं ने यरोप को रौंद 
शाला, ब्रिटेन को चुनोती दी ओर एशिया-भर में उनका जयनाद होने. लगा। - 

इन दोनों करान्तियों से उन शन्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने अन्ततः: निर्धनता, 
यौद्धिक दासता और सत्ता के बन्धन काट डाले और राष्ट्रीयता के यग का श्रीगणेश 
फिया। | 

यूरोप महाद्वीप में वाल्तेयर, रूसो, विश्वज्ञानवादी और काण्ट आचार-विचार 
तथा भावना के क्षेत्रों में होनेवाली क्रान्ति के उन्नायक बने। इस नई चेतना ने 
वर्ड सवर्थ-जैसे कवियों, ऐडम स्मिच-जैसे अमंशास्तरियों और नेंथम-जैसे दार्शनिकों को 
अनुप्राणित क्िया। वर्क तो उस समाज की कल्पना से ही मुर्ध हो गया, जिसमें 
भूत, वर्तमान और भविष्य का संगम होना था और कला, नैतिकता तथा पूर्णता 
को साकार रूप ग्रहण करना था। बके ने यदि परम्परा भौर सातत्य का समर्थन 
किया, ) बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का भव्य उदार 
उपदेश दिया; एक ने यदि इत्तिहास की संरक्षण और रहस्य-भावना का पोषण 
किया, तो दूसरे ने प्रगतिवादियों को छत्नछाया .प्रदान 'की । दोनों ने ही अंग्रेजों के 
मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। 

दाशेनिक आन्दोलन के अतिरिक्त, धामिक जीवन में भी गहरी हलचल पैदा 
हो गई थी । हेनोवरीय युग की शिथिलता और नैतिक प्रष्टता के.विरुद्ध जोरदार 
प्रतिक्रिया हो रही थी। नियमवाद (सेघाडिज़्म) के नाम से प्रसिद्ध होनेवाले धामिक 
पुनरत्यान. के दो लक्ष्यन्िष्ठ नेता, वेजली जौर वेकफील्ड, उस प्रतिक्रिया का नेतृत्व" 
कर-रहे थे। वे गांवों मौर छोटे-छोटे नयरों में जाकर जनसाधारण---कोयला. खोदते- 
वालों, कारखातों के मजदूरों, मछेरों, व्यापारियों, दुकानदारों ओर कारीगरों-- 
को उपदेश दे रहे थे। वे मनुष्यों के दुराचार की निन्‍दा करते थे, लोगों को इच्छा- 
पुर्वेक धर्म-परिवरतंव तथा आत्मशोधन के लिए आमन्त्रित करते थे और उन्हें परिशुद्धि 
तथा अनुकम्पा का विश्वास दिलाते थे। उनकी प्रखर वाक्‍पटुता और सदाचारपूर्ण 
जीवन का लोगों पर असीम प्रभाव पड़ा। उक्त आन्दोलन के अधुनातन इतिहास- 
कारों का कथन है कि “इसमें सन्देह नहीं कि उसके (नियमवाद के) अथवा उसी 
तरह के किसी नवजीवनदायी साधन के अभाव में इंग्लैण्ड अवश्य ही घातक ह्ास 
के युग में प्रविष्ट हो जाता ॥#! 

उन्हीं से सम्बद्ध वे इंजीलवादी (इवेंजेलिकल्स) थे, जो आसल धमनव्यवस्था , 
(चर्च) की सीसा में रह कर भी एक दल के रूप में अधिक सुगठित थे**' *अपने 
सनोभावों को अधिक अच्छी तरह जानते थे और' * * * "ईसाई धर्मे-व्यधस्था के आर 


3. डस्ह्यु० जे० ठाउनसेंड, एच० बी० वर्कसैच और जार्ज एन्जिज़, ४ न्यू हिस्टरी 
आफ भेथाडिज्स', पृष्ठ 375 
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,किसी भी सम्प्रदाय की अपक्षा अधिक आाक्रमणशील थे ।” वे समाज के उच्च और 
उच्च-सध्य-वर्गों पर प्रभाव डाल रहे थे और जनता पर भी उनका जवर्देस्त असर 
था।- उनका एक वर्ग क्‍्लेफम-सम्प्रदाय कहलाता था। गुलामों के व्यापार के अन्त का 
प्रवल समर्णंक विल्बरफोर्स और काव कृपर इस सम्प्रदाय के अनुयायी थे। कहा 
जाता है कि “उन लोगों में प्रत्येक मानव-हित का संरक्षक भी मौजद था और विश्व 
के प्रत्येक घर्म का प्रतिनिधि भी | 


भारतीय भर्थ-ध्यवस्था पर प्रभाव 5 

क्रान्तिमुल॒क और नेपोलियन की लड़ाइयों ने भारत में इंग्लैण्ड की अग्रगामिनी 
नीति को प्रोत्साहन दिया। भारतीय मामलों में फ्रांसीसियों के हस्तक्षेप की मतिरंजित 
आशंकाओं ने लार्ड वेलेजली और मार्विवस आफहेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी योजनाओं 
को वल प्रदान किया। नेपोलियन-द्वारा ब्रिटिश व्यापार के विरुद्ध निर्णयादेश दिए 
जाने और महाद्वीपीय वन्दरगाहें बन्द हो जाने के कारण ब्रिटेन को अपनी नई मिलों 
ओर कारखानों में तैयार होनेवाली वस्तुओं के लिए नई मंडियां खोजने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । 

अंग्रेज़ी अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति ही बदल डालनेवाली औद्योगिक क्रान्ति का 
प्रभाव इंग्लेप्ट और भारत के आर्थिक सम्बन्धों पर भी पड़ा । उस समय तक 
व्यापार का मुख्य आधार था, ब्रिटेन की चांदी के बदले भारतीय सूती कपड़े का 
निर्यात। जैसा .कि बेरा एन्ट्टे ने उल्लेख किया है : “अठारहवीं शताब्दी तक आथिक 
स्थिति की दृष्टि से भारत अपेक्षाकृत आगे ही था और उत्पादन तथा वाणिज्यिक 
संगठन के भारतीय तरीके विश्व के किसी भी भाग में प्रचलित तरीकों का मुकावला 
कर सकते थे ॥3 

परन्तु औद्योगिक कान्ति के फलस्वरूप इंग्लैण्ड में बड़े पैमाने पर सूती कपड़ा 
ओर दूसरा सामान बनने लगा। अतः इन दो देशों में विनिमय की जानेवाली 
वस्तुओं का क्रम उलट गया। हाथ से बना भारतीय कपड़ा इंग्लैण्ड में मशीनों से 
बने कपड़े की प्रतियोगिता में न ठहर पाया। अतः भारत का सूती वस्त्न-उच्योग नष्ट 
हो गया। ग्रामीण काहीगरों और बुनकरों को आजीविका के उस साधन से हाथ 
धोना पड़ा ओर शीघ्र ही उनकी स्थिति भूमिहीन श्रमिकों की-सी हो गई । सरकार 
की भूराजस्व-सम्बन्धी नीति और पग्रामोद्योग के विनाश ने मिल भारत के 
गांवों को प्राचीन अर्थ-व्यवस्था को पूरी तरह छिन्न-भिन्न कर दिया। 

ओद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैण्ड की पुरानी वाणिज्यवादी नीति को अलाभप्रद 
वना दिया और इसीलिए अर्थशात्री यह ज्ञोर देने लगे कि व्यास्तर को प्रतिदन्धों 
तथा एकाधघिकारों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उद्यम-विषयक इस स्वाधीनता 
से व्यापार और उद्योग पर विजली कछा-सा प्रभाव ढाला। धन तेज़ी से बढ़ने लगा। 
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औद्योगिक प्रगति से उत्पन्न प्रचुरता ने आचार का परिष्कार किया। नेपोलियन 
के साथ किए जानेवाले संघर्षों ने अंग्रेज़ों के चरित्र को परख कर उसे वज्ञ-तुल्य॑ 
बना दियो और धर्म तथा नैतिकता के क्षेत्रों में होनेवाले सुधारों के विस्तार ने 
गुरुता-गम्भीरता की वृद्धि में योग दिया। अभिमान और पूर्वाग्नह अंग्रेज़ी चरित्न की 
विशेषताएं बब गए । जातिगत श्रेष्ठता की भावना और गोरे लोगों के दायित्व की 
अनुभूति ने उन्हें तदनुकूल आचरण के लिए प्रवृत्त कर दिया । इसके अतिरिक्त, 
आश्िक लाभ के लिए भी इंग्लैण्ड की चिन्ता कम नहीं हुई। “सन्‌ 800 के बाद 
भारत में ब्रिटिश सत्ता को एक ऐसे उपकरण या साधन से अधिक और कुछ 
नहीं माना जाता था, जिससे ब्रिटिश उद्योग के लिए विशाल सम्भावनाओं से यक्त 
भारतीय मंडी पर अधिकार कर लेने के लिए आवश्यक शान्ति तथा सुव्यवस्पापूर्ण 


स्थितियां सुनिश्चित की जा सकें ।7 


प्रशासन में नई चेतना 

पहले कहा जा चुका है कि कानंवालिस की योजनाएं हििग-सिद्धान्तों, अर्थात्‌ 
समाज के मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के परिसीमन, अवैयक्तिक कानन की सर्वोच्चता 
कार्यकारी और वैज्ञानिक शक्तियों के पृथक्‍करण और न्याय की प्रमुखता पर आधारित 
थीं। हििंगों का यह भी विश्वास था कि समाज के स्थायित्व के लिए सम्पत्ति 
आवश्यक है, क्योंकि वह स्वतन्त्रता और सुव्यवंस्था में सन्तुलन बनाए रखती है। 

नए युग में इन सभी सिद्धान्तों पर प्रहार हुए। बेंथम के अनुयायी .आमूल 
परिवर्ततवादियों (रेडिकल्स) ने--जिलनमें जेस्स मिल वेंथम के अनुयागी-वर्ग तथा 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अमले, दोनों में ही प्रभावशाली होने के कारण प्रमुख था 
--कम्पनी की सरकार के विकास तथा कार्नवालिस की पद्धति के संशोधन पर 
बहुत प्रभाव डाला । इंजीलवादी अनेक बातों में आमूल परिवर्ततवादियों का समर्थन 
करते थे, किन्तु उनकी कार्य-पद्धति भिन्न थी। फिर भी, संसद्‌ के माध्यम से दवाव 
ढाल कर उन्होंने कम्पनी से अपनी कुछ इच्छाएं मनवा लीं, और उच्च वर्गों में 
उनके विचारों का प्रचार होने पर भारत में अनेक उच्चतर अधिकारी उनसे प्रभावित 
होने लगे। अंग्रेजों का वह वर्ग उन लोगों से भिन्न था, जो बर्क के अनुदारवादी दर्शन 
की मल भावना का अनुयायी था। वे लोग कानेवालिस के उदारतावाद के भी 
विरोधी थे और मिल तथा उसके सम्प्रदाय की आमूल परिवतेनवादी प्रवृत्तियों के 
भी । उनमें उस समय के कुछ योग्यतम प्रशासक--जैसे मुनरों, मेलकम, एलफिस्टन 


और मेटकाफ--भी थे। 
2. ब्रिटिश शासन का ढंग 
अधिकाधिक भारतीय प्रदेश ब्रिटेन के अधिकार में आ जाने और उन नवविजित 


इलाकों तक ब्रिटिश प्रशासन को विस्तृत करने की समस्या अधिकारियों के सामने 
उपस्थित होने पर कानवालिस की पद्धति के गुण-दोपों पर बाद-विवाद आवश्यक 


हो गया । 


4. एरिक स्टोक्स, द इंग्लिश यटिलिटेरियन्स ऐण्ड इण्डिया, पृष्ठ 43 
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परन्तु प्रशासव-विधययक समस्याओं के पीछे भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप 
तथा उद्देश्य की वुनियादी वात छिपी थी। इस तरह की वात उठना अनिवार्य था । 
विजय की प्रक्रिया, वाल्तव में, नदी की उस बाढ़ के समान होती है, जो धरती 
करे सीमाचिह्न मिटा देती है और. सब और विवाश-ही-विनाश कर डालती है। 
- विजव-मभियान इसी अर्थ में एक भद॒दी बात है, क्योंकि जन्‍्याय, छल, करता भौर 
हिसा के साथ उसका अभिन्न नाता है।. यह एक ऐसी बुराई हूं, जा विजित 
को पतित, विनत तथा धनरहित, और विजेता को निक्ृष्ट तथा अ्रप्ट बना देती 
है। लड़ाई समाप्त हो जाने पर दोनों पक्षों को आत्मविश्वेषण के लिए वाध्य होना 
पड़ता है---विजित को अपनी पराजय के समुचित कारण समझने तथा आत्मसम्मान 
पुनः प्राप्त करने के लिए, और विजेता को अपनी हिंसा के औचित्य-स्थापन तथा 
अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। रु *$ 

उपर्युक्त तीवों विचार-सम्भदायों--बेंथम के अनुयायी आमूल प्रिवर्तनवादियों 
इंजीलवादियों और परम्परावादियों--ने यह आवश्यक काम अपने-अपने ढंग से 


पूरा किया। 


सामूल परिवर्तनवादी 

आमूल परिवर्तंनवादियों का दृष्टिकोण पाथिव था । उनके मतानुसार, अंग्रेज्ञों 
की विजय तथा उनके शासन का औचित्य इसी बात में था कि उसके द्वारा ऐसे 
देश में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना हो सकेगी, जो आपसी झगड़ों तथा 
बन्धुधातक लड़ाइयों से क्षत-विक्षत होकर नवाबों तथा राजाओं के कुशासन के कारण 
कराह रहा था। दे ऐसे विधिनिप्ठ शासव के विश्वासी थे, जो अराजकता का स्थान 
ले सके गौर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सके, जिनमें लोग सुखपूर्वक जीवन विता 
सकें, क्योंकि उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता स्वाधीनता या स्वशासव की न होकर सुख- 
शान्ति की ही थी। सर्वशक्तिमान प्राधिकारवादी कार्याग के माध्यम से कास करनें- 
वाली एक सर्वाधिकृत सरकार ही शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाएं रख सकती है, 
अधिकारों का निर्धारण तथा संरक्षण करने के लिए आवश्यक कानून सुलभ कर सकती 
है, उन्हें बनाए रखने के लिए कम खर्च तथा कम समय की अपेक्षा रखनेवाले 
कानूनी तीर-तरीके आरम्भ कर सकती है और एक ऐसी राजनीतिक तथा आर्थिक पद्धति 
की स्थापना कर सकती है, जिससे किसी व्यक्ति के लिए, पुंजीवादी समाज के एक 
सदस्य के नाते, स्वानुभूति के अवसर सुनिश्चित हो सकें । 

आमूल परिवर्तंतवादी उस समष्टिवादी गतिहीन भारतीय सभ्यता को चिल्कुल 
सहन नहीं करते थे, जो मध्यकालीन सीति-रिवाजों में उलसो थी बौर जाति की 

अंखलाओं में कठोरतापूर्वक जकड़ी थी--जो एक ऐसा समाज था, जिसमें 
जनता को भूस्वामी और धर्माचार्य, दोनों ने पीस रखा था। इसका इलाज था 
यूरोपीयकरण-द्वारा उसका आमूलचूल परिवर्तेन; क्योंकि केवल इसी प्रकार सामाजिक 
उस्वितियों में सुधार हो संकता था तथा राजनीतिक ऋान्ति को रोका जा सकता था। 

आविक मामलों में वे मालथस और रिकार्डो के अन॒यावीं थे। व्यक्तिगत उद्यम 
झौर स्वतन्त्र व्यापार में वे निर्वाधता के सिद्धान्त के हामी थे जौर राज्य-द्वारा किए 
जानवाल हस्तक्षेप अबवा दी जानेवालों सहायता के विरोधी । भूराजस्व-प्रशासन के 
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सम्बन्ध में वे भारत में अंग्रेज़ी ढंग. का भ्स्वामित्त लागू करने या उसका विरतार 
करने का विरोध करते थे और सरकार तंथा काश्तकारों के बीच प्रत्यक्ष लेब-देन 
के समर्थक थे। रिकार्डो को, जमीन के किराए से सम्बद्ध, उपपत्ति का जेम्स मिल प्रथल 
समथक था । उसका आग्रह था -कि सरकार क़ो भस्वामी - के रूप में सामने 
वाकर जमीन का वह पूरा आर्थिक किराया स्वयं ले लेना चाहिए, जिसकी परि- 
भाषा करते हुए तत्कालीन अर्थशाक्तियों ने उंसे एक ओर कूल उपज और दूसरी ओर 
भर्जंदूरों की मजदूरी तथां स्टाक के मुनाफे. के जोड़ का अन्तर ठहराया था। 


| इंजीलवादी 

इंजीलवादियों का दृष्टिकोण धामिक था। उनका कहना था कि सांसारिक 
सुख और शाश्वत मुक्ति, दोनों केवल ईसाई-मत को अंगीकार करने से ही सम्भव हैँ । 
अंग्रेजों की भारत-विजय को वे विधि का विधान, भारतीय मूतिपूजा की अधाह 
गहराइयों के कारण लोगों के पापों का दण्ड और किसी भी देश-काल से अधिक एक 
जन-समाज को अपने चंगुल में जकड़नेवाली अ्रष्ट और क्र अंधविश्वासी पद्धति” से 
मुक्ति दिलानेवाला आश्वासन मानते थे। स्वभावतं: ही, इस प्रकार वे भारतीयों 
का धर्मं-परिवर्तत करा कर उन्हें यरोप के ईसाई तौर-तरीकों में शामिल करना 
चाहते [थे, पर उनकी रुचि केवल काफिरों की जात्मा की ही रक्षा करने में 
नहीं थी, उनका यह मानना भी बुद्धिसंगत था कि आंग्लीकरण के परिणामस्वरूप 
इंग्लैण्ड में बनी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। ईसाई तौर-तरीकों के प्रचार से ईसाइयों 
द्वारा बनी वस्तुओं की मांग बढ़ना मनिवायं था । इन सराहनीय उद्देश्यों की पूर्ति 
-के लिए आवश्यक था कि अंग्रेज़ अधिवासियों और धर्मप्रचारकों तथा अंग्रेज - 
व्यापारियों और माल के उन्मुक्त भारत-प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध हटा दिए जाएं। 

ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यह आवश्यक था कि ईसाई सरकार बनी रहे 
तथा वह शान्ति और सुव्यवस्था बनाए रहे, ताकि ईसाई मिशन का लक्ष्य पूरा करने 
के लिए आवश्यक स्थितियां उत्पन्न हो सकें। हां, शिक्षा पर वे बहुत अधिक जोर. 


 - देते थे, क्योंकि मस्तिष्क पर प्राप्त विजय, वास्तव में, और सभी प्रकार के उद्यम 


में सफलता की कुंजी थी। 


परम्परावादी 

जहां तक उद्देश्यों का सम्बन्ध था, परम्परावादियों तथा अन्य दोनों वर्गों में 
विशेष अन्तर न था । उन सभी का उद्देश्य ब्विटिश शासनः की जड़ें मज़बूत करना 
थां ।' उनमें से कुछ को यह आभास भले ही हुआ हो कि भविष्य में कभी 
ऐसा दिन भी आ सकता है, जब भारत आज़ाद होगा, और मैकाले-जैसे व्यक्ति 
में उस दिन को इंग्लैण्ड के इतिहास का भव्यतम दिन भी भले ही कह दिया हो 
पर उन्होंने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी कि वह पवित्न सपना निकट भविष्य में 
सत्य हो सकता है। भारतीय मामलों को व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर उनका 
विचार था कि भारत के लिए पैतुकवादी शासन सबसे अधिक अनुकूल है, उतकोी 


ड़ 
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यह उपपत्ति कि शक्त्ति वास्तव में विधाता-द्वारा सौंपी गई थाती है, इस विचार का 
: पोषण करती थी कि दक्विटिश अधिकारी--जलेंक्टर, गवर्नर, गवर्नर-जनरल--भावद- 
' रूपधारी देवता है और उसे प्रजाजन-द्वारा परिरक्षण, पोषण और विनाश की दिव्य 
विशेषतात्ों का साकार रूप समझा जाना चाहिए, ब्योंकि इस तरह की सरकार 
भारतीय परम्परा के अनुरूप होगी। आंग्लीकरण के वे विरोधी थे ; उसे वे अव्यव- 
हाये॑ और अवांछतीय मानते थे। वर्क की भांति, दे अमूत सिद्धान्तों के प्रति शंकालु 
श्रे। इतिहास और संस्कृति के सततता में उन्हें विश्वास था और विध्वंसात्मक 
परिवर्तन उन्हें अप्रिय थे। माउपण्टस्टमर्ट एलर्फिस्टन ने भवर्तर-जनरल को चेतावनी 
देते हुए कहा पा: “परन्तु याद रखना चाहिए कि लोगों के स्वभाव और चरित्त 
के प्रतिकूल होने पर किसी न्‍्यायोचित सरकार को भी वरदान नहीं माना जा 
सकता ।? ब्राम-पंचायत-द्वारा न्याय किए जाने का ब्ौचित्य-स्थापन उसने इन शब्दों 
में किया: “सदस्यों को विवाद के विषय और बहुत-से मामलों में दोनों पक्षों के 
चरित्रों की घनिष्ठ जानकारी होने के कारण उनके द्वारा दिए गए फैसले प्रायः 
ठीक रहें होंगे और उस तरह के मुकदमों में यह यात असामान्य रूप से मूल्यवान 
रही होगी कि स्वयं लोगों में से बनाए गए वे न्यायाधीश ऐसे किन्‍्हीं सिद्धान्तों का पालन 
नहीं कर सकते थे, जो लोगों की समझ के बाहर हों, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति 
है, जो कानून की अस्पष्टता तया अनिश्चितता पर रोक लगा कर मुकदमेवाज़ी की 
जड़ पर हो प्रहार कर देती है।”* 
सहायकों और अधिकारियों को हिदायतें देते हुए मेलकम ने उल्लेख किया कि 
भारत में हमारी शक्ति इस वात पर आधारित है कि इस सम्बन्ध में यहां के 
लोग अपने शासकों की तुलना में हमें सदभावना, बुद्धि और शक्ति की दृष्टि से 
श्रेष्ठ समलें। यहां के लोगों के स्वभाव, परम्पराओं और घर्मं का हम जितना बधिक 
लिहाज करेंगे, उनके साथ हम जितने अधिक संयम, शील और कृपा के साथ व्यवहार 
करेंगे, हमारे प्रति उन्तकी इस महत्वपूर्ण घारणा में उतचा ही अधिक सुधार होगा 
और उनके विश्वास या अविश्वास को ठेस पहुंचानेवाले प्रत्येक काम से, व्यक्तियों या 
व्यक्ति-समहों के प्रति प्र्दशशत अवहेलना या उपेक्षा-भाव से, अथवा ऐसे प्रत्येक काम 
से उक्त धारणा को चोट पहुंचेगी, जिससे यह पत्ता चले कि विजयोन्माद में हम उन्हीं 
सिद्धान्तों को भुला बैठे हैँ, जिनके द्वारा इस विशाल साम्राज्य की स्थापता हुई है भौर 
जिनकी सहायता से इसकी रक्षा सम्भव है 
पृतृक - शासन की उनकी संकल्पना में ये बातें निहित थीं: कार्यकारी और 
वैधानिक शक्तियों का एकीकरण, सामूहिक मण्डलों के स्थान पर व्यक्तिगत अभिदारण 
की स्थापना ओर भूप्रवन्ध की रैयतवारी-प्रथा । 
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अशासनिफ दिकास का इतिहास 

विभिन्न पक्ष-पोषकों-द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों अथवा इच सभी बातों से सम्बद्ध 
“दिलचस्प वाद-विवादों का विस्तृत विवेचन तो यहां आवश्यक नहीं है, पर उन सब 
' बातों के निष्कर्ष पर दृष्टि डाल लेवा और कार्नवालिस से लेकर कंनिय तक 
'पल्लवित प्रशासन का वर्णन समीचीन जान पड़ता है। 


843 का अधिनियम : 
कम्पनी के मामलों की छानवीन सन्‌ 808 में आरम्भ हुई, जब इस काम के 
“लिए हाउस आफ कामन्सबच्वारा एक जांच-समिति नियुक्त की गई। उसने :चार वर्ष 
वाद अपनी रिपोर्ट दी और सन्‌ 783 का अधिनियम, जिसने कम्पनी के शासपत्न 
का लवीकरण किया, उसी पर आधारित था। उस समय होनेवाले परिवर्तन की मुख्य 
“विशेषताएं ये थीं: (7) चीन के साथ व्यापार और चाय के अतिरिक्त कम्पनी का 
 व्यापार-विषयक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ; (2) चर्चो का अमला एक 
 विशप के अधीव कर दिया गया और उसका खर्च भारतीय राजस्व में से खुकाया 
जाने लगा ; .(3) धर्म-प्रचारकों को लाभप्रद ज्ञान का परिचय देने तथा घाभिक 
“एवं नैतिक सुंधार के प्रचार के लिए और व्यापारियों को उतके विधिसम्मत उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों को एक लाइसेंस-पद्धति के अन्तर्गत भारत में बसने 
“भौर यहां जमीन लेते की अनुमति देने की व्यवस्था कर दी गई। 


१833 का अधिनियम : हि 
बीस वर्ष बाद, सन्‌833 में, संविधान में फिर परिवर्तेत किया गया। चीन के 
साथ व्यापार और चाय-व्यापार-विषयक एकाधिकार कम्पती से ले लिया गया और 
“उससे कहा गया कि वह अपना वाणिज्यिक कारोबार समाप्त कर दे। फिर भी, 
“उसकी प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्ति और भारतीय नियुक्तियों पर उसका 

नसंरक्षण बना रहने दिया गया। 

जहां तक भारत-सरकार का सम्बन्ध था, वैधानिक कामों के लिए गवर्नेर- 
' 'बनरस की कौंसिल में एक चौथा सदस्य और जोड़ दिया गया। यह एक महृत्व- 
धूर्ण कदम था। यह मानो केन्द्रीय सरकार के विधानांग तथा कार्याग के कामों के 
“पृथक्करण की भूमिका थी। इसने कानून बनानेवाले उन प्राधिकारियों तथा न्यायांगों 
“की विविधता का अन्त कर दिया, जिनके कार्यक्षेत्र भलीभांति निर्दिष्ट नहीं थे । उन 
' प्राधिकारियों में सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरल और बम्बई तथा मद्रास की प्रेजिडेंसियों के 
-संपरिषद्‌ गवनेर शामिल थे, जिनके, प्रायः परस्पर-विरोधी, विनियम कम्पनी 

की अदालतों में ही लागू हो सकते थे । * 
इनके' अतिरिक्त, हिन्दू तथा मुस्लिम विधि-व्यवस्थाएं थीं, जिनके विविध्त 
: मूलपाठ ओर विभिन्न निर्वेचन थे; और फिर वे अंग्रेज़ी अधिनियम, सामान्य कानून 
- और न्याय-साम्य थे, जिनका उपयोग सम्राद्‌ की अदालतें--सर्वोच्च न्यायालय 
भर महापौरीय न्‍्यायालय--किया करतो थीं। सन्‌ 833 के अधिनियम ने विधान- 
-निर्मात्री शक्ति पूर्णतः सपरिषद्‌ ग्वर्नर-जनरल को सौंप दी और प्रेझ्चिडेंसियों की 
ज्सरकारों को उनके विधान-निर्माण-विषयक कामों से वंचित कर दिया; गवनेर- 
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जनरल को सभी व्यक्तियों, चाहे वे ब्विटिश हों या भारतीय, विदेशी हों या कोई 
' और; सभी कानूनी अदालतों, चाहे वें किसी शासपत्न के आधार पर स्थापित हुईं 
हों या किसी बौर तरह; और ब्रिटिश शासन के अधीतस्थ समस्त भूभाग के 
लिए कानून और विनियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। हां, इससे भारत के 
लिए कानून बनाने के ब्रिटिश संसद्‌ के स्थायी अधिकार में कोई अन्तर नहीं आया। 
गवर्नेर-जनरल को निदेश दिया गया कि वह न्याय-प्रशासन तथा सभी कानूनों के 
कार्यान्वयन के स्वरूप की जांच करने के लिए एक भारतीय विधि-क्षायोग की 
स्थापना करें। मैकाले को कौंसिल का चौथा. सदस्य और उक्त भआायोग का अध्यक्ष 
चना दिया गया । इस आयीग-द्वारा किए गए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप भारतीय 
दण्ड-संहिता, दीवानी तथा फौजदारी प्रक्रिया-संहिताएं तया मौलिक एवं वेशेषिक 
कानूनों की अन्य संहिताएं अस्तित्व में जाईं। एकीकृत विधि-पद्धति, समान वैधानिक 
अ्रक्रिया जौर समरूप न्यायांग के उदंय ने भारत में एकता के विकास में अत्यधिक 
सोगदान किया । ! 


+ 


953 का अधिनयम : 

सन्‌ 853 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासपत्न का अन्तिम वार नवीकरण 
किया गया। विघान-निर्माण के लिए ग्रवर्तर-जनरल की परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
चढ़ा कर बारह कर दी गई। वे सब वैतनिक अधिकारी थे। गवर्नर-जनरल और 
चार पार्षदों (कौंसिलरों) के अतिरिक्त शेष सदस्य थे --प्रधान सेनापति, बंगाल का 
मुख्य न्‍्यायाधिपति, (एक छोठा न्यायाधीश, और बंगाल, मद्रास, वम्बई तथा 
डत्तर-पश्चिमी प्रान्त (उत्तरप्रदेश) का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य, विधान- 
परिषद्‌ (लेजिस्लेष्विव कौंसिल) की वैठकें सार्वजनिक वना दी गई और उनकी 
कार्यवांहियां सरकारी तौर पर प्रकाशित की जाने लगीं। 

सन्‌ 7833 के बाद कम्पनी एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान न रही, वह भारत का 
शासन चलाने के लिए ब्विदिश सम्राद का एक साधन-मात्र रह गई। एक विशाल 
साम्राज्य पर परोक्ष रूप से शासन करने का यह तरीका इतना असंगत था कि 75 
चर्षे तक इसका बना रहना अचम्मे की ही बात है। सन्‌ 857 के विद्रोह ने इस पर 
घातक प्रहार किया और सन्‌ 858 में ब्रिटिश सम्नाज्ञी ने भारत के शासन का भार 
अत्यक्ष रूप से अपने ऊपर ले लिया । 


हा 


प्रशासनिक यरिवतंनों फे प्रभाव 


कम्पनी-शासत के अन्तिम पचास वर्षों में प्रशासन-हूपी प्रासाद पूरा बन गया 
था। कार्नवालिस ने बंगाल के लिए जो विनियम बनाएं थे, उन्होंने उक्त प्रासाद के 
, लिए नींव का काम किया। यह अवश्य हैं कि विभिन्न प्रान्तों में नई सरकारें 
स्थापित करते समय नए विचारों और नई परिस्थितियों के दवाव से तथा नए 
अनुभव के अध्लार पर उनमें संशोधन किया जाना अनिवाये था। 

ब्रिटिश प्रशासकों के सामने आनेवाली समस्याएं बहुत ही जटिल थीं। उन्हें 
स्वभावत: ही, सबसे पहली चिन्ता अपने देशवासियों के हिंदों की रक्षा करने और 
साम्नाज्य को स्थायी बनाने की थी | शासकों मौर शासित जातियों के आपसी 


298 भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन का इतिहास 


सम्बन्धों से जुड़े प्रश्श हल करना आवश्यक था। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न ये 
भारतीय परम्पराओं को किस सीमा तक स्वीकार या अस्वीकार किया जाए 
: प्रशासन में भारतीयों को कितना हिस्सा लेने दिया जाए; और शासक तथा शासित 
के आपसी सामाजिक सम्बन्धों की सीमा क्‍या हो? 

कानवालिस की पद्वति-द्वारा इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया गया 
था। भूमि-व्यवस्था के कारण प्रशासन और निवेश, इन दोनों उद्देश्यों की सिद्धि के 
: लिए पर्याप्त राजस्व सुनिश्चित हो गया था। भारतीयों को प्रभावशाली बनने के ऐसे 
सभी अवसरों से वंचित रखा गया था; जिससे वे शासन-सत्ता के लिए भय का कारण 
वन जाते । परन्तु स्थायी बन्दोवस्त से नई समस्याएं पैदा हो गई थीं। उसने 
एक ऐसे धनी-वर्ग को जन्म दिया था, जो ब्रिटिश शासन के लिए भय छा सम्भा- 
वित कारण बन सकता था और कामों के बंटवारे की नीति का फल यह हुआ कि 
कार्यकारी अधिकारियों की सत्ता कमज़ोर पड़ गई और सरकार की प्रतिष्ठा में भी 
कमी आ गई । 


4793 के बाद अंग्रेज़ों फे रुख में परिवर्तन 
जहां तक सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्पर्कों का: सम्बन्ध था, आरम्भिक 
अंग्रेज ऐसे व्यापारी और राजदूत थे, जो अपने और भारतीयों में अन्तर तो समझते 
थे, पर जातीय औद्धत्य से पीड़ित नहीं थे। उनमें से अनेक ने भारतीय भाषाएं 
सीखीं, भारतीय तौर-तरीके अपनाएं और उनके साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित 
किया। वारेन हेस्टिंग्स फारसी और बंगला बहुत अच्छी जानता था और सर विलियम 
. जोस्स संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने कालिदास-कृत 'शकुच्तला' का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया । धनी भारतीयों, नवाबों और राजाओं-दहारा आयोजित आमोद- 
प्रमोद-कार्यक्रमों में वे खुल कर भाग लेते थे। स्पीयर का कथन है, “दोनों ओर 
से पर्याप्त आदान-प्रदान होता था” .तथा “अंग्रेज़ों को नाच का शोक तो पहले ही हो 
गया था, अ्व वे हाथी लड़ाने और हुक्का पीने के नए शोकों में भी दिलचस्पी 
लेने लगे थे ; उधर नवाब भी अंग्रेज़ी खानों, आदि का रसास्वादन करने लगे थे ॥/* 
मुसलमानों को सूअर का मांस खाना रुचिकर लगने लगा; उसे वे 'विलायती 
हिरना का नाम देकर खाने लगे। .मैत्री-सम्बन्ध भी बढ़े) हेस्टिंग्स की मिन्न-भण्डली 
में बेनीरास, उसका भाई विशम्भर पण्डित, गंगा ग्रोविच्दर सिंह और अली एक्नाहीम 
खां शामिल थें। 
परत्तु कार्नवालिस के समय में स्थिति बदल गई । आमोद-अ्रमोद के लिए 
किए जानेवाले आयोजन-प्रत्यायोजन कम हो गए, मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होने बंद हो 
नए और उच्चतर पद अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित कर दिए गए । सरकार के मंसूबे 
“अधिक शाही हो गए , उनके व्यवहार में गर्मी और एकान्तिकता आ गईं ॥£ आमूल 
परिवरतेनवादी और इंजीलवादी विचारों के प्रचार के कारण अंग्रेज़ों का रुल़ विल्कुत 
बदल गया। सहनशीलता का स्थान घृणा और विद्वेप ने ले लिया। उनमें “स्वयं को 
श्रेष्ठ समझने की भावना पैदा हो रही थी, जिसके कारण वे भारत को न केवल एक 
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ऐसा देश समझते थे, जिसकी प्रधा-परम्पराएं बुरी थीं और लोग अ्रष्ट थे, 
अपितु ऐसा देश भी मानते थे, जो स्वभावतः -कभी बेहतर बनते के योज्य ही नहीं 
या।”! इस भावना ने व्यक्तिगत रूप से और समग्रतः भारतीयों पर हीनता की 
मुहर लगा दी। 
नई भूमि-व्यवस्थाएं | ह 
* प्रशासन के तरीकों से सम्बद्ध परिवतन नए विचार-परिवेश में हुए। सज्नाज्य 
के विस्तार के कारण भूराजस्व-प्रवन्ध की एक भिन्न रीति पर आधारित एक नए 
प्रकार का प्रशासनिक संगठन आवश्यक हो गया। बंगाल में स्थायी वन्दोचस्त लागू 
, करने के निरचय से पहले उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत वाद-विवाद हो 
” चुका था। परन्तु, इस वात में कभी सन्‍्देह नहीं रहा कि यह व्यवस्था ज़मीदारों 
के साथ ही की जानी चाहिए। अत्एव जब दक्षिण में लड़ी गई लड़ाइयों से ऐसे 
कुछ प्रदेशों पर कब्जा हुआ, जहां जमींदारी-प्रथा का आमतौर पर घलन नहीं था 
--वह्‌ अलग-अलग स्थित. कुछ भागों और स्थानीय सरदारों तक ही सीमित थी--- 
तब बंगाल के नमूने पर भू-व्यवस्था करने की उपयुक्‍तता पर गम्भीर रूप से सन्देह 
प्रकट किया गया। मराठों की पराजय और दक्‍कतन में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार 
से इस प्रदेश में भी यही समस्या पैदा हो गई। 
जमींदारी-प्रथा से जो आशाएं की गई थीं, वे भी पूरी नहीं हुई। कहा गया 
था कि भूस्वामी सुब्यवस्था और स्थायित्व की प्राचीर सिद्ध होंगे और उनके हृदय 
में स्वयं उन्हीं के हितों के सुदृढ़ आधार पर स्थापित सरकार के प्रति हार्दिक 
तथा उत्साहपूर्ण अनुराग होगा ।£ वास्तव में, स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। 
स्थायी बन्दोबस्त के एकदम वाद बंगाल में उत्तरी सरकारों में भी स्थानीय 
सरकारों तथा जमींदारों के बीच एक संघर्ष आरम्भ हो गया, जो सदेव एक भोर 
वाकछल, झूठ और भाग-दौड़ तक और दूसरी ओर असैतिक सख्तियों के अधिकतम 
प्रयोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कर-संग्राहकफों के कारिन्दे अपनी सशस्र 
सेना और कभी-कभी नियमित पल्टन लेकर और जमींदार अपनी गदालतें, पुलिस 
तथा निजी सुरक्षाससाधन लेकर एक-दूसरे का मुकाबला करने लगे। प्रशासन के 
मामले में सहयोग देने की बात तो दूर, जमींदार सम्राट को भी परेशानी में डालने 
से नहीं हिचकते थे। ज़मीदार काशतकारों के प्रति अपने सम्बन्धों के विषय में की 
जानेवाली जांच-पड़ताल का विरोध करते थे, उनके अधिकार निर्धारित करने के . 
लिए किए जानेवाले प्रयासों को विफल कर देते ये और रैयतों पर यह अंकुश लगा 
देते थे कि वे उनकी अदालतों से वाहर जाकर कहीं और इन्साफ कराने का प्रवत्त 
ने करें। वे रिश्वतघोरी और भ्रप्टाचार को बढ़ावा देते थे और अपराधों की ओर 
से बांस मूंद लेते थे.। ज्ञमींदारियों के इलाके लुठेरों मौर डाकुओं के द्लो से जाकान्त 
पे। उत्तरी सरकारों में जमींदार प्रायः विद्रोही हो रहे थे | 
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जमींदारी-प्रथा. सरकार और जनता के आपसी सम्बन्ध शिथिल करने का भी 
कारण बनी। जमींदार. जब तक निर्धारित राजस्व चुकाता रहता था, तब तक 
सरकार उसकी मनमानी में किसी तरह रोक. नहीं लगाती थी और संग्राहक 'किवल 
, पृष्ठभूमि में रह कर काम करनेवाली नियति के समान बना रहता था,- जिसकी 
'दैनन्दिनं जीवन में कोई परवाह नहीं की जाती थी।” भीतरी बातों की जानकारी - 
और जनता के साथ वास्तविक सम्बन्ध के अभाव का सरकार की देश पर नियन्त्रण 
'करने की. क्षमता पर कुप्रभाव पड़ा और उसकी सत्ता कमज़ोर पड़ गई ॥! 
दूसरी बुराइयों को भी जल्दी ही अनुभव किया जाने लगा। स्थायी बन्‍्दोबस्त 
ने लगान की उस बृद्धि में सरकार को उसके भाग से वंचित कर दिया, जो 
.आशथिक स्थितियों में होनेवाले सामान्य सुधार का पुरस्कार थी, और अनरजित लाभ 
की यह पूरी रकम ज़मींदार के हाथ में पहुंचा दी। दूसरी बात यह कि वन्दोबस्त 
'थोड़े-से भूस्वामियों के लिए तो अनुकूल रहा, पर उसने उन असंख्य अत्याचारयस्त 
'काश्तकारों के हितों की पूरी तरह उपेक्षा की, जिनके प्रतिरोध तथा असन्‍्तोष के . 
“प्रति किसी ने कोई सहानुभूति दिखाई ही नहीं। मुनरों ने लिखा है, “यह बात 
'असामान्य जान पड़ती है कि कभी यह भी सोचा जा सकता है कि कोई देश 
'सरकारी लगान का एक भाग ज़मींदारों या मूटादारों को देकर भी उतना ही 
'लाभान्वित हो सकता है, जितना' ' * “उन रैयतों को देकर, जिनसे वह सारा 
'लगान वसूल होता है।/ - 
स्थायी बन्दोबस्त पर किए जानेवाले प्रहार में रीड तथा मुनरो जगुजा थे। 
उन्होंने धीरे-धीरे अपने देश के प्राधिकारियों को विश्वास दिला दिया कि भारत के 
'दूसरें भागों में भी उसे लागू करना मूखंतापूर्ण होगा ५ सन्‌ 83 में कम्पनी 
के शासंपत्र का नवीकरण होने से पहले ईस्ट इण्डिया कम्पती के मामलों पर विचार 
, करने के लिए हाउस आफ कामन्स-द्वारा बनाई गई प्रवर-समिति ने रेयतवारी-प्रथा 
के ही पक्ष में फैसला दिया। 
मुनरों ने इस वात पर ज़ोर दिया कि “जव किसी बड़े प्रान्त के बारे में 
कोई बन्दोवस्त किया जाना हो, तब वहां के लोगों की खुशहाली ही वह. महा- 
लक्ष्य होना चाहिए, जिसके सामने और सब बातों का स्थान गौण हो ।४ मुनरो का 
विचार था कि यह उद्देश्य रैयतवारी-प्रथा से सबसे अच्छी तरह पुरा हो सकता है। 
इस आक्षेप का उत्तर देते हुए कि रैयतवारी-प्रथा में काश्तकार तथा राजस्व-अधि- 
कारी के बीच और कोई व्यक्ति नहीं होता, मुनरों ने कहा : “यह भआक्षेप 
, भारतीय कृपक की स्थिति ने जानने के कारण ही उठाया जाता है, क्योंकि इस 
देश में भस्वामी और काश्तकार को, इंग्लैण्ड की भांति, स्थायी रूप से कभी अलग 
नहीं किया जा सकता । सम्पत्ति के सूक्ष्म वितरण के कारण, बहुत थोड़े अपवाद होने पर 
भी ये दोनों स्थान एक ही व्यक्ति को मिले रहेंगे। भूस्वामी को सदेव स्वयं अपने 
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खेत जोतने होंगे; अत: लगात की रकंमें सीधे काश्तकार से हो वसूल की जाना 
चाहिए, . जो भूस्वामी के रूप में भुगतान करेंगा और ऐसी दशा में ऐसे जमींदारों 
की सृष्टि किए बिना काशतकार, और राजस्व-अधिकारी के वीच कोई और आदमी 
हो ही नहीं सकता, जो स्वयं भी कालान्तर में या तो छोटे-मोटे राजा बन जाएंगे 
या काश्तकार।” अतः उन ठेकेदारों--जूमींदारों--का एक अलग वर्ग बनाने की 
कोई "आवश्यकता नहीं थी, “जो सरकार के लिए रैयतों से इतना अधिक लगाव 
स्थायी रूप से लेने का भार उठाते हैं, जितवा किसी और तरीके से सम्भव नहीं 
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यह माना जाता था कि दक्‍कन की रेयतवारी-प्रथा कृषि-विषयक उन सम्बन्धों 
को चिरस्थायी बना देगी, जो शताब्दियों से विद्यमान रहें हैं। उसके अन्तर्गत इसः 
शर्त पर भूमि पर काश्तकार के स्वामित्व-अधिकार की पुष्टि की व्यवस्था थी कि 
वह सरकार की लगान-विषयक मांग पूरी करता रहेगा और इस तरह मजदूर, किसान 
और भुस्वामी, तीनों का समाहार एक ही व्यक्ति में कर दिया गया था। यह 
तरीका सरकार के लिए भी लाभप्रद था और काश्तकार के लिए भी। जहां तक 
सरकार का सम्बन्ध था, इसे तरीके में यह बात सुनिश्चित थी कि और अधिक 
इलाके में कृषि होने तथा कृषपि-उपज की कीमतें वढ़ जाने पर भविष्य में सरकारी 
राजस्व में भी वृद्धि होती रहेगी। एक अन्य लाभ यह था कि यह प्रथा खेती 
करनेवाले जनसमुदाय को कछ गिने-चुने बड़े जमींदारों की अधीनता से मुक्त करने 
तथा ब्रिटिश शासन के प्रति उनका समर्थ प्राप्त करने में भी सहायक थी। यह 
अनुभव किया जाने लगा था कि ब्रिटिश शासन की शक्ति खेतिहरों का शोपण 
करनेवाले कुछ गिनें-चुने लोगों की वफ़ादारी की अपेक्षा सामान्य जन-समुदाय की 
सन्तुष्टि पर ही अधिक आश्नित है। खेती की भावी प्रगति की दृष्टि से भी: 
सैेयतवारी-प्रथा में उसकी प्रतियोगिनी जमींदारी-प्रथा में कहीं अधिक सम्भावनाएं 
निहित थीं। इस सम्बन्ध में त्तक यह दिया जाता था कि गदि एक बार भूमि पर 
किसान के पैतृक अधिकारों की पुष्टि कर दी गई, तो वह खेती में विस्तार करने 
में ऊपने सभी साधन तथा पूरी शक्ति लगा देगा। सम्पत्ति का जादू उद्यम को” 
शढ़ावा देगा - और इस प्रकार खेती का स्तर सुधरने में सहायता मिलेगी। 

रैयतवारी-प्रया का पक्ष-सम्थ॑न मुनरो ने, संक्षेप में, इन शब्दों में किया : "मह* 
भी कहा जा प्तकता है कि इस प्रथा से देश के उद्योग का विकास और उत्पादन में 
संवर्दधश अधिक अच्छे ढंग से हो सकता है, क्योंकि ज़मींदारो या मठादारी-प्रथा 
की तुलना में इस प्रथा से मालिकों और किसानों की संख्या बढ़ जाती है और 
सामान्य श्रमिकों की संख्या कम हो जाती है; क्योंकि किसी जमींदार के असामी 
को तुलना में स्वयं मालिक के नाते रैयत सम्भवतः अपनी जमीन के सधारने में 
अधिक उत्साह दिखाता है; और चूंकि उसे छूट विल्कूल न मिलने या चहुत कम 
मिलने के बदले पूरी मिलेगी, इसलिए वह और अधिक उत्साह दिखा सकेगा; 
भौर वह छोटा मालिक बेहतर प्रवन्ध और किसान होने तथा बड़े मालिक के 
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 भुकाबले जमीन की खेती में अधिक प्रत्यक्ष रूप से रुचि रखने के कारण उसके लिए 
जधिक मेहनत करेगा और उससे अधिक उपज प्राप्त करेगा; और यदि सम्पत्ति 

” का परिमाण एक ही सान्त लिया जाए, तो यह अधिक अच्छा है कि वह चार-पांच 
सौ बड़े मालिकों के बदले चालीस या पचास हज़ार छोटे -मालिकों के हाथ में 
रहे; इस छूट से लाभ सीधे तौर पर रैयत को होने के कारण इससे उस वर्ग की 
परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, ज़िनसे मुख्यतः राजस्व प्राप्त होता, है और इससे 
वे अधिक अनाज पैदा कर सकेंगे तथा यह स्थिति आबादी की वृद्धि के लिए 
अनकूल रहेगी। इस प्रथा के अन्तर्गत जोती जानेवाली भूमि के आकार के अनुसार 
राजस्व में घट-बढ़ होने की गुंजायश के कारण इससे, सरकार को कुछ वर्षो की 
औसत में कोई हानि हुए बिना, किसान का बोझ हल्का हो जाता है; रैयत जैसे- 
जैसे धनी होंगे, वैसे-वेसे यह घट-बढ़ कम होती जाएगी और अन्ततोगत्वा यह घट- 
बढ़. केवल तालाब वाली ज़मीनों तक सीमित रह जाएगी ; रैयतवारी-प्रथा में सारी | 
अनधिकृत ज़मीन पर सरकार का हक बना रहने के कारण उसे यह सामेथ्ये मिल 
जाती है कि वह, देश में एक एकड़ भी व्यर्थ ज़मीन बाकी रहने तक, रैयतों पर कोई 
नया बोझ डाले बिना राजस्व में ऋ्रिक वृद्धि कर सकती है।! 

रेयतवारी पट्टेदारी एकमात्न ऐसी भू-व्यवस्था थी, जो बंगाल से बाहर विद्यमान 
परिस्थितियों में सम्भव थी। पुनः मुनरो के शब्दों में : यही वह व्यवस्था है, जो 
भारत में सदा से वनी रही है---कोई और व्यवस्था स्थायी हो ही नहीं सकती 
और कोई नई व्यवस्था इससे कितनी भी भिन्न क्‍यों न हो, उसे अन्ततः इसी के 
अनुरूप होना पड़ता है,;व्योंकि छोटी व्यवस्था में सभी बच्चों के विवाहित होने, 
सभी पुत्रों में समान वंटवारा होने और पुत्र न होने की स्थिति में गोद लेने का 
चलन होने के कारण किसी भी परिवार में सम्पत्ति बहुत समय तक बड़ी मात्ता में 
नहीं रह पाती; यह प्रथा मूटादारी-प्रथा के बुकावले अधिक सरल है, क्योंकि 
इसमें प्रचलित त्तौर-तरीकों के विरुद्ध क्ृत्रिम प्रतिवन्‍्ध लगाने और जागीरों का 
विभाजन रोकते के लिए उत्तराधिकार-विषयक कानूनों की आवश्यकता नहीं होती और 
इस “प्रथा में छोटे और बड़े खेतों का ऋ्रम-निर्धारण भी सम्भव है।? 

जमींदास की तुलना में रैयतवारी-प्रथा की यह विशेषता है कि उसने बहुत 
अधिक भूस्वामियों का स्थान एक जमींदार, अर्थात्‌ सरकार, को दे दिया । इसके 
अन्तर्गत काश्तकार उस सरकार के सीधे सम्पर्क में आ गए, जो एकमाव भूस्वामी 
के रूप में काम कर रही थी। इसके बाद धरती पर काम करनेवाले मजदूरों और 
देश के शासकों के बीच कोई विचौलिया न रंहा। हां, इसके अन्तर्गत उस भूमि पर 
काश्तकार का स्वामित्व-अधिकार मान लिया गया, जिसमें वह खेती करता था। 

शैयतवारीअथा मे जनता और सरकार के बीच घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित 
कर दिए, क्‍योंकि इसके अनुसार कर्मचारी प्रत्येक जोत से सीधे लगान उगाहते थे। 
इसके अनुसार यह आवश्यक था कि प्रत्येक खेत को तापा जाए, उसका सर्वेक्षण 
हो, उसकी सीमाएं निर्धारित हों और उसकी हृदवंदी कर दी जाए। इसमें खेत 
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के नक्शे, गांव के नक्शे, ताल्लुके के नक्शे तैयार करने की, और यह सब काम 
पूरा करने के लिए महासरवेक्षक के एक पूरे विभाग की जरूरत थी। 

सर्वेक्षण तो प्रत्येक जोत का लगान निर्धारित करने के लिए प्रारम्भिक कदम 
होता है। किन्तु देव रकम का निर्धारण उपजे के आकलन पर निर्भर रहता है। 
उपज के परिणाम का अनुमान लगाने से पहले मिट्टियों का वर्गीकरण--जीली या 
खुश्क, खेती-योग्य या बागवानी-योग्य--करना तथा सम्बन्धित ज़मीनों पर मकानों, 
पेड़ों, तालाबों, नदियों, नालों, पहाड़ियों, सड़कों, वंजर भूमि, कुओं और ककन्नों, आदि 
घिरे स्थानों का विस्तुत विवरण प्राप्त करना आवश्यक होता है । उस सारी जानकारी 
के भाधार पर एक समझौता किया जाता है और सरकार तथा रेयत के वीच एक 
पट्टा लिखा जाता है। 

प्रत्येक काश्तकार से निर्धारित रकम उगाहना भी एक अन्य विस्तृत प्रक्रिया 
है, जिससे कर्मचारी और किसान घनिष्ठ सम्पर्क में आते हैं। यदि इस बात पर 
ध्यान दिया जाए कि सर्वेक्षणों तथा समझौतों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण तथा संशोधन 
होता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यवस्था कितनी अधिक विस्तुत और 
घनिष्ठतामूलक होती है। 

यह माना जाता है कि मद्रास तथा बम्बई प्रेजिडेंसियों में जो रैयतवारी पहे- 
दारी लागू की गई, वह उन इलाकों ,में प्रचलित प्राचीन भारतीय पद्धति से बहुत 
मिलती-जुलती थी। पर वास्तविकता यह है कि वह बुनियादी बातों में इस देश की 
प्राचीन प्रथा-परम्पराओं से उतनी ही भिन्न थी, जितनी बंगाल की जमींदारी प्रथा थी । 
इसके कारण जमीन निजी सम्पत्ति बस गई, ग्राम-्जीवन की एकता और संगति 
अस्त-व्यस्त हो गई और खेतिहर उन राजस्व-अधिकारियों के निर्देयतापूर्ण अत्या- 
चारों का शिकार हो गया, जो ऐसे वर्षों में भी भराजस्व की मांग करते थे 
और उसके भुगतान के लिए बाग्रह करते थे, जब सूखा पड़ने के कारण जमीन में 
बनाज होता ही नहीं था और सरकारी देनदारियां चुकाने के लिए जेतिहर के पास 
कोई साधन नहीं होता था। 

अन्तिम मराठायुद्ध में माक्विस हेस्टिग्स की विजय से गंगा घादी का इलाका 
अंग्रेजों के अधिकार में भा गया ओर बाद में पंजाव, अवध और नागपुर पर उनका 
अधिकार हो जाने पर तो भारत में ब्रिटिश अधिराज्य का काम पूरा ही हो गया। 

इन इलाकों में भी भू-ब्यवस्था करना स्वाभाविक था। यहां ऐसी नई पद्धतियों 
का प्रयोग किया गया, जिनमें रूछ तत्व बंगाल की जमींदारी प्रथा से लिए गए 
घे, कुछ दककन की रेयतवारी-प्रथा से और कुछ तत्व मौलिक भी मौजद 

गंगा-घाटी के इलाके में, जिसका नाम उस समय उत्तर-पश्चिम प्रान्त था (अब 
उत्तरप्रदेश), सरकार ने गांवों के साथ समग्रत: राजस्व की अदायगी के लिए समझौते 
किए। हास्ट मेकेस्डी के निदेशानुसार, सन्‌ 7822 का विनियम जारी किया गया. 
जिसके द्वारा उक्त ग्राम-पद्धति लागू हो गई। उस पद्धति की बुनियादी बात यह थीं 
कि उसमें सरकार व्यक्तिगत रूप से काश्तकार के साथ समझौता करने के स्पान 
पर समग्रतः पूरें ग्राम-समाज के साथ समजझ्ोत्ता करती थी। इसी तरह, भरत्येक गांव 
का कर-निर्धारण कर दिया जाता ज्ञा और किसी एक उत्तरदायी व्यक्ति के माध्यम 
से उसकी अदायगी छा भार मांव पर डाल दिया जाता था। रहाल (जानीर) के 
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अलग-अलग भातों के मालिक अपनी-अपनी जमीन के लिए निर्धारित राजस्व का 
अंश आपसी समझौते के अनुसांर अपने प्रतिनिधि को दे देते थे। निश्चित अवधि, 
प्राय: तीस वर्ष, के बाद कर-निर्धारण का पुनरीक्षण किया जाता था। इस सम्बन्ध 
में सरकार के साथ कारवाई करनेवाला व्यक्ति मुकहम कहलाता था । इस काम में 
पटवारी उसका सहायक होता था । वह रजिस्टर और हिसाब रखता था । कलेक्टर 
सौर तहसीलदार सावधिक समझौतों का काम पूरा करते थे और वे कानूनगो, 
पटवारी तथा गांववालों-दारा दी गई जानकारी के अनुसार काम करते थे। 

उन सावधिक' समझौतों के कारण जनता तो सरकारी कर्मचारियों के सम्पर्क 
में अवश्य आती थी, पर समझौता किसी व्यक्ति के साथ न होकर पूरे गांव के 
. प्वाथ होने के कारण उससे पूरे समाज के संगठन में कोई व्यतिरेक नहीं आता था। 

पंजाब में एक संशोधित महालवारी-प्रथा लाग की गई। जान लारेस के 
शब्दों में, 'ज़सीनों के मालिक समग्रतः गांव की ओर से सरकार के साथ समझौता 
करते थे, व्यक्तिगत रूप से नहीं | गांव की विरादरी, अपने मुखिया या प्रतिनिधि: 
के माध्यम से, निश्चित अवधि तक निश्चित रकम चुकाए जाने का भार अपने 
ऊपर ले लेती थी और फिर सारी देनदारी आपस में वांद कर सबके अंश निर्धारित 
कर दिए जाते थे । इस व्यवस्था में मुख्यतः: प्रत्येंक व्यक्ति खेती करके अपने ही 
लिए निर्धारित रकम चुकाता है, पर अन्ततः वह अपने साथियों के अंश के लिए 
भौर वे सब उसके अंश के लिए उत्तरदायी होते हैं; और इस प्रकार वे सब 
एक सम्मिलित दायित्व-सूत्र में बंधे रहते हैं।”! 


मसेनिक प्रशासन और न्यायांग 

कानंवालिस के उत्तराधिकारियों ने अधिकारों के न्‍्याय-निर्णय के स्थान पर 
सुन्यवस्था, बनाए रखने, व्यक्ति-निरपेक्ष न्याय-प्रशासन के स्थान पर व्यक्तिगत 
विवेक -के प्रयोग, और असैनिक शासन के स्थान पर सैनिक शासन पर अधिक ज्ोर 
दिया। इसका परिणाम था सत्ता का ऐसा केद्धीकरण, जिसने वस्तुतः सैनिक अनु- 
शासन का ही रूप ले लिया था। 

कार्नवालिस ने जिले का दण्डाधिकार तथा पुलिस-नियन्त्रण न्यायाधीश-दण्डनायक 
(जज-मजिस्ट्रेट) को सौंप दिया था और राजस्व-संग्रह का भार कलकत्ता-स्थित राजस्व- 
मण्डल की देखरेख में संग्राहक (कलेक्टर) को। इस' पद्धति में पहला व्यवधान सन्‌ 
१829 में उपस्थित हुआ, जब आयुक्‍त (कमिश्नर) का पद बनाया गया और उसे 
भृत्यधिक शक्तियां दे दी गई। संग्राहकों के काम की देखरेख करने और न्यायाधीशों, 
इण्डनायकों और पुलिस का अधीक्षण करने के लिए प्रत्येक आयुक्त को एक डिवीज़न 
का कार्यभार सौंप दिया गया। वह एक न्यायिक अधिकारी भी बन गया, क्योंकि 
दौरा न्यायाधीश और प्रान्तीय अपील-अदालतों का कार्यभार भी उसी को सौंप दिया 
गया। प्रान्तीय राजस्व-मण्डल और प्रान्तीय अपील-अदालतें समाप्त कर दी गई। 

दो वर्ष वाद, यह अनुभव होने पर कि आयुक्त पर कार्यभार बहुत अधिक है, 
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कुछ परिवर्तेन किए गए, आयक्त का. फौजदारी बधघिकार-क्षेत्र जिला-न्यायाधीश को 
सौंप दिया गया और न्यायाधीश का दण्डाधिकार संग्राहक को दे दिया गया | इस 
प्रकार, सन्‌ 837 तक, हालांकि न्यायांग ने प्रशासन की एक स्वतन्त शाखा का रुप प्रहण 
कर लिया था, कार्याग "एक ही कमान की जंजीर में वंघा था।* लगान और राजस्व- 
विपचक मामलों में संग्राहक को दण्डनायक, पुलिस और न्यायांग, तीनों के मधिकार 
आप्त थे । संग्राहक की सहायता के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों की एक पूरी 
जंखला थी। हि | 
| इस तरह, शवितियों के एकीकरण और व्यवितगत तथा निजी उत्तरदायित्व 
के पैठुकवादी सिद्धान्तों ने शक्तियों के पृुथककरण और मण्डलों-द्वारा कार्यान्वित की 
जानेवाली सामूहिक जिम्मेदारी की भावनाओं ,का स्थान ले लिया। 'प्भागीय 
आयुक्त और जिला-अधिकारी पद की दोहरी ,स्थापना ने कार्नवालिस-द्वारा निर्धारित 
(ढांचे में स्थायी संशोधन कर दिया और यही पद्धति अंग्रेजों की भावी आऔपनिवेशिक 
प्रशासन-व्यवस्था के लिए परम्परागत प्रतिमाव बनी ॥” 
डहां तक न्यायांग का सम्बन्ध था, उसका महत्व तो बना रहा, पर उसकी 
सर्वोपरिता कम हो गई । सन्‌ 3793 के बांद होनेवाले मुख्य परिवर्तनों न 
सदर न्यायांग की सभी कोटियों पर प्रभाव डाला | सन्‌ 807 में सदर द॑,वानी ऋदालत 
और निद्यामत - अदालत सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल से पृथक्‌ हो गई। सन्‌ 87 में सदर 
दीवानी लदालत का गठन किया गया, जिसमें एक मुख्य स्याबाधिपति और 
कम्पनी के प्रतिज्ञाबद्ध कर्मचारियों में से छांटे गए ठीन छोटे न्यायाधीश थे। सन्‌ 
383 में प्रान्तीय अपील-अदालतें समाप्त कर दी गई और जिला-अदालतों की 
शक्तियां बढ़ा दी गईं। वे 5,000 रुपये से अधिक के मुकदमों पर आरम्भ से ही 
विचार कर सकती यीं और सदर अमीनों की अदालतों की अपीलों की सुनवाई कर 
सकती थीं । उनके फैसलों की अपील सदर. दीवानी अदालत में हो सकती थी । 
... फौजदारी के क्षेत्र में, सदट निज्ञामत अदालत का पुनर्गेठदद किया गया। 
सपरिषद्‌ गवर्मर-जनरल ने अदालत के रूप में काम करना बंद कर दिया और उत्तका 
स्थान चार न्यायाधीशों ने ले लिया, जिनकी सहायता प्रधान काज़ी भौर दो 
मुफ्ती करते थे। सने 83 के चुघारों में सकिट न्यायालय समाप्त कर दिए गए। 
पैरा-न्यावालयों के काम करने और जेल-सुपुर्देगियां करनें का भार पहले आयुबतों 
को सौंपा गया, फिर जिला-न्यायाधीशों को। - 
दीवानी और फौजदारी, दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय न्यायिक अधिकारियों का 
क्षेत्र बढ़ाया गया। दीवानी क्षत्र में एक मुख्य सदर जमीन का पद वनाया गया, जो 
5,009 रुपये तक के मुकद्मों और निम्नतर अदालतों की अपीलों को सुनवाई 
कर सकता था। फौजदारी क्षेत्र में मुख्य सदर जमीन, मुंसिकफों और सदर बमीनों 
दण्डनायकों तथा उनके सहायकों को अधिकार दे दिया गया कि वे सिद्धदोपष अप- 
राधियों को दण्डादेश दे सकते थे। 
सन्‌ 832 के बाद यह अनुमति दे दी गई कि दीवानी ओर फौजदारी के 
मुकदमों पर विचार करते समय भारतीय पंचों, कर-निर्धारकों या जूरी-सदस्यों की 


. एरिक स्टोक्स, “द इंग्लिश यूटिलिटेरियन्स ऐण्ड इण्डिया, पृष्ठ 764 


306 भारतीय स्वतन्त्नता-आन्दोलन का इतिहास 


सहायता लो जा सकती है। अब काज़ी और सुफ्ती अनावश्यक जान पड़ने तगे 
उनकी सेवाओं के विना भी अब काम चल सकता था--विशेषतः इसलिए कि 
गेर-मुसलमानों को मुस्लिम विधि-व्यवस्था के अस्तर्गत विचारणा से छूट भिल 
गई थी। के 
पुलिस-व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हुए। गांव के चौकीदार, जिन्हें अपनी 
आजीविका के लिए ज़मींदार पर निर्भर करना पड़ता था और जो अपने कर्तव्यों 
_के सम्बन्ध में थाने के दारोगाओं के धति उत्तरदायी थे, अपने कार्य-भार के लिए 
उपयुक्त सिद्ध न हुए। वे अपराधों को न रोक पाए और गांववाले लुटेरों के 
दलों से आक्रान्त होते रहे। दारोगाओं की सहायता के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यमितयों 
. को अमीन के रूप में नियुक्त कर देने का प्रयास किया गया, पर उन्हें कुछ पारि- 
- श्रमिक नहीं मिलता था और वे शीघ्र ही ओझल हो गए। जमींदारों से उनकी 
सत्ता छीन ली गई थी और वे अपराधों का पता लगाने या उन्हें रोकने का लाभ- 
, विहीन काम अपने ऊपर लेने को राजी न थे । सन्‌ 808 में प्रान्तीय पुलिस- 
अधीक्षक का पद वनाया गया, पर सन्‌ 829 में वह समाप्त कर दिया गया। 
तब यह काम आयुक्‍तों को सौंपा गया। दो वर्ष बाद पुलिस-व्यवस्था की देखभाल का 
काम ज़िलों के संग्राहक दण्डतायकों (कलेक्टर-मजिस्ट्रेटों) को मिल गया, किन्तु अप- 
राधों की रोकयाम का वास्तविक कार्यभार ज़िला-पुलिस-अधीक्षकों पर ही “रहा, 
जिन्हें इस काम में दारोगा सहायता देते थे। । 


सेना 
अधिराज्य का विस्तार और उसकी तुलना में अंग्रेजों के अभाव का फल यह 
हुआ कि कार्याय की शक्ति बढ़ाई गई और अधीनस्थ पदों पर बड़े पैमाने पर 
' भारतीयों को नियुक्त किया गया। इन्हीं आवश्यकताओं से प्रेरित होकर सेना का 
विस्तार किया गया। मार्क्विस आफ हेस्टिंग्स ने सेना के निम्नलिखित काम बताएं : 
(।) लोगों में होनेवाले उत्पातों से रक्षा करना और असैनिक सत्ताधारियों 
को समय पर सहायता पहुंचाने के लिए देश-भर में सैनिक केन्द्र बनाए 
रखना ; 
(2) संरक्षित भारतीय नरेशों को उनकी भ्रजा-ढ्वारा किए जानेंवाले 
आस्दोलनों से बचाने में सहायक होता; 
(3) सड़कों को डाकुओं-लुटेरों से मुक्त रखना और व्यापारियों की रक्षा 
करना ; 
(4) सेवासुक्त असख्य भारतीय सैनिकों को काम पर लगाना; भौर 
(5) स्वतन्त्र नरेशों. प्मिसाल के तौर पर अवध के नरेश और पंजाब तथा 
ग्वालियर के महा राजाओं, की सेनाओं का प्रतिसंतुलण बनाएं रखना । 
ब्रिटिश सम्राट की सेना में से पर्याप्त संख्या में यूरोपीय सैनिक भारत ले 
थाना स्पष्टतः: असम्भव था। इसका कारण केवल यही नहीं था कि विश्व के 
दूसरे भागों में कार्यरत पर्याप्त यूरोपीय सैनिक वहां से “हटाए नहीं जा सकते 
घे--विशेषत: इसलिए कि नेपोलियन की लड़ाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं और 
यूरोप में हंगामा मचा छुआ था--बल्कि इसलिए भी कि यूरोपीय सेनाएं बहुत 
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महंगी थीं और कम्पनी, स्वयं उसी के खर्च पर, भारत में उन सेनाओं के ढूंसे 
जाने का बराबर विरोध कर रही थी। 

भर्ती के दष्टिकोण से भारत में परिस्थितियां बहुत अनुकूल थीं। भारत 
उत्कृष्ट कोटि के सैनिकों का अक्षय भण्डार था! उनमें अनेक जातियों तथा कबीलों 


उ्त् 
के वे लोग भी थे, जिनका व्यवसाय ही लड़ना था और सेवामृक्त वे असंख्य सेनिक 
भी थे, जो विजित भारतीय नरेज्ञों की सेवा में काम कर चुके थे। बे लोग 


साहसी योद्धा थे, उनमें सहन-शक्ति थी और. उन्हें अनुशासित तथा प्रशिक्षित करना 
सहज था। नमक की वफ़ादारी की परम्पराओं ने .उनकी क॒तेव्यनिप्ठा और आज्ञा- 
कारिता में कोई वाधा नहीं पड़ने दी थी। वे सस्ते भी थे, 
कार्नवालिस के प्रस्थान के समय कम्पनी के सैनिकों की संख्या 70,000 थी 
जिनमें से केवल 3,500 ब्रिटिश थे । सन्‌ '826 तक सैनिक-संख्या बढ़ कर लगभन 
2,8,000 हो गई, जिनमें से 0,54] व्यक्ति कम्पनी की सेना के यूरोपीय 
सैनिक थे और लगभग 22,000 व्यक्ति क्विटिश सम्राट्‌ की सेना के थे। सन्‌ 
857 के विद्रोह के समय सेवा में 3,4,374 व्यक्ति थे, जिनमें से 45,522 
यरोपीय थे।! भारतीय सैनिकों के सस्तेषतत का अनुमान इसी बात से लग जाता है 
कि सिपाही को प्रतिमास 7 रुपये मिलते थे और कमीशन न पाए हुए उसके 
भारतीय बधिकारियों को प्रतिमास 25 रुपये और 67 रुपये मिलते थे। सन्‌ 856 
में भारतीय सेना में, जिसमें 2,75,000 सैनिक थे, प्रतिमास 300 रुपये वेतन 
पानेवाले केवल तीन भारतीय जधिकारी थे । 
कार्नेवालिस की भारतीय-विरोधी नीति को स्से अधिक प्रश्नय सेना में मिला ! 
सन्‌ 784 के बाद भारतीय सेन््य-गुल्मों की कमान के लिए उनके साथ यूरोपीय 
अवर अधिकारी जोड़ दिए गए । सन्‌ 7790 और 796 के बीच पुनर्गठन हुआ, 
जिसमें यूरोपीय तत्व वढ़ा दिया गया और सिपाहियों की प्रत्येक पलन के साथ 
नौ यूरोपीय अधिकारी लगा दिए गए। सन्‌ 848 में साढ़े सात-आठ सौ पैदल 
सैनिकों की एक सिपाही-रेजिमेंट में 25 यूरोपीय अधिकारी होते थे और अश्वसेना 
की एक रेजिमेंट में 20 यूरोपीय जधिकारी। सन्‌ 7826 तक कोई भारतीम 
सैनिक कमान के अधिकारी के पद तक नहीं उठ सकता था। सर हेवरी लारेंस ने 
एक भारतीय रिसालदार को यह कहते सुना कि “हम जी रहे हैं और आज्ञा के बिना 
ही सइ़ते रहते हैं।” बौरूतो-और, स्वयं कर्नल वेलेज़ली (बाद में ड्यूक आाफ़ 
वेलिगटन) ने भी भारतीय अधिकारियों के ,विस्थापन पर खेद प्रकट किया था। 


ब्रिटिश शासन फा अद्धं-सैनिक स्वरूप 


यह बात ब्रिटिश शासन के सामान्य स्वरूप के अनुकूल ही थी कि भारत के शासन में 
सेता का योगदान ऊपरी न होकर वास्तव में चुनियादी था। नवविजित प्रदेशों का 
तात्कालिक नियन्त्रण बौर प्रशासन, जैसा कि उन परिस्थितियों में सम्भावित था, 
सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया था कौर इसमें अचम्भे की कोई वात नहीं कि 
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- पंजाब, सित्ध और उससे .पहले उत्तर, दक्षिण तथा मध्य-भारत के एकीभूत होनेवाले 
जिलों का कार्यभार सैनिक अधिकारियों को सौंपा गया । विशेष रूप से दिलचस्प बात 
: यह है कि वहुत-से असैनिक विभागों को भी सैनिक अधिकारी चला रहे थे। भारतीय 
' रियासतों के सम्बन्ध में कारंवाई करनेवाले राजनीतिक विभाग पर तो भानो उनका 
पूरी तरह एकाधिकार था । रेजिडेंसियां और एजेंसियां पूर्णतः उनकी मुद्ठी 
में थीं। ह | 
सेना के प्रति विशेष रूप से झुका हुआ दूसरा महकमा था, पुलिस-विभाग। सरकार- 
द्वारा इस आशय की गश्ती चिट्ठियां जारी की जाने पर भी कि असैनिक उत्पातों का दमन 
करने के लिए सेना बुलाना उचित नहीं हैँ, दण्डनायक वरावर ऐसे अवसरों पर सेना 
वुलाते .रहें। पुलिस के कामों का भार सेना पर इतना अधिक हो गया कि सैनिक 
मुख्यालय में स्थायी रूप से आघी बटालियन भी नहीं रह पाती थी। छावनियों की संख्या . 
बढ़ती जाती थी और आश्रित केन्द्र भी सेना से भरे रहते थे । खज़ाना एक जगह से दूसरी 
जगह और सरकारी माल कलकत्ते से अन्य नगरों में ले जाए जाते समय सैनिक कर्मचारी 
-चौक॑सी के लिए साथ रहते थे। उन्हें कैदियों को हिरासत में भी रखना पड़ता था। 
बंगाल में उस समय तक पुलिस के साथ प्रान्तीय बटालियनें' रहा करती थीं, जब तक 
यह प्रथा वेंदिक ने बंद न कर दी। बस्वई प्रेज़िडेंसी में उत्तरी तथा दक्षिणी खानदेश 
में सनिक संरक्षक. तैनात किए जाते थे । पंजाब में 8,00 व्यक्तियों की सेता--जिनमें 
से दो-तिहाई पैदल सेना थी और एक-तिहाई अश्वारोही--पुलिस के कर्च॑व्यों 
का पालन करती थी । सिन्ध में भी पुलिस का काम सेना-द्वारा किया जाता था । 
इन आधारभूत विभागों के अलावा सेना पर और भी अनेक महत्वपुर्ण कामों का 
भार था। सर्वेक्षण-विभाग उन्हीं के द्वारा निर्मित था और वही भूराजस्व-अधिकारियों 
को सर्वेक्षण-कार्य सिखाते थे। वें सड़कें बनाते थे, और संचार-साधन के रूप में रेलों की 
' व्यवस्था का दायित्व तो मुख्यतः सेना पर ही था। पंजाब की सड़क-व्यवस्था का आरम्भ 
सिखों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए हुआ था और डलहौज़ी ने प्रतिरक्षा 
के ही कारणों से प्रेरित होकर ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार लाहौर से पेशावर तक किया था । 
पूर्व-भारतीय रेलवे के निर्माण का काम और उसके मुनाफे की गारण्टी एक कम्पनी को इस 
शर्त पर दे दी गई थी कि सेनाओं तथा सैनिक साज-सामान लाने-ले-जाने को प्राथमिकता 
दी जाएगी। उत्तर-पश्चिमी रेलवे को सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण माना जाता था । इस प्रत्यक्ष तथ्य पर अधिक ज़ोर देना आवश्यक हैं कि 
साम्राज्य का एकीकरण भर सेना की प्रभावशाली झक्ति का विकास मूलतः 
संचार के उत्कृष्ट साधनों पर ही निर्भर था। _ 
स्वास्थ्य और सफाई, वनों के उपयोग, सिंचाई-साधनों के विकास और सरकारी 
निर्माण-कार्यों, आदि के सम्बन्ध में भी सेना से सहायता ली जाती थी। भूराजस्व-प्रशासन 
में भी सैनिक अधिकारियों की सेवाएं काम में लाई जाती थीं । वारेन हेस्टिंग्स ने प्राय: 
ऐसे अनेक लोगों को लगान-ठेकेदारों के रूप में नियुक्त किया था। रीड भौर मुनरो 
श्यतवारी-प्रथा के प्रणेता थे; राबरट्टसन, ब्रिग्स, पारटिगर, विनगेट, बारवेल और 
साइक्स ने दक्‍्कन में वन्दोवस्त किए थे और जैकव ने सिन्ध में । यद्यपि ऐसे व्यक्तियों की 
नियुक्तियों को हतोत्साहित ही किया जाता था, तथापि पंजाब, सिन्ध और मध्यप्रान्त 
मध्यप्रदेश में अधिकतर वही लोग भूराजस्व-संग्रह-अधिकारी थे । 
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इस प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ब्रिटिश सरकार का छ्ध॑-सैनिक स्वरूप पूरी तरह 
स्पष्ट हो जाता है । ड्यूक आफ वेलिगठन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है : “भारत में 
शासन का जो तरीका है, सत्ता का जो आधार है, और उसे वल प्रदान करने तथा शासन- 
कार्य चलाने के जो तरीके हैं, वे उन्हीं प्रयोजनों की सिद्धि के लिए यहां यूरोप में अपनाए 
जानेवाले तौर-तरीकों से सर्वथा भिन्न हैं' ' * * ' ' वहां त्तो सम्पूर्ण शक्ति का मृलाधार 
तथा साधन तलवार है ।”! 
गवर्नेर-जनरलों की नियुक्ति से भी यही वात परिलक्षित होती हैं। कानेदालिस 
व्यापक सैनिक अनुभव-सम्पन्न सिपाही था। उसने जमेरिकी स्वाघीनता-संग्राम में भाग 
लिया था और पराजित होने पर भी उसने अपनी प्रतिप्ठा नहीं गंवाई थी। माक्विस आफ 
हेस्टिग्स भी अमेरिका के स्वाघीनता-संग्राम में और फलेंडर्स में होनेवाली कान्तिमलक 
लुड़ाइयों में लड़ चुका था ! बेंटिक नीदरलैण्ड्स में, भास्ट्रियायी सेनाओं के साथ इटली में 
और स्पेन के प्रायद्वीपीय युद्ध में सैनिक सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुका था । हाडिय 
नेपोलियन के विरुद्ध किए गए संधर्ष में अनेक लड्ाइयों में स्याति पा चुका था और बह 
सिख-युद्ध में भारतीय सेना के प्रधान सेनापति ह्य भोग के नेतृत्व में वास्तव में सेना में 
: रह भी चुका था। वेलेज़ली, आकलैण्ड और एलेनवरो व्यावसायिक सिपाहियों से भी 
अधिक सैनिक दृष्टिकोण-सम्पन्न व्यक्ति थे । वे केवल साम्राज्यवादी बग्रगममन-नीति 
के पक्षपोषक ही नहीं थे, वल्कि सैनिकों पर इतने अधिक कृपालु भी थे कि हेनरी टार्रेस 
ने ब्यंग्यपूर्ण तुकबन्दी-द्वारा यह प्रतिवाद किया था कि : 
ब्रिटिश-सिचिल-सेवा-संग्राहक्त काफी उनके दफ्तर को! 
मुंसिफ -सव अकलंक योग्यतामुक्त सभी जज रहें अहो! 
स्नेहपात्त सैनिक (स्थिति चाहे जो हो) कैसे भूल करे! 
तोप-तुपक के 'कर्नंल' विधि से सहज 'कमिश्तर' बना घरे !!7 
असैनिक सेवा 
इतना होने पर भी प्रशासन-छपी भवन मुख्यतः असैनिक सेवाओं के खम्भों पर ही 
टिका था। आरम्भ में जब कम्पनी विशुद्धत: वाणिज्यिक संस्थान थी, तव उसके कर्मचारी 
मध्य भौर निम्नतर वर्यों में से भर्ती किए जाते थे । बाद में 'संभ्यजन---कुलीन, सामन्त 
छथा भूस्वामी--कम्पनी के सदस्य बने और 'अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक ऊंचे 
कुल के व्यक्ति इसकी सेवा में भर्ती किए जाने लग्रे । वे छोटी ही अवस्था में किसी 
विशेष योग्यता के विना शिक्षार्थियों के रूप में भर्ती हो जाते थें और सात साल की 
नौकरी के बाद मुंझी के पद-क्रम में पदोन्नति के पात्न हो जाते थे | मुंशी के पद-क्रम 
आगे छोटे भुमाइ्ते (परवर्तो कनिप्ठ व्यापारी) और बड़े गुमाश्ते (परवर्ती वरिष्ठ 
व्यापारी ) के पद-क्रम थे । उनके वेतन कम थे । प्रशिक्षार्यी को प्रति वर्ष पांच पौंड वेदन 
मिलता था, मुंशी को दस पॉड, छोटे गुमाक्तों को वीस.पौंड और बड़े गमाइतों को तीस 
से चालीस पौंड तक। हां, उन्हें हिस्सों में निवेश करके या व्यक्तियत व्यापार-द्वारा जपनी 
झाय॑ बढ़ाने का छूट था। 


7. द उयूक् आफ पेंलिंगटन, द साक्विस देलेजलीज्ञ गवर्नमेंट लाफ इप्टिया, 
रम्से म्पूर-हारा दनेकिंग जाफ ब्रिटिश इण्डिया के पृष्ठ 209 पर उद्धुत 
2... एल० एस० एस० ओ' मेले, 'द इण्डियन सिंदिल सर्विस, पृष्ठ 57 
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सन्‌. 744 और 765 के बीच व्यापारियों की यह कम्पनी दक्कन गौर बंगाल 
में होनेवाली लड़ाइयों के फलस्वरूप प्रान्तीय शासकों के रूप में परिणत हो गई । बंगाल, 
बिहार ओर उड़ीसा की दीवानी मिल जाने से उसकी व्यापारिक गतिविधियों में शासनिक 
कार्यकलाप जुड़ गए । यह सारा काम कम्पनी के उन मुंशियों, गुमाश्तों और व्यापारियों 
प्र आ पड़ा, जो इस तरह के कामों के योग्य न थे । प्लासी की लड़ाई के वाद के तीस वर्ष 
वास्तव में अस्त-व्यस्तता को अवधि रहें थे, जिसमें आत्मस्तुति की निक्ृष्ट भावना 
जोरों पर रही । इसके परिणाम भयानक रहे । वंगाल का प्रान्त तवाह हो गया और कम्पनी- 
कर्मचारियों के पास धन बढ़ जाने के बावजूद स्वयं कम्पनी को भयंकर हानियां सहनी पड़ी । 
इससे भी बुरी वात यह हुई कि उसके भावी हित खतरे में पड़ गए । 
क्लाइव के समय से लेकर लगातार हालात ठीक करने की कोशिश की गई। 
घुसखोरी, भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार की वुराइयां दूर करने के लिए यह आवश्यक 
था कि वेतन बढ़ाए जाते और नियुक्तियां करने में प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव रोका 
जाता । क्लाइव ने वेतन बढ़ाने के लिए नमक के एकाधिकार से प्राप्त रकम में से एक 
निधि स्थापित करने की जो योजना पेश की थी, उसे डाइरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया ; 
पर उन्होंने स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए । सन्‌ 772-73 में निर्धारित 
वेतनों के अनुसार वंगाल के गवर्चेर की परिलव्धियां वढ़ कर 23,000 पौंड प्रति वर्ष 
हो गई और कौंसिल के सदस्यों की परिलब्धियां उनके ओहदे के अनुसार ,500 पौंड 
से 3,000 पौंड तक हो गई । 
सन्‌ 793 में यह प्रश्न स्थायी रूप से हल कर दिया गया । अवर पद-क्रमोंवाले 
सहायकों को प्रति मास 300, 400 और 500 रुपये दिए जाने लगे गौर संग्राहक को 
, 500 रुपये के साथ-साथ उसके द्वारा संग्रहीत राजस्व पर लगभग 3 प्रतिशत-- 
प्रति वर्ष अधिक-से-अधिक 29,500 रुपये---कमीशन मिलने लगा । 
कार्न॑वालिस ने सेवाओं की शुद्धि के लिए ज़वर्देस्त कोशिश की । विख्यात और प्रभाव- 
घशाली व्यक्तियों के अयोग्य कृपापात्रों को पद दिए जाने की दोयपूर्ण प्रथा का उसने 
. डट कर विरोध किया। वेंलेजली युवक असैनिक कर्मचारियों का स्तर सुधारना चाहता 
था और इसीलिए उसने कलकसत्ते में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की थी। विचार 
यह था कि वहां उन विपयों में तीन वर्ष के एक व्यापक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, 
जो प्रशिक्षाथियों के लिए आवश्यक समझे जाएं । दुर्भाग्यवश, वेलेज़ली ने डाइरेक्टरों को 
अप्रसन्न कर दिया था, अतः उसकी योजना को बदल कर ऐसा रूप ग्रहण करना पड़ा, 
जिससे उक्त कालेज प्राच्य भाषाओं का एक शिक्षांलय वन गया । किन्तु डाइरेंबटरों 
ने उच्चतर शिक्षा के महत्व को अनुभव किया और हैलेवरी कालेज स्थापित किया गया, 
जिसमें दो वर्ष के एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी । आरम्भ में कालेज में प्रवेश करने की 
वय पन्द्रह वर्षे थी, पर सन्‌ 833 में उसे बढ़ा कर सत्र॒ह वर्ष कर दिया गया। अधिकतम 
दय इक्कीस वर्ष नियत की गई । इस कालेज का उद्देश्य ऐसे अफसर तैयार करना था, 
जो यह अनुभव करें कि “ऐसी कुछ परंम्पराएं हैं, जो अपनाई जाने और दूसरों को सौंपी 
चाने-योग्य हैँ * '*** एक ऐसा राजनीतिक विश्वास है, जिसे संजोया जा सकता है, 
घौर सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठा की एक संहिता है, जिसका दृढ्त्ापूर्वक पालन 
किया ही जाना चाहिए ।” व्लंट ने जागे लिखा है : “जब तक भारतीय असैनिक सेवा 
प. सर ई० ब्लंट, 'द आई० सी० एस० (लब्दन, 7937), पुष्ठ 35-36 : 


मंग्रेठी प्रशासत का विकास--793 से 4857 तक 3॥7 


हैलेबरी की परम्परा का पालन करती रहेगी, तव तक वह अधिक भूल से बची रहेसी ।7 
पर सन्‌ 853 में मेकाले के प्रस्ताव के अनुसार असैनिक सेवाओं की नियुक्तियों का 
अधिकार डाइरेक्टरों से ले लिया गया और यह निश्चय हुआ कि इन पदों के लिए चुनाव 
केवल प्रतियोगितामूलक परीक्षाओं-हारा किया जाए। पहली परीक्षा सन्‌ 855 
में हुई । सन्‌ 857 में कालेज बंद हो गया । 

इन सुधारों ने, वास्तव में, वह फौलादी ढांचा तैयार किया, जो डेढ़ सौ वर्ष से भी 
अधिक समय तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सम्भाले रहा। यह सेवा वस्तुतः 
अंग्रेज जाति की व्यवहारकुशल मेंधा की बजनोखी सूस थी। यह महंगी अवश्य थ॑, क्योंकि 
यह विश्व की उच्चत्तम वेतनवाली स्थायी सेवा थी, फिर भी यह आत्माभिमान से 
ओतप्रोत थी, इसकी शक्तियां और जिम्मेदारियां महान्‌ थीं जौर इसके सदस्यों से 
जिस सर्वतोमुखी प्रतिभा की आशा की जाती थी, वह सचमुच आश्चर्यजनक थी । वे लोग 
लक्ष्य-निप्ठा से आप्लावित होते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उन्हें शान्तिप्रिय 
वर्तानिया' की वरकतों का विस्तृत भू-प्रदेशों और असंख्य मानवों के वीच प्रचार- 
प्रसार करने के लिए दिव्यत: नियोजित किया गया है । इसके कारण भारत को एक 
ऐसी शासन-पद्धति प्राप्त हुई, जो संग्ठत का चमत्कार कही जा सकती है । 


ब्रिटिश शासन के परिणाम 

नई प्रशासन-पद्धति के तात्कालिक परिणाम अधिकतम निराशाजनक रहे । उच्चतर 
सेवाओं में भारतीयों के पूर्ण वहिष्कार और शासन में किसी भी प्रकार की सहभागित्ता 
से उन्हें वंचित रखने के घोर अप्रिय परिणाम तात्कालिक होने के साथ-साथ दं:घैकूलोन 
भी सिद्ध हुए । इस तरह की व्यवस्था के अनौचित्य और जसंगति से कम्पनी के 
कुछ ऊंचे अधिकारी अवगत थे । वेलेंजली ने कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स को लिखा : “हमारे 
भारत-स्थित प्रतिष्ठानों के संविधान कीं यह एक भयंकर अपूर्णता है कि कदाचित्‌ 
हमने अपने उन प्रजाजन का सद्भाव प्राप्त करते अथवा उनके असन्तोपष का नियन्त्रण 
करने के विचार से कोई भी वैसी पद्धति नहीं अपनाई, जिन्हें हमने हुकूमत करते पाया 
था जीर जिनकी प्रतिष्ठा, घत और शक्ति की हानि के कारण उठनेवाली भावनाओं 
का उचित शमन करने के लिए कोई व्यवस्या किए बिना हमने जिन्हें परिलब्धि, प्रतिप्ठा 
मोर शक्ति को सहमायिता से विल्कुल अलग कर दिया है [”2 , 

2 अगस्त, 87 को लाई हेस्टिग्स को भेजे गए मिनट! में मुनरो ने लिया 
था कि “ब्रिटिश सरकार की शक्ति ने उसे,इस योग्य वना दिया है कि वह प्रत्येक विद्रोही 
का दमन कर सकती दे, प्रत्येक विदेशी आकरान्ता को खदेड़ सकती है जौर अपने प्रजाजन 
को उस कोटि का संरक्षण प्रदान कर सकती है, जिसका उपयोग किसी भी स्थानीय 
नरेश की प्रजां नहीं कर पाई । इसके कानून और परम्पराएं प्रजाजन को भीतरी दमन से 
भी वह सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो इन रियासतों में पहले कभी दिखाई रहीं पड़ी । 


]. ई० ब्लंट, पद ध्राइ० सी० एच० (लब्दन, 3937 ) / पुष्ठ 3 6 

2... वेलेजनती-द्वारा 22 अप्रैल, 4799 को कोर्ट आफ डाइरेड्टर्स के नाम लिखा 
गया पत्र। देखिए, धाम्पसन बोर गैरेट-हत द राइज्ञ ऐण्ड फुलफिलमेंट आफ ब्रिटिश रसूल 
इन इण्दिया (7958 का संस्करण ), पृष्ठ 207 हु 


342 .. भारतीय स्वतन्द्रतां-भान्दोलन का इतिहास 


परन्तु इन लाभों के लिए वहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ा है। इसके मूल्य में सष्ट्रीय 
चरित्र की स्वाधीनता की बलि चढ़ानी पड़ी है और वह सव-कुछ त्याग देना पड़ा हैं, 
जो किसी राष्ट्र को आदरणीय बनाता है । ब्रिटिश प्रान्तों के देशवासी निर्भव होकर बपने 
स्वतन्त्र व्यवसाय जारी रुख सकते हैं और अपने परिश्रमों के फ्लो का ज्ान्तिपूर्वेक 
उपभोग कर सकते हू, पर उनमें से कोई भी व्यक्ति शान्तिमय जीवन विताने 
की उस पशु-सुलभ स्थिति से अधिक की कामना नहीं कर सकता; उनमें से कोई भी 
अपने देश के विधान-निर्माण या सैनिक अथवा असैनिक शासन में कोई भाण लेने की 
आशा नहीं कर सकता । देशवासी अपने चरित्न के लिए प्रेरणा उन्हीं लोगों से ग्रहण 
करते है, जो या तो सरकारी पदों पर होते है या उन पदों के योग्य होते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
: के अभाव में उस समाज के किसी और वर्ग में क्षमता होना सम्भव ही नहीं । इस वस्तु« 
. स्थिति का प्रभाव उन सभी ब्रिटिश प्रान्तों में देखा जा सकता. है, जिनके वासी 
निश्चित रूप से भारत की सबसे अधिक अधम जाति हैं। ऐसे लोगों में चरित्न की किसी 
भव्यता की आशा नहीं की जा सकती, जो सैनिक क्षेत्र में सूबेदार के पद से आगे नहीं 
' बढ़ सकते, और इस प्रकार जो वहां झंडावरंदार से उतने ही नीचे हैं, जितना नीचे 
स्वयं झंडावरदार प्रधान सेवापति से हैं; और जो असैनिक क्षेत्न में मामूली न्यायिक 
या राजस्व-अधिकारी के उस पद से आगे बढ़ने की आशा नहीं कर सकते, जिस 
पर रह कर वे श्रष्ट उपायों-दारा अपने मामूली वेतन की कमी पूरी करते हें ।” 
उसने यह भी कहा : “अतः ब्रिटिश सेनाओं की भारत-विजय का परिणाम 
यह होगां कि वहां के सभी लोग ऊंचे उठने के बदले अ्रष्ट हो जाएंगे। ब्रिटिश भारत 
में वहां के देशवासियों को शासन में भाग लेने से जैसे पूरी तरह अलग रखा गया है, वैसी . 
विजय का कंदाचित्‌ कोई मौर उदाहरण कहीं प्राप्त नहीं हैं ।” 
इसके बाद उसने 2 नवम्वर, 88 को लिखा था: “विदेशी आक्रान्ताभों 
ने यहां के देशवासियों के साथ हिसा, प्रायः अत्यधिक करता, फा तो व्यवहार किया है, 
'पर किसी ने भी हमारे-सदृश् घृणा का बर्ताव उनके साथ नहीं किया; उनमें से किसी 
. ने भी उनके पूरे समाज'को अविश्वसनीय, ईमानदारी के अयोग्य और केवल उन स्थानों 
' पर नियुक्ति के योग्य घोषित नहीं किया, जहां उनके बिना काम चल ही नहीं सकता हो । 
हमारे अधिराज्य के अन्तगंत आनेवाली जाति के चरित्न की इतनी अवमानना केवल 
अनुदार ही नहीं, अविनयपूर्ण भी है।” उसने निष्कर्ष-हूप में कहा : “विश्वसनीय और 
परिलब्धियों वाले पदों से उनका वहिष्कार हमारी शासन-व्यवस्था का एक अंग बन गया 
है और इसका कोई अच्छा फल भी नहीं निकला ॥! ेृ 
कुछ वर्ष बाद मुनरो ने यह कल्पना की कि यदि ब्रिटेन को वैसी ही हुकूमत के 
अधीन होना पड़ता, जैसी स्वयं उनके कारण भारत में उपस्थित हुई, तो ब्रिटेन की सम्भाव्य 
दशा क्‍या होती। उसी के शब्दों में : “कल यदि ब्रिटेन किसी विदेशी शक्ति के 
अघीन हो जाए, वहां के लोगों को शासन में किसी तरह की सहभागिता, सार्वजनिक 
प्रतिष्ठा और. अधिक विश्वास या परिलब्धि के प्रत्येक पद से विल्कुल अलग 
रखा जाए और उन्हें प्रत्येक स्थिति में अविश्वसनीय समझा जाए, तो आप देखेंगे 
उनका समस्त ज्ञान और लौकिक तथा जलौकिक साहित्य एक या दो पीढ़ी 


3. एडवर्ड थाम्पसल, द सेकिग आफ द इण्डियन प्रिसेज़, पुष्ठ 273 
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में ही उन्हें निकृष्ट विचारोंवाली, छलीं जौर वेईमान जाति बनने से नहीं रोक 
सकेगा ।7 है 

एलफिल्स्टन ने लिखा है, अधिक न्याययुर्वेक हम पर यह जभियोग लगाया जा 
सकता है कि हमने यहां के लोगों की प्रतिभा के स्लोत सुखा दिए हैं जौद हमारी विजय का 
स्वरूप ही कुछ ऐसा रहा है कि उससे न केवल ज्ञान के विकास के लिए प्रोत्साहन समाप्त 
हो गया है, वल्कि यह भी सम्भव है कि इस राष्ट्र फा वास्तविक ज्ञान भी नष्ट हो जाए 
ओर प्राचीन प्रतिप्ना की कृतियां भी भुला दी जाएं ।+ 

मराठा-युद्धों की समाप्ति पर मैलकम ने कहा : “हमारी वर्तमान स्थिति देखने 
में तो विश्वाम की है, पर यह खतरों से भरी है ।” उसने आये कहा : “इस जैसी 
अवधि को अल्पकालीन बनानेवाले अनेक कारण हैं और एक अधिक शीतल नीति-व्यदस्था 
के रूप में होनेवाले परिवर्तत तया तत्काल हम पर ही निर्भर रहनेवाले देशों में हमारे 

कानूनों और विनियमों के प्रचलव का विरोध होना कौर उनसे घबराहट पैदा हो जाना 

स्वाभाविक हैं । यह वह घड़ी है, जिसमें लोग स्वप्स से जागते हें। आतंक और 
सराहना का स्थान घृणा जौर असन्तोष ने ले लिया और राजाबों, सरदारों तथा ओहदेदार 
और प्रभावशाली सभी व्यक्तियों को यह सव-कुछ एक ऐसा त्रीका-भर जान पड़ता हैं, 
जिससे उनका अविलम्ब छास होगा और अन्त में वे विल्कुल मिट जाएंगे । 

“म्ध्य-भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को यद्यपि लगभग सन्नी वर्गों ने 
आरम्भ में एक वास्तविक वरदान ही माना था, क्योंकि उसने उन्हें असहनीय 
वुराइयों से राहत दिला दी थी, तथापि नरेश, सरदार और समाज के सैसिक-वर्गे 
उसके प्रति मिली-जुली भावनाएं व्यक्त करने लगे हैं, जिनमें इस बात की आशंकाएं 
सबसे जोरदार हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति स्थायी रह सकेगी या नहीं । 

“उन्हीं वर्गों के लोग हमारी सरकारों के मधीन समाज में उन्हीं स्थानों पर काम नहीं 
फरते, जिन पर वे देशी नरेशों के समय से किया करते थे और न ही वे उन उद्देश्यों से 
प्रेरित हैं । हमारा प्रशासन न्यायपूर्ण होकर भी भावनाशून्य तथा कठोर है । इससे घच- 
राहट चाहे न भी पैदा होती हो, पर उसके अनुकरण की इच्छा भी प्राय: पैदा नहीं 
होती । लोगों को संरक्षण तो प्राप्त है, पर न तो उनमें जीवन है, न अनुराग । इस बात की 
सम्भावना बहुत कम है कि हमारे प्रशासन के अघीन रहनेवाले किसी भारतीय को कहीं 
बुराई या चोट सहनी पड़े, पर इससे भी कम सम्भावना इस वात की है कि उस अनुकस्पा 
अथवा प्रमुखता के ल्ाघार पर उसे उत्साहित किया जाए या ऊंचा उठाया जाए ४३ 

. फति, धन या शक्ति के सभी मार्ग भारतीयों के लिए बंद थे। उन्हें नतों जन 
सेवा के अवसर प्राप्त थे, व नागरिक के क्ंव्य पूरे करने के, न देश-रक्षा के मर न ही 
उसकी सम्पन्नतावृद्धि के। मृवरो ने पहले-ही कह दिया था कि “इस प्रकार के वहिप्कार 


शशि नाह्ड शेचाल्डत कप द्वारा द चाइट 

3... रपनाल्ड रेनाल्डुत्तद्धारा द हु वाइट साहदूस इन इण्डियां के पृष्ठ 65 पर 
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से असन्तोष तथा विरोध की भावना पनपेगी और यदि ऐसा न हुआ, तो लोग चरित्न 
की दृष्टि से गिर जाएंगे: * * ** * भौर ऐसी आलसी तथा अधम जाति में परिणत हो 
जाएंगे, जो अपनी क्षुधा-निवृत्ति-मात्ञ से अधिक किसी भी उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए सर्वथा अयोग्य हो जाएगी ॥7/ 

उसका यह विचार ठीक ही था कि “जो व्यक्ति अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, 
उसके आधे गुण नष्ट हो जाते हैं * * * * " पराधीन राष्ट्र राष्ट्र के विशेषाध्रिकारों से हाथ 
धो बैठता है---5ीक उसी प्रकार, जैसे एक दास स्वाधीन व्यक्ति के अधिकारों से वंचित 
हो जाता है। उसे न अपने देश में कर लगाने का अधिकार रहता है, न अपने कानून बनाने 
का; न प्रशासन या देश के सामान्य शासन में कोई भाग लेने का । ब्रिटिश भारत के लोगों 
को ऐसा कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है ।”* 

ह सारे भारत पर भयंकर कफन-सा पड़ा हुआ था, जिसके नीचे जनता के विभिन्न 
वर्ग ठंडे पड़ गए थे और जन-समाज का दम घुट रहा था । मुस्लिम और हिन्दू नरेशों को 
शस्त्रविहीन और अलग-अलग कर दिया गया था; जिन मुस्लिम और हिन्दू परिवारों, 
कवीलों और जातियों ने सैनिक, प्रशासक और नेता प्रदान किए थे, उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण 
पदों.से वंचित करके परजीवियों के रूप में निकृष्ट जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया गया 
था । मुसलमानों और हिन्दुओं के पण्डित-वर्गों को संरक्षण से वंचित कर दिया गया था। 
अतः वे धीरे-धीरे अपने धंधों से विरत हो रहे थे । जहां तक जनता का सम्बन्ध था बहुत 
ही अधिक कर-निर्धारण, सख्ती के साथ करों की वसूली, आबादी में वृद्धि और जमीन पर 
अधिक' दवाव होने के कारण किसानों का जीवन-स्तर बहुत ही गिर गया था और शासकों 
की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय कारीगर और शिल्पकार तबाह हो गए थे । उनमें 

से बहुतों को भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में आ जाना पड़ा था और औद्योगिक विकास 
के मार्ग में डाली गई वाधाओं ने नियोजन के नए मार्ग सुलभ करना बंद कर दिया था। 
इंग्लैण्ड की वाणिज्य-नीति के सम्बन्ध में मांठ्गमरी मार्टिन ने सन्‌ 837 में लिखा 
था : “अंग्रेजी वाणिज्य के निष्ठुर स्वार्थ के कारण विपन्न व्यक्तियों को जौर अधिक निर्धन 
बनाने के लिए हमने सभी सम्भव उपाय किए हैं ।73 

कदाचित्‌ नवीन को जन्म देने के लिए प्राचीन को घोंट-घोंट कर मार डालना 
आवश्यक हों गया था । 


या 7 समय या यु 33 अप 
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नौचां अध्याय 


अंग्रेज़ी शासव के सामाजिक और आर्थिक परिणाम : 
ग्रामीण अर्थे-व्यवस्था का विघटन 


प्रेज़ों की भारत-विजय इस देश पर पहले औरों-द्वारा पाई गई सभी बिजयों से भिन्न 
प्रकार की थी। पहले शासकों के परिवर्तन का अर्थ होता था, लोगों पर राजनीतिक 
सत्ता का प्रयोग करनेवाले वंश का परिवरतेन-मात्र । उससे समाज के गठन, उत्पादन- 
व्यवस्था, घत-सम्पत्ति-विषयक सम्बन्ध अबवा प्रभासन-पद्धति पर प्रभाव नहीं पड़ता 
था । अंग्रेजों शासन में यहु सव वदल गया और ऐसी सामाजिक-आथिक कऋान्ति का आरम्भ 
हुआ, जिसने पुरानी परम्पराओं को मिटा दिया और नए सामाजिक वर्मों ठया शक्तियों 
को जन्म दिया । 


् 


भूमि की पद्ठेदारी 

.. जिन देशों की जये-व्यवस्था मुख्यत्त: कृषि-प्रधान है, वहां लोगों की आय का मृख्य 
स्रोत भूमि है और वे लोग अपनी उपज का एक भाग, शान्ति और सुव्यवस्था, सुरक्षा 
और संरक्षण-विपयक सेवाओं के बदले में अपने जातकों को दे देते हैं । भारतीय समाज की 
पूर्व-पूंजोवादी परिस्थितियों में यह भुगतान गांव और सरकार के बीच उपज के अंश- 
विभाजन के रूप में होता था । उस समय गांव एक ऐसे सहकारी समुदाय का प्रतीक था, 
जिसमें सबके काम प्रथा और परम्पराजद्धारा निर्धारित थे और व्यंदित समुदाय में 
विलीन था। शासक और ग्रामवासी, दोदों ही मुख्यतः भूमि के उपयोग में दिलचस्पी 
च्ते थे और उनमें से किसी को भी भूमि के स्वामित्व की- चिन्ता न थी, क्योंकि बिना 
जोती गई वंजर भूमि पानी और हवा की तरह निःशुल्क सुलभ थी; उन परिस्थितियों 
में व्यक्तिगत अधिकार 'की समस्या प्रायः ही नहीं थी, लगान और राजस्व 
देना प्रथा बन गया था और कराधाव की संकल्पता अनुपस्थित थी। भूमि के उपयोग 
और उससे होनेवाली उपज के विभाजन प्र आधारित सम्बन्ध लोगों के कार्य-# लाप 

ओर उनके भाथिक तथा सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण करते थे। इसीलिए समाज का 
स्वरूप और शासव की पद्धति तथा उसके कार्यो का निर्धारण नी उन्हीं के हारा होता 
घ्ा। 
हा कषिमूलक वन व्यवेल्था के अन्तर्गत सामाजिक ढांचा और घन का उत्पादन तवा 
वितरण भूमि की पट्टेदारो-द्वारा शासित होंता है। अपनो आरम्भिक वस्तियां वसाते 
समय अंग्रेजों ने भारत में भूमि की पहुंदारी के नए ढंग प्रचलित किए, लितसे गांवों 
में आथिक तथा सामाजिक सम्बन्धों में ऋान्ति उत्पत्त हो गई । 

सन्‌ 765 में, जब लिम्नतर प्रान्तों की दोवानी आर्थात्‌ भ्राजस्व-प्रशासन का 
भार इंस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंपा गया, तव कम्पनो के व्यापारी इस प्रकार के प्रशासनिक 
कार्य करने के लिए बिल्कुत तैयार न थे। क्लाइव को राजस्व-संग्रह की पुरानी व्यवस्था 
ही बनाए रखनी पड़ी और उसने यह काम बंगाल के नवाव के डिप्टी दीवान पर छोड़ दिया ! 
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यह तरीका असन्तोषजनक सिद्ध हुआ और वारेन हेस्टिग्स ने इस प्रेजिडेंसी का गवर्नर बनने 
पर सन्‌ 772 सें डिप्टी दीवान से ये अधिकार छीन लिए | इस प्रकार, भराजस्द 
की सन्तोषजनक पद्धति खोज निकालने और उसकी जदायगी के लिए उत्तरदायित्व 
े निश्चित कर देने की दिशा में परीक्षण और भूल-सुधार की अवधि का आरम्भ हुआ। 
विचार-विमर्श के दौरान: अनेक सूक्ष्म प्रश्व उठाए गए--उदाहरणा्े, भारत में कृषि 
थोग्य भूमि का मालिक किसे माना जाए, सरकार को राजस्व चुकाने के लिए अन्तिम झूप 
से उत्तरदायी किसे बनाया जाए, भूमि की उपज में सरकार का हिस्सा कितवा हो, मुगल- 
काल के ज़मींदार या लगान-ठेकेदार भूमि के स्वामी हैं या खेतिहरों मौर सरकार के बीच 

के विचौलिये-मात्त ? 
वारेन हेस्टिग्स यह भाव कर चला कि समस्त भूमि सम्राट्‌ की है और विचौलिये 
ऐसे एजेण्ट-मात्र हैं, जिन्हें खेतिहरों से लगान वसूल करने के बदले केवल कुछ कमीशन 
लेने का अधिकार हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि विद्यमान ज़मींदारों को उसी 
स्थिति में ज़मींदार वे रहने दिया जा सकता था, जब वे भ्राजस्व की उतनी रकम 
देने के लिए तैयार हों, जितनी रकम उस जमीन के भूराजस्व की बोली लगानेवाले 
व्यक्ति खुलेजाम देने के लिए: तैयार थे। इन नीलामियों में पुराने ज़मींदारों को बोली 
लगानेवाले नए व्यक्तियों के समान स्तर पर ही रखा गया, ताकि भूराजस्व के रूप में 
यथासम्भव अधिक रकम वसूल की जा सके । इसका परिणाम यह हुआ कि बंयाल की 
अधिकतर भूमि नए लोगों को मिल गई । इस प्रकार, अनेक पुराने जमींदार-परिवार 
अलग हो गए, सरकार और खेती करनेवाले के बीच का पूव्वे-स्थापित सम्बन्ध-सूत्र 
टूट गया और ज़मींदारों तथा उनके काश्तकारों के बीच के पुराने सम्बन्ध बुरी तरह 
विनष्ट हो गए । 

ज़मींदारों की परेशानी इस वात से और भी वढ़ गई कि सरकारी आदेशों के अन्तर्मेत्त 
राजस्व-संग्रह करनेवाले व्यक्ति अत्यधिक मांग करने लगे और उसकी पूर्ति के लिए 
“कठोर तरीक अपनाने लगे। खेतिहर भी इससे बचे न रह सके, क्योंकि अन्ततः वही 
अधिक कर-निर्घारण तथा नए किसानों की घन-लिप्सा के शिकार होते थे। इसका 


फल हुआ, किसानों-द्वारया रैयतों का पूर्णतः: निष्कासन और दमव---/कर्तेव्यच्युत जमींदार, 
फरार होते किसान जौर काम से भागते हुए रैयत | यह भारत के ग्रामीण संगठन से 
पहली दरार थी। 


हँस्टिस्स ने जो कदम उठाए, उनसे उत्पन्न खेदजनक स्थितियों ने भूमि के स्वामित्व- 
विषयक धारणाजों को सार्वजनिक चर्चा का विषय वना दिया । फिलिप फ्रांसिस ने इस मत 
का प्रतिपादत किया कि भूमि का वास्तविक स्वामी जमींदार है, सच्चाट्‌ नहीं। वारेन 
हेस्टिग्स ने इसका विरोध किया। इत वाद-विवाद का प्रभाव यह हुआ कि सन्‌ 4777 
से 783 तक ऐसी कुछ नई योजनाएं बनाईं गई, जिनके कारण खेंतिहर के मूल्य पर 
जर्मीदार का महत्त्व बढ़ गया। इसके उपरान्त सन्‌ 793 में कार्नेवालिस ने बंगाल 
के स्थायी बन्दोवदस्त की घोषणा का निश्चय कर लिया। 

सन 3793 के स्थायी वन्दोवस्त के जनुसार ज़मींदार को उसकी जागीर दा 
पूर्ण स्वामी और स्वत्वाधिकारी घोषित कर दिया गया। उसे यह अधिकार दे दिया गया 
कि सरकार की देवदारियां चुका कर लगान की पूरी रकम अपने पास रख ले। आरम्भ 
में उसका भाग फम था--वह लगान के केवल ग्यारह प्रतिशत का ही अधिकारी था-- 


अंग्रेंती शातन के सामाजिक मौर माथिक परिणाम डाए 


बत:, उसे अपनी आय का अधिकांश सरकार को देना पढ़ता था । किन्तु भ्राजस्व की 
सरकारी मांग निर्धारित कर दी जाते पर भी भूस्वामी-द्वारा खेतिहर से लिया जानेवाला 
लगाने जनिश्चित और अनिर्णीत ही रहने दिया गया । इससे ज्मींदार को खेतिहर से 
यवासम्भव अधिक लगान ऐँठने की सुविधा मिल गई | इस तरह भूमि से आथिक किराया 
वसूल करने के त्तात्तकालिक सरकारी लक्ष्य की सिद्धि हो गई। | 
लेकिन वास्तव में स्थायी वन्दोवस्त का लाभ सरकार की अपेक्षा ज्मींदार- को 
ही सधिक हुआ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने, खेती का विस्तार होने, कीमतें ऊंची होने मौर 
भूमि की कमी होती जाने के कारण जमींदार की स्थिति में सुधार हो -गया। 
जागीर का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार पाने के लिए उसे पहले की तरह जागीरनामा 
नहीं भरना पड़ता था और न ही पेशकश या नज़राना भेंट करके उसकी पुष्टि करानी 
दोती थी । किसी अधिकारी की अनुमति लिए बिना वह अपनी भृसम्पत्ति हस्तान्तरित 
कर सकता था, बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, या उपहार के रूप में दे सकता था । 
उसे मुगल-प्रशासन के उन जटिल विनियमों से मुक्ति मिल गईं थी, जिनके अनुसार 
उसकी सत्ता तो सीमित थी, किन्तु उसे भूराजस्व से भी अधिक रकमें उमाहती पड़ती 
थीं तथा सभी वसूलियों और भुगतानों का हिसाव पेश करवा होता था । यह अवश्य हैं 
कि अंग्रेज़ों-द्वारा वनाए गए जमींदारों को सभी राजनीतिक और सरकारी कर्तव्यों से मुक्त 
रखा गया। अब वह मुगल-काल का सामन्‍्ती कुलीन न रह कर एक छोटा-सा पूंजीपति, 
एक नया भद्रजन, वन गया । 
पुराने लगान-ठेकेदार अंग्रेजों की शब्दावली में जागीरों के मालिक या भूस्वामी 
वन गए, जिन्हें भारत में भूमि-विषयक वही अधिकार प्राप्त थे, जिनका प्रयोग ब्रिटेन 
में भूस्वामी किया करते थे । मिसाल के तौर पर, भारत में सरकार भौर लगान-ठेकेदार 
* को उपज का एक भाग ले लेने का अधिकार तो था, पर उन्हें खेतिहर से भूमि छीन लेने 
या मनमाने ढंग से लगान बढ़ा देने का अधिकार न था। सच तो यह है कि अंग्रेजों 
की भारत-विजय से पहले भूस्वामियों को चुकाए गए लगान और सरकार-द्वारा एकत्र 
भूराजस्व में देश के किसी भी भाग में अन्तर नहीं किया जाता था। स्थायी बन्दोवस्त - 
ने पुराना सम्बन्ध नष्ट कर दिया और जमींदारों को स्वत्वाधिकार दे दिया। 
भूस्वामी या जमींदार की स्थिति और उसके कार्यों में होनेवाले परिवर्तन ने 
भारतीय गांवों के सामाजिक-राजनीतिक संगठन पर भी प्रभाव डाला औौर अन्ततोगत्वा 
उनकी एकान्तशीलता और आत्मनिर्भेरता का बन्त कर दिया। इस परिवर्तन के दो मु्य 
परिणाम थे : () भूमि का सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार तथा उसके हस्तान्तरण का अधिकार 
, एक ऐसे नए घनी-बर्ग को प्राप्त हो जाना, जिसे अपने उन निवेशों से अधिकतम लाभ 
प्राप्त करने तक के छलादा भूमि में और कोई दिलचस्पी न थी, और (2) जागीरों 
ओर जोतों का उपस्वामियों में विभाजन, जिसके कारण भूमि के लिए प्रतियोगिता 
वढ़ जाने पर मूल भूस्वामी मौर खेतिहर के बीच लगान उगाहनेवाले दलालों और 
बिचौलियों की एक श्रुउलान्सी वन गई। 
ये परिवर्तेन मुशिद कुली खां से आरम्भ हुए थे, जिसने बहुत-ते पुराने जागीरदारों 
ओर तालुकेदारों को बदल कर उनपर स्थान नए किसानों--सुख्यत: हिन्दुओं---क्तो दे 
दिया । क्षत:, अंग्रेजों की दंगाल-विजय के समय इस प्रान्त के अधिकतर झमीदार-परियार 
अपना उद्गम केवल उसके शासन के आरम्भिक दिनों तक हो दता तक्से ये, यद्यपि 


348 भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन का इतिहास 


उनमें से कुछ ऐसे भी थे, जो अपनी जागीरों पर सौ-डेढ़ सौ वर्ष पुराने अनवरत अधिकार 
का दावा कर सकते थे। वारेन हेस्टिग्स ने अपने भ्राजस्व-विषयक बन्दोदस्तों से इस 
वर्ग को संरचना में और भी क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। उसने जमींदारियों 
की नीलामी करके लगान निर्धारित करने का तरीका चलाया। इस तरह के निर्धारपों 
वोझ और कर-संग्रह की कठोरता ने इस प्रक्रिया में पूर्णाहुति दे दी। यन्दोदस्त वे 
बाद बाईस वर्षो में यह हुआ कि वंयाल की आधी धू-सम्पत्ति विक्री-दारा हस्तास्तरित 
हो गई और उस भूमि का अधिकांश नए खरीदारों---कलकत्ता के व्यापारी तथा धनिक- 
वर्गो--के हाथ में चला गया। 
इस प्रकार, स्थायी वन्दोवस्त के कारण अस्तित्व में आनेवाली ज्रमींदारों की 
'पहली पीढ़ी को चेन का अधिक समय न मिल पाया । कर-निर्धारण का बोझ और विक्री 
का कठोर नियम उनके लिए अत्यन्त विनाशकारी सिद्ध हुआ । निम्नलिखित आंकड़ों 
से अंग्रेज़ों के प्रारम्भिक शासन-काल में बंगाल में भूराजस्व की स्थिति पर कुछ -प्रकाश 
पड़ता है : 
भूराजस्व-निर्धारण 


टोडरमल-द्वारा निर्धारित (7596) १07 लाख रुपये 
मुशिद कुली खां-द्वारा निर्धारित (722) . 45 लाख रुपये 
अल्ला वर्दी खाँ-द्वारा निर्धारित (7755). 86 लाख रुपये 
मीर कारसिम-द्वारा निर्धारित (7763) 256 लाख रुपये. 
कार्नवालिसद्धारा निर्धारित (7793). 286 लाख रुपये 


इस सारणी की व्याख्या करते समय यह याद रखंवा आवश्यक हैँ कि नवाबों के 
समय में पूरी निर्धारित रकम प्रायः वसूल नहीं हो पाती थी, एक के बाद दूसरे वर्ष के 
हिसाब में बड़ी-बड़ी रकमें वकाया चली आती थीं। दूसरी ओभोर, कम्पनी की वसूलियां: 
कभी भी ढाई प्रतिशत से अधिक बकाया नहीं रहीं। उदाहरण के लिए, “मुगल-एजेण्टों 
ने सन्‌ 764-65 में बंगाल में 88,000 पौंड का भूराजस्व एकत्र किया था और 
765-66 में, अर्थात्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रथम वित्तोय प्रशासन-वर्ष में, यह रकम 
बढ़ कर 44,70,000 पींड हो गई थी। सन्‌ 3790-9] तक उसे 28, 60,000 पौंड 
तक बढ़ा दिया गया था और उसी वर्ष एकत्न रकम के आधार पर स्थायी बन्दोबस्त 
किए गए थे ॥! 
सन्‌ 793 में ज़मींदारों-दवारा एकत्र कुल लगान में कम्पनी का भाग 89 
प्रतिशत था और उसी रकम में, इंग्लैण्ड में, सरकार शुद्ध (नेट) लगान के 5 से 0 
प्रतिशत तक की मांग कर रही थी । वास्तव में, लगान में भारतीय ज़मींदार का भाग 
इतना कम था कि वह कर-संग्रह-विषयक परेशानियों की क्षतिपूर्ति, सरकारी दायित्यों 
का निर्वाह और व्यक्तिगत खर्चों की पूति-मात्र कर पाता था। 
वसूली के इस तरीके का सबसे बुरा पहलू यह था कि ज़मींदार को समय को 
सख्त पावन्दी के साथ, निर्धारित दिन को सूरज छिपने से पहले, सरकारी राजस्व अवश्य 
जमा करा देना होता था । यदि निर्धारित घंटे की टंकार पर अदायगी नहीं हो पाती थी, 
तो जमींदार को अधिकारविहीन कर दिया जाता था और उसकी पूरी या वबांशिक जागीर 


जनन नजिननजता ने 





3. जें० ब्योशेम्प, प्रिटिश इस्पीरियलिज्म इन इण्डिया, पृष्ठ 24 
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जब्त करके सार्वजनिक नीलाम-द्वारा बेच दी जाती थी। इस सम्बन्ध में न तो कोई 
कारण स्वीकार किया जाता था और न किसी कठिनाई की परवाह की जाती थी । इस 
तरह, सरकार तो तलवार की घार-द्वारा अपनी प्राप्तव्य रकमें दसूल कर लेती थी. 
सेकिन जमींदार के पास ऐसी कोई ताकत न थी, जिसके बल पर वह खेतिहर से ठीक 
समय पर वसूली कर लेता । मिदनापुर के कलेक्टर के शब्दों में, वे सभी (जर्मीदार) 
कहते हैँ कि इस देश में इतता कठोर और कप्ट्म्रद तरीका पहले कभी नहीं अपनाया 
गया' * * * * “जागीर की विक्री और कुर्की के तरीके ने कुछ हो वर्षो में बंगाल के अधिकतर 
बड़े-बड़े ज़मींदारों को इतना अधिक निर्धत और शिक्षुक वना दिया है और बंगाल की 
भू-सम्पत्ति के सम्बन्ध में इतने बड़े परिवर्तेत ला दिए हैं. जिदना, केवल आन्तरिक 
विनियोगों के फलस्वरूप, इतने कम समय में पहले कभी तथा किसी देश में नहीं 
हुआ है ।! 
स्थायी वन्दोवस्त के पहले कुछ वर्षों में, तत्कालीन जमींदारों-दारा जागीरों 
के अन्तरंण के मामले चिन्ताजनक स्तर तक जा पहुंचे | सन्‌ 796 में, एक ही वर्ष में, 
28, 7 0, 06। रुपये के सूचीबद्ध लगानवाले और तीदतों प्रान्तों के एक-तिहाई के बराबर 
कुल आकार के भूभाग विक गए ॥£ थबेंडन पावेल के अनुसार, सन्‌ 796-97 और 
797-98 के दो वर्षो में ही ऋमश: 74 लाख जौर 22.7 लाख रुपये का राजस्व देने- 
वाली जागीरें बिक गईं और “उस शताब्दी के अन्त तक नदिया, राजशाही, विशनपुर और 
दिनाजपुर के राजाओं की अधिकांश जागीरों का हस्तान्तरण हो गया । वर्देवान की जागीर 
बहुत कमजोर पड़ गई और वीरभूमि के जमींदार पूर्णदया विनप्ट हो गए। छोटी-छोटी 
और भी अनेक जमींदारियों का यही हाल हुजा। वास्तव में, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति 
नहीं है कि स्थायी बन्दोवस्त के तत्काल वाद के दस वर्षो में उन जागीरों की संरचना 
और स्वामित्व में आमूल परिवतंन हो गया, जो वन्दोवस्त का मूल विपय थीं ।”* 
इस संकट में ज़मींदारों की सहायता करने के विचार से सरकार ने सन्‌ 7799 
के कुस्यात विनियम पारित कर दिए । उस नए कानून ने जमींदारों को इस वात के मनमाने 
सधिकार दे दिए कि वे खेतिहर को वेदखल कर सकते थे, बकाया रकमों की अदायगी 
न होने पर उसके पशु तथा कृपि-ठपकरण बेच सकते थे और उस पर अधिकतम 
सम्भव दबाव डालने के विचार से उसके विरुद्ध अन्य प्रकार की भी कार्रवाइयां कर सकते 
थे। सन्‌ 7799 के कानून ने एक ओर असहाय किसानों के शोपण का द्वार खोल दिया 
ओर दूसरी ओर लगान-ठेकेदार के जागीर पर पूर्ण स्वत्वाधिकार की पुष्टि कर दी। 
स्थायी दन्दोवस्त-द्वारा होनेवाले परिवतंनों का दूसरा परिणाम था, जमींदारी 
अप्तिकारों का उपस्वामित्व । यह काम तेजी से हुआ । बंगाल और विहार के 39 झिलों 
में वीस वर्ष में जागीरों की संख्या वढ़ कर ,70,456 हो गई । उनमें से '0, 4 प्रतिशत 
जागीरें बड़ी (प्रत्येक 20,000 एकड़ से अधिक की ) थीं, 7 प्रतिशत बीच के आकार की 


7. 42 फरवरी, 802 को लिखा गया पढ़, देखिए फर्मिगर, 'फिफ्थ रिपोर्ट, 
खण्ड १, पृष्ठ 708 

2. मिल, हिस्टरी आफ ब्रिटिश इण्डिया', खण्ड 5, पृष्ठ 367 

3. जे० मेकनोल, मेमोरेंडस आन द रेदेन्य ऐडमिनिस्ट्रेशश जाफ द लोमर 
आक्सिज्ध आफ बंगाल (कलकत्ता, 873), पुष्ठ 9 
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(500 ओर 20,000 एकड़ के बीच की ) थीं और 88 प्रतिशत छोटी (500 एकड़ से 
कम की ) थीं। इसके विपरीत, इंग्लैण्ड में 2. 4 प्रतिशत जागीरें 3 एकड़ के औसत 
आकार की थीं, 2 प्रतिशत 80 एकड़ की और 85. 6 प्रतिशत 4,260 एकड़ की ॥! 
वीस वर्ष में जागरीरों की संख्या पटना डिवीजन में दुगगी और तिरहुत डिवीज़न में 
तिगुनी हो गई । । छा 
उपविभाजन की इस प्रवृत्ति को विनियमों ने और बढ़ावा दिया। मुगलों के समय. 
में परिवार का प्रधान व्यक्ति ज़मींदार चुन लिया जाता था । अंग्रेजों ने यह तरीका छोड़ 
दिया और निजी भू-सम्पत्ति की.सम्भावना स्वीकार कर ली, जिस पर उत्तराधिकार के ; 
भारतीय कानून लागू थे । शीघ्र ही इसका यह नतीजा सामने आया कि सम्पत्ति 
 सह-उत्तराधिकारियों में बंटने लगी । जोतों के छोटा हो जाने और उन पर खेती करना 
आयिक दृष्टि से अलाभकर होने के भय का अनुभव तो सन्‌ 4808 में ही कोर्ट आफ 
डाइरेक्टर्स ने कर लिया था, किन्चु उस समय “उसका इलाज कुछ न किया गया। 
ज़मींदार के छोटे बच्चों को काम पर लगाने का कोई और उपाय न होने के कारण 
भारत में अग्रजाधिकार को प्रचलित नहीं किया जा सकता था और इसीलिए सम्पत्ति 
का विभाजन भी नहीं रोका जा सकता था + 
यह विभाजन खेतों का ही नहीं, राजस्व-संग्रह-अधिकारियों का भी हुआ। जमींदारी 
के नए अधिकार मृल्यवान सम्पत्ति सिद्ध हो रहे थे और स्थायी बन्दोवस्त के केवल 
बीस वर्ष बाद जमींदार के लाभाधिकार, जो वास्तव में निर्धारित लगन के ॥ 
प्रतिशत से अधिक न थे, करीब 28 वर्ष की खरीद के वरावर मूल्य पर बिकने लग 
गए थे । कोर्ट आफ डाइरेक्ट्से ते लिखा : इसका अर्थ यह निकलता है कि आरम्भ से 
जमींदारों के भत्ते उनकी सामान्य निर्धारित रकमों से वहुत बढ़ गए होंगे, या मनचाही 
वसूली करने के कारण उनकी परिलब्ध्रियां वढ़ गई होंगी, या बीच की अवधि में देश की 
कृषि-विषयक सम्पन्नता और भू-सम्पत्ति के मूल्यों में कंदाचित्‌ अतुलनीय तेजी के साथ 
वृद्धि हो गई होगी ॥£ कारण चाहे जो रहा हो, वस्तुस्थिति यह हैं कि उस समय 
' राजस्व-संग्रह-अधिकारों का मूल्य इतना अधिक हो गया, जितना पहले कभी नथा और 
वे एक ऐसो वस्तु बन गए, जिसे खुलेआम आसानी से खरीदा और वेचा जा सकता था।: 
भूमि ने खतिहर के लिए उत्पादन और आजीविका का स्रोत न रह कर संट्टे पर आधारित 
निवेश और धनी-वर्ग के लाभ-खल्लोत का रूप ग्रहण कर लिया । जमींदार निश्चित धन 
लेकर अपना राजस्व-संग्रह-अधिकार एक विचौलिये (पटनीदार) को सौंप देता था, 
जो उनका ठेका एक उपकृषक (दर पटनीदार) को दे देता था और उपकृषक अनेक 
छोटे-छोटे अनजीदियों के साथ उनका सौदा कर लेता था । इस तरह, लगान उगाहने- 
वालों की एक श्ुंखला-सी वन गई और यह बुराई इस हद तक बढ़ गई कि, -वत्ताया 
जाता है, जमींदारी-उच्मूलन के समय बंगाल में कुछ जोतों के सम्बन्ध में मूल भूस्वामी /| 


3... एच० ए० डी० फिलिप्स, आवर ऐंडमिनिस्ट्रेशन आफ इण्डिया (886), 
पृष्ठ 5, पादटिप्पणी, सारणी (प्रतिशत लेखक-द्वारा निकाले गए हैं ।) 

2. 28 अक्तूवर, 784 को बंगाल के प्रति लिखा गया राजस्व-विवयक पत्र, 
पैराग्राफ 39, देखिए, सिलेक्शन आफ पेपसे फ्राम रिकार्ड्स ऐेट ईस्ट इण्डिया हाउस 
(:820), खण्ड १, पष्ठ 66 
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भौर वास्तविक खेतिहर के वीच डेढ़-डेढ़ सौ विचोलिये मोजूद थे | प्रत्येक परवर्ती 
विचौलिया अपने से अगले व्यक्ति को चूसने में केसर न उठा रखता था और यह 
सारा भार अन्त में खेतिहर पर आकर पड़ता था। 
सम्पत्ति-विषयक सम्बच्धों में होनेवांला यह क्रान्तिकारी परिवर्तन इस देश के 
लिए अत्यन्त प्रभावपूर्ण रहा ।.उसमें दो नए सामाजिक वर्ग अस्तित्व में बाए : (7) 
धनी भूस्वामी, जो धन को ऐसी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझते थे, जिसका उपयोग 
अधिकतम आधिक लाभ के लिए किया जा सकता था, और (2) अधिकारच्युत खेतिहर, 
जिनके पास जीविका कमाने के लिए मेहनत बेचने के जलावा कौर कुछ न रह गया था । 
सभी विचौलिये भी धनवान नहीं थे । उगाही में प्रत्येक का भाग मामूली था और 
जहां तक आय का सम्बन्ध है, उनकी आथिक स्थिति खेतिहर से कुछ ही बेहतर थी । 
इस तरह उप-स्वत्वांधिकार की प्रक्रिया ने जमींदार, विचौलिये और खेतिहर, तीनों को 
समान स्तर पर पहुंचा दिया था। इस,स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए सर एच० 
स्ट्रेगी ने कहा हैं, “हमने चुपचाप सब-कुछ बदल दिया हैं। विनियमों की सवको वरावर 
करनेवाली ताकत ने किसान, जमींदार और गुमाश्ता, सभी को बहुत हद तक समान स्तर 
पर पहुंचा दिया है ॥7 
. इसके फलस्वरूप उक्त दोनों वर्गों के बीच स्वार्थों का टकराव उत्पन्न हो गया । 
इससे भी बड़ी वात यह थी कि उन दोनों के बीच समान वात कुछ भी न थी । नए 
भूस्वामियों में अधिकतर वे व्यवसायी लोग थे, जिन्होंने अपनी फालतू रकमों के लाभ- 
दायक निवेश के लिए वे जमीनें खरीदी थीं । उन्हें खेती से सम्बन्धित वातों की जानकारी 
विल्कुल न थी और कृपि-सुधार-कार्य में भी उन्हें कोई दिलचस्पी न थी । ये काम तो उस 
खेतिहर पर छोड़ दिए गए थे, जिसके पास उन्हें पुरा करने के न साधन थे, न समझ थी 
भोौर न इच्छा । ॥॒ 
यूरोप में उद्यमी भूस्वामियों-द्वारा किए गए निवेशों और भूमि-सुधारों ने कृषि 
में ऋन्‍्तिकारी परिवर्तन कर दिखाए थे। भारत में भूस्वामी लगान चसूल करनेवाले 
कार्यविरत व्यवसायी थे, जो कृपि-सुधारों की अपेक्षा अपने लाभ की चिन्ता अधिक 
करते थे। ग्रामीण जनता के सहज नेता बनने के स्थान पर कम्पनी के समय में भारत के 
भूस्वामियों ने विदेशी राजनीतिक शक्ति के दलालों की भांति काम किया। सरकार 
को भूराजस्व के रूप में नियमित रूप से एक निश्चित रकम देते रहने की गारण्टी देकर 
- उन्होंने इस वात का अधिकार खरीद लिया कि वे राजनीतिक दृष्टि से असहाय और 
आयिक दृष्टि से कमजोर किसान से चाहे जो ऐंठ सकते हैं।? प्राचीन काल में भारत में 


मिल, “हिस्दरी आफ ब्रिटिश इण्डिया, खण्ड 5, पृष्ठ 377-72 

2. सरकारी राजस्व निश्चित रूप से प्राप्त करने के विचार से ही भारत में भूमि 

को निजी सम्पत्ति बनाने की प्रथा और एक नए भस्वासी-वर्ग को जन्म दिया गया, इसकी 

पुष्टि अधीनता स्वीकार कर लेनेवाले जिलों के प्रमुख कलेक्टर, टामस मुनरो, के निम्न- 

लिखित वक्तव्य से हो जातो है (देखिए, 75 अगस्त, 807 को लिखे गए पत्र का दूसरा 

पेराप्राफ ; फोर्टे सेंढ जार्ज में 4 फरवरी, 7808 को हुई राजस्व-मण्डल को बैठक फो 

फार्यवाही का सार ; सिलेक्शन आफ पेपस फ्राम द रिकार्ड स ऐट ईस्ट इण्डिया हाउस, 
खण्ड , 820, पृष्ठ 94-95) 


हि 
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किसान, मजदूर, खेतिहर और भूस्वामी, तीनों के रूप में काम किया करता यथा; अंग्रेजों 
की. भूराजस्व-पद्धति ने उसके श्रमिक तथा खेतिहर-रूपों को भस्वामी-रूप से अलग करके 
शोषित और शोपंक नामक दो व उत्पन्न कर दिए ; 


किसानों का शोषण और खेती का पिछड़ापन 


.. ' नएं विनियमों का एक, बहुत बुरा परिणाम यह हुआ कि खेतिहर को अकथनीय॑ 
कृष्टों से ग्रस्त होना पड़ा । नए भूस्वामी पुराने जमींदारों-जैसे न थे। गांव से उनका 
कोई सहज़ सम्बन्ध न था। वे तो उस लाभांशभोगी-वर्ग के लोग थे, जिनकी एक- : 
मात्र रुचि अपने निवेशों पर मुनाफा कमाने में थी । अपने रैयतों के प्रति उनका व्यवहार 
अन्यायपूर्ण था। एक ही वार में उन्होंने दखल का' वृह अधिकार किसानों से छीन लिया, 
जो उन्हें परम्परा से प्राप्त था, उन्हें इच्छाधीन लगानदारों के स्तर पर ला पटका और उन्हें 
बेदखली और लगान के शिकंजे में कस दिया | जमीन की उपज का सम्पूर्ण अधिशेष 
वे स्वयं हड़पे जाते थे और लगानदारों के पास इतना अंश छोड देते थे, जिससे उनकें 
प्राण-भर बचे रह सके |. 
संक्षेप में, कार्नवालिस ने जो तरीका चलाया, उससे भूमि पाश्चात्य अर्थ में सम्पत्ति 
बनने लगी। जागीरों की विक्री ज॑ल्दी-जल्दी होने के कारण भूमि-विषयक प्राचीन॑ 
विभक्त भूमि-अधिकार ऐसी पण्य वस्तु बन गए, जिसे लोग निजी तौर पर 
अपने ही स्वामित्व में रख सकते थे; किन्तु, जागीरों के ये नए मालिक अब ऐसे लोग 
नहीं रहे. थे, जिनके हित उनके गांवों तथा उनके -रैयत के हितों से जुड़े थे। इन जागीरों 
के बहुत-से खरीदार तो नगरों में रहनेवाले ऐसी दूरवासी भूस्वामी थे, जो अपनी 
-चागीरों. तक कभी आते ही न थे और जिनके एजेण्ठ लगानदारों की जीवनचर्या में 
सहमागी न थे। 


साहुकार और रैयतवारी-बन्दोबस्त 

. मद्रास और वम्बई, दोनों स्थानों पर रैयतवारी-वन्दोवस्त लागू करने के परिणाम 
. समान रूप॑ से ऋन्तिकारी थे। केवल जमींदार के स्थान पर किसान जमीन का मालिक 
बन गया.। भूमि को निजी. सम्पत्ति के रूप में स्वीकार कर लेने पर उसे ज़मीन पढ्ढे पर 
देने, गिरवी रखने और बेचने के वे अधिकार मिल गए, जो पहले उसे प्राप्त नथे या जो 
बहुत ही सीमित थे। दुर्भाग्यवश, उन मूल्यवाव अधिकारों की उपलब्धि भी उसको 
दशा सुधारने में असमर्थ रही, क्योंकि सरकार ने उस पर ऐसी भारी मांगों का वोशझन 


, <यह निर्धारित कर सकना कुछ कठिन है कि भूमि की कुल या शुद्ध उपज का 
कितना अंश भूमिधारी का बना दिया जाए, जिससे भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
विक्री-योग्य हो जाए और इस तरह वह सरकारी लगाव की ज्ञसानत का रूप 
ले सके । जमीन के मालिक यदि व्यक्तिगत रूप से कभी भारत में सरकारी राजस्व 

. चुकाते रहे होते, तो लगान की वर्तेमान सांग का नियन्त्रण करने के लिए उसी 
' अंश की आधार बना दिया जाता, जो उस समय सम्राट को प्राप्त हुआ होता, लेकिन 
इससे अधिक साफ बात और कुछ नहीं है कि मालावार के समुद्र-तद को छोड़ कर 

* * झारत में जौर कहों व्यक्तिगंत भू-सम्पत्ति का अस्तित्व कनी रहा ही नहीं है ै 


है 
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डाल दिया:कि उसका अपना- प्रतिफल वहुत कम रह गया। अतः सबसे पहली वात तो 
यह हुई कि भू-सम्पत्ति का मूल्य उतत सीमा तक मिर गया, जिस मूल्य पर उसे बाज़ार 
में ख़रीदने.से कोई लाभ न॑ रहा .। “ ' 

लेकिन जल्दी ही सरकार को यह अनुभव हो गया कि बहुत अधिक लगान लगाना 
मुखंता है। अतः, उसने लगान घदाने कौ प्रक्रिया आरम्भ की । इस. तरह, अन्तोगत्वा 
भूमिधारी को, सरकारी राजस्व चुकाने के वाद, कुछ लगान बचने लगा। फलत: 
जमीन के मूल्य तुरन्त बढ़ने लगे और भू-सम्पत्ति से लाभ दिखाई पड़ने के कारण 
निवेशक उस ओर आइहप्ट होने लगे । बंगाल में धनी-वर्ग ने सीधे तौर पर जसींदारी- 
अधिकार खरीद लिए । बम्बई और मद्रास में खेतिहर को निकाल वाहर करना उपयुक्त 
न था, अतः, साहुकार ने कर्जों के द्वारा जमीनों और फसलों पर अपना कब्जा कर लिया। 
यह इसलिए सम्भव हुआ कि राजस्व-संग्रह-विषयक सख्ती के कारण खेतिहर को खराब 
'फसल के वर्ष में भी सरकार को लगाव चुकाना पड़ता था। खेतिहर के अज्ञान और 
अदूरदशिता से लाभ उठा कर साहुकार ने उसे ऐसी शर्तों पर ऋण की सुविधाएं प्रदान 
कर दीं, जिनके कारण वह कभी ऋणमुक्त नहीं हो सकता था । 

किसान जैसे ही एक वार चंगुल में फंसता था, साहुकार अपनी सारी छल-चातुरी 
उसे अपने जाल में फंसाए रखने में लगा देता था । व्याज की दरें इतनी ऊंची रखी 
जाती थीं कि किसान अधिक-से-अधिक अपने ऋण का व्याज चुका सकता था, क्योंकि 
कम तथा घटती-बढ़ती आमदनी होने के कारण मूलवन चुका पाना तो प्राय: उसके 
वश की वात नहीं थी। यदि कोई कजेंदार असाधारण उद्यम 'और सूझ-बूझ के वल पर 
ऋण चुका कर अपने को मुक्त करने का प्रयत्न करता भी था, तो उसे ऐसा करने नहीं 
दिया जाता था, क्योंकि उसका हिसाव कुछ ऐसे ढंग से रखा जाता था और नकली 
कायज-पत्न तैबार कर लिए जाते थे कि जिस चाल से कर्जदार अपना कर्ज चुकाता था, 
उससे कहीं अधिक तेजी के साथ व्याज की बकाया रकमें बढ़ती जाती थीं। ऐसी 
दरशा में किसान अपने को असहाय पाता था, क्योंकि ऐसा कोई स्थान न था, जहां उसे 
आश्रय मिल जाता । यह सत्य है कि वह अदालत का द्वार खटखटा सकता था, लेकिन 
अंग्रेजों-दारा। चलाई गई न्याय-पद्धति में उसके लिए अपने लेनदार पर सफलता 
पर सकता असम्भवश्नाय था। वहुत समय तक चलनेवाला मुकदमा लड़ने के साधन 
उसके पास न थे और यदि वह ऐसा दुस्साहस कर भी लेता था, तो ऐसे कायज-पत्ष 
उसके जाड़े भा जाते थे, जिन पर अंगूठा तो उसी का लगा होता था, किन्तु जिन पर 
लिखी वातों से वह प्रायः अनभिन्ञ ही होता था । ब्रिटिश न्याय-पद्धति में डूबी 
: अदालतें उन्हीं कागज-पत्तों तथा साहूकार की खाता-पुस्तकों को ऋण का वैध प्रमाण 
मान लेती थीं और उन झूठो गवाहियों' पर ही खेतिहर के खिलाफ फैसला सुना देती 
थीं, जो लेनदार जदालत के सामने पेश करता था । यदि किसान अदालती कारंवाई 
नहीं करता था, तो साहुकार उसकी उपज पर अपना पूर्वाधिकार स्थापित कर लेता 
था, जिसे वह देनदार से वाजार-भाव से कम कीमत पर खरीद लेता धा । दूसरी 
बोर, यदि किसान अदालती कार्रवाई करता था, तो साहुकार का ऋण चुका देने 
के लिए उसे अपनी जोत से ही हाय घोना पड़ता था। जमींदारी-व्यवस्था ने भू- 
स्वामियों (लगान-ठेकेदारों) और लगानदारों के आपसी सम्बन्धों में कान्ति उपस्थित 
की थी; रैयतवारी-व्यवस्या ने लेनदार बौर देनदार के आपसी सम्बन्धों में क्रान्ति उत्पन्न 


न 
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कर दी और इस तरह ग्रामीण समाज में एक और लोलुप तथा शोषक तत्व का जन्म हो 
* गया। 

उसी समय से इन दोनों वर्गो--साहुकार और किसान--के बीच एक शाश्वत 

संघर्ष आरम्भ हो गया और साहुकार किसान की मेहनत के वापधिक फल का अधिकांश 

हड़प लेने का भ्रयत्त करने लगा । अंग्रेजी नियमों तथा अंग्रेज़ी कानूनों! की सहायता 

पाकर साहूकार ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति सरलता से कर ली। जैसा कि कैप्टेन 


3. बम्बई के राजस्व-सर्वेक्षण-आयुक्‍त, कंप्टेन विनगेट, ने यह स्पष्ट करके कि 

अंग्रेज़ी शासन के अन्तर्गत किस तरह दक्‍्कन में किसानों के ऋणों में वृद्धि हुई, लेनदारों 

' और देनदारों के बिगड़ते हुए सम्बन्धों को समस्या के प्रति उल्लेखनीय दुरदर्शिता प्रकट 
की (देखिए, 24 सितम्बर, 852 को कैप्टेन जी० विनगेट-द्वारा बम्बई की सदर दीवानी 
अदालत के रजिस्ट्रार के नाम लिखा गया पत्र, संख्या 39) : “अस्तु, यह सानना होगा 
कि व्यावहारिक रूप से मराठों के समय में लेचदार और देनदार के आपसी सम्बन्ध ऋषणों 
की अदायगी के लिए किसी तरह के कानूनी उपायों की सहायता के बिना ही निर्धारित 
होते थे । ऋणदाता मुख्यतः ऋणी की ईमानदारी और सद्भावनां पर ही भरोसा करता 
था। अतः, सम्पत्ति की ज़मानत के बिना--उदाहरणाये गहने, आदि रहन रखाए बिना, 
या ज़मीन, सकान यथा.खड़ी फसलें गिरवी रखाएं बिना--बहुत ही कम ऋण दिए जाते 
थे। क्ृषि-प्रधान गांवों में साहुकार और किसानों के सम्बन्ध आपसी हित तथा विश्वास 
पर आधारित थे । बनिया उतनी रकम किसान को उधार दे देता था, जितनी वह जानता 
था कि किसान लौटा सकेगा और लौटा देगा, उससे अधिक नहीं । और, चह उस दर से 
अधिक ब्याज भी नहीं लेता था, जिसका समर्थन्र प्रथा या लोकसत-हारा हो जाता था। 
यदि बनिया ब्याज की इतनी ऊंची दर का आग्रह करता, जो उचित व भानी ज़ा सकती 
हो, तो यह सम्भव नहीं था कि उसके देनदार बराबर नियमित रूप से अपनी किस्तें चुकाते 
रहते और उन्हें इसके लिए बाध्य फरने के कोई साधन उसके पास सुलभ नहीं थे । ऐसी 

' परिस्थितियों में गांव का साहुकार और उसकी रैयत मेल-मिलाप के साथ रहा करते 
थे, दोनों सुख तथा दुख में सहभागी थे । 

“हमारी व्यवस्था ने इस सुखग्रद ओर परस्पर-हितकर वस्तुस्थिति को विल्कुल 
उलट दिया है ।- अब गांव के साहुकार की सम्पन्नता के लिए रेयत की सम्पन्नत्ता अनिवाय॑ें 
नहीं रही । साहुकार को रेयत की ईमानदारी और सद्भावना पर भरोसा करने को 

' आवश्यकता ही नहीं रही । आपसी भरोसे और सदाशय का स्थान पारस्परिक अविश्वास 
' और घ॒णा ने ले लिया है। करजंदार और उसके घन पर पुरा अधिकार प्राप्त करने के लिए 
साहुकार को अब अदालती कारंवाई का सहज सुलभ अस्त्र प्राप्त है । साहुकार का हित 
इसी बात में है कि वह किसान को कभी दूर न हो सकनेवाली ऋणग्रस्तता में जकड़ 
दे, ताकि वह उसे प्राणरक्षा-मात्र के साधन देकर उसकी मेहनत का सारा प्रतिफतत 
स्वयं हथिया सके । ऐसा करने सें उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है । जब तक रेयत 
किसो तरह के अपव्यय का शिकार नहीं होता; तब तक साहुकार उसे ऋण को रकम 
की वापसी की चिन्ता से भी मुक्त रख कर उसे अपव्यय के साधन सुलभ करने के लिए 
तत्पर रहता है । ऐसी दशा में ऋण चाहे जब तक टठाला जा सकता है ओर कजेंदार 
चाहे जितने समय बाद उसे चुका सकता है। भोला-भाला और विवेकहीन किसान 


-अंग्रेली शासन के सामाजिक मौर आथिक परिणाम 325 


विनग्ेट से सन्‌. 852 में कहा था: “ऋणी और ऋणदाता के वीच का यह दु्भग्य- 
पूर्ण संघर्ष दोनों के पतन का कारण बन रहा है? “यह सोचना खेदजनक 

है, पर इस सत्य को छिपाना भी दुर्वलता होगी कि वर्गों की यह शत्रुता और लोगों 
का यह पतन, जो तेज़ी के साथ देश में फैल रहा है, हमारे कानूनों और हमारे शासन 
का परिणाम है। केवल कुछ व्यक्तियों को धनवान बनाने के लिए जनसमुदाय को 
निर्धन तथा भ्रष्ट बनाने की यह प्रक्रिया कुछ जिलों में शोचनीय ढंग से वढ़ चुकी 
है और सभी जिलों में फंलती जा रही है और जहां तक मेरा विचार है, इस 
बुराई का स्पष्ट कारण है वह अत्यधिक शक्ति, जो कानून ने ऋणदाताओं . के हाथ 
में सौंप दी है।” जहां तक साहुकारों का सम्बन्ध है, कैप्टेन विनगेट ने आगे चल 
कर यह पुष्टि की हैं कि “निचले दर्ज के सूदखोरों का एक ऐसा वर्ग पनप रहा है, 
जो थोड़े .समय के लिए थोड़ी-थोड़ी रकमें वहुत अधिक व्याज पर अत्यन्त निम्न 
बे के उन लोगों को दे देता है; जिनकी साख इतनी नहीं .है कि वे गांव के अधिक 
प्रतिष्ठित साहकारों से रुपया उधार ले सकें |? 

' दककन के कुछ जिलों और उत्तर-भारत में पहले के बन्दोबस्त-भधिकारियों ने 
महालवारी-वन्दोवस्त (या - संयुक्त ग्राम-व्यवस्था) चलाया था ॥ इस तरह का 
बन्दोवस्त इस देश की प्राचीन प्रथा के अनुकूल था । परन्तु, भारम्भ से ही इस तरह 
की व्यवस्था के बारे में यह विचार रहा था कि इसे संक्रान्तकालीन माना जाए और 
अन्त में इसके स्थाव पर रैयतवारी-प्रथा लागू कर दी जाए। जैसा कि मद्रास के राजस्व- 
मण्डल ने सन्‌ 788 में कहा था, “वैसे तो गांव के वन्दोवत्त का आरम्भ प्रत्येक गांव 
पर लगान की निश्चित रकम निर्धारित करके तथा गांव की भूमि सामूहिक रूप से लोगों 
को या गांव के मुखिया को सौंप कर ही किया गयां था, लेकिन उसमें ऋरमिक उपविभाजन 
ओर वितरण का विचार स्पप्टतः निहित था । इस वितरण का प्रभाव प्रत्येक खेत पर 
नहीं, अपितु प्रत्येक रैयत की पूरी जमीनों पर होता था और इसके परिणामस्वरूप उन सभी 
स्थानों पर सामूहिक बन्दोवस्त को व्यक्तियत वन्दोवस्त का रूप दिया जाना अभीष्ट 
था, जहां ग्राम-समाज के हित इस परिवर्तन की अनुमति देते हों.। इस तरह ग्राम-व्यवस्या 
में रेयतवारी-वन्दोवस्त का एक प्रमुख लाभ शामिल कर लिया गया था, लेकित यह 
तरीका न तो एकदम लागू किया जाना था, और न सव जगह । लोगों को एक ऐसी व्यवस्था 


हम लि मम यम तो 
आसानी से इस जाल में फंस जाता है और उसे अपनी मुर्खता का पता तब लगता है, जब 
वह भच्छी तरह फंदे से फंस जाता है और उससे निकलना असम्भव हो जाता है। उत्तो 
दिन से घह ऋणदाता का फ्रीत दास बन जाता है। ऋणदाता इस बात का ध्यान रखता 
है कि उसे कमो-क्मी अपने ऋण का ब्याज कम क्र देने से अधिक कुछ न करना पड़े । 
निर्घन किसान चाहे लाख कोशिश करे, वह मूल घन फन्नी नहीं चुका पाता । चस, वह 
दूसरों को माराम देने के लिए परिश्रम करता रहता है, दूसरों को फल खिलाने फे लिए 
पेड़ लगाता रहता है ।” (देखिए, 'डेक्कन रैयत्स कमोशन रिपोर्ट, खण्ड 2, पृष्ठ 87- 
88) - अन्न 
. बअच्बई की सदर दीवानी अदालत के रजिस्ट्रार के नाम 24 सितम्बर, 852 
को लिखा गया पत्च, संस्या 39--देखिए, 'डेक्कन रेयत्स कमोशन रिपोर्टो, खण्ड 
2, पृष्ठ 88-89 


:326 भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन' का इलिहिस 


अपनाने का कष्ट देवा अभीष्ट नहीं था, जो सुक्ष्मंतः चाहे कितनी भी उचित क्‍यों न हो 
किन्तु अधिकतर मामलों में ज़मीन की पट्टेदारियों, प्राचीन परम्पराओं और वहां' के 
वासियों की परिस्थितियों से मेल नहीं खाती थी । यह आशा की गई थी कि जैसे-जैसे 
लोगों के साधन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे इस व्यवस्था की कठिनाइयां दर होती जाएंगी और इसी- 
लिए संग्राहकों को इस व्यवस्था के प्रचलन की अपेक्षा इसके प्रोत्साहन का भार ही अधिक 
सौंपा गया था ।”! 


भारतीय मध्यम वर्ग का उदय. ु ४ 
रैयतवारी-व्यवंस्था का जो राजनीतिक परिणाम अभीष्ट था, उसे सर्वश्रेष्ठ ढंग 
से ठकरे के शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है । इस पद्धति का समर्थन करते हुए उसने 
कहा था : “चूंकि हम भारतीय मामलों को प्राय: अंग्रेज़ी आंखों से देखते हैं, और भारतीय 
 प्रथाओं में यूरोपीय मान्यताओं का समावेश कर देते हैं, इसलिए बोहदों की उस घट- . 
बढ़ के बारे में या दूसरे शब्दों में परिस्थितियों की उस असमानता के सस्बन्ध में दो शब्द 


' कंह देना आवश्यक जान पड़ता है, जिसे कुछ लोग सुव्यवस्थित समाज के लिए आवश्यक 


: मानते हैं ॥5 50४८६ हि 

अतः, भू-सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्थितियों की यह समानता, भस्वामियों के बीच 
भूमि का यह सामान्य वितरण यदि कृषि-विषयक सुधार के अधिकतम अनुकूल नहीं रहता, 
तो सम्पत्ति, आचार-व्यवहार और परम्पराओं की उस स्थिति में सुधार करने के लिए 
अधिकतम अनुकूल सिद्ध होता है, जो इस समय भारत में मौजूद हैं । ऐसे देश- की स्थिति 
में तो यह और भी अधिक अनुकूल रहता है, जिस पर कुछ गिने-चुने अजनवियों का शासन 
होता है और जहां जहंकार, उच्च विचार और महत्त्वाकांक्षापूर्ण भावनाओं का दमन करता 
पड़ता है । यह सर्वथा उचित है कि इंग्लैण्ड में भूमि की उपज का काफी बड़ा भाग राज्य 
की सेवा तथा रक्षा के लिए राजसभासद, संत तथा वीर सैनिक उत्पन्न करने के हेतु कुछ 
सम्पन्न परिवारों के पालन-पोषण के लिए अलग रख दिया जाता है । दूसरे शब्दों में, 
लगान का वह बड़ा भाग उन सम्पन्न कुलीनों तथा सभ्यजनों के लिए निर्धारित कर दिया 
जाता है, जिन्हें संसद, स्थलसेना, जलसेना तथा वैज्ञानिक एवं सभ्यजनोचित व्यवसायों 
के विभिन्न विभागों में रह कर अपने देश की सेवा करनी होती है । इस लगान॑ के उपभोग 
से उन्हें जो आराम, आज़ादी और उच्चाधिकार प्राप्त हुए हूँ, उनसे वे ब्रिटेन को गौरव 
के सर्वोच्च शिखर पर आसीन करने में समर्थ हुए हैं। हमारी कामना है कि वे सदेव उसका 
* उपभोग करते रहें । किन्तु भारत में उस उम्र प्रकृति, स्वच्छन्दता और चिन्तनशीलता 
का दमन आवश्यक है, जो कभी-कभी धन की उपलब्धि से उत्पन्न हो जाती हैं। वे हमारी 
शक्ति तथा हितों के सर्वथा प्रतिकूल ठहरती .हूँ । प्रस्तुत वस्तुस्थिति के स्वरूप और इस 
दिशा में प्राप्त सभी सरकारों के अनुभव के कारण इस विषय में अधिक विस्तार से कुछ 
कहना अनावश्यक है। यहां हमें न तो सेनानायकों की आवश्यकता है, व राजमर्मजों की 
और न विधिकारों की; 'हमें तो परिश्रमी किसानों की आवश्यकता है । ' “* * "अतः 
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: '[, दिनांक 5 जनवरी, 948 का कार्य-विवरण, पेराग्राफ 286--देखिए, 
'सेलेकक्‍्शन. आफ पेपस फ्राम द रेकाड्स ऐट ईस्ट इण्डिया हाउस (7820),. खण्ड , 
पृष्ठ 946 
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राजनीतिक दृष्टि से विचार करने पर, सरलता से सरकार के विरुद्ध संगठित ने हो 
सकनेवाले अनेक छोटे मालिकों में जमीन का सामान्य वित्तरण एक महत्त्वपूर्ण बात है [7 

जैसा कि उैकरे ने लिखा है, अंग्रेजों की यह इच्छा न थी कि एक ऐसे वर्ग को जन्म 
या प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे राज्य की रक्षा के लिए “राजसभासद, संत तथा 
वीर” उपलब्ध हो. सके । किन्तु कानून सदा अपने निर्माताओं की इच्छा के अनुसार 
ही काम नहीं करते । अंग्रेजी शासन ने भूमि तथा नागरिक जीवन से सम्बन्धित नए 
'कानून अपना कर एक ऐसे सामाजिक वर्ग को जन्म दे दिया, जिसने अन्ततोगत्वा उसी 
शक़्ति का अन्त कर दिया, जिसने उसे पैदा किया था। शव 

अस्तु, प्राचीन कृषि-व्यवस्था के विघटन तथा एक नवीन सामाजिक व्यवस्था 
के सजन का दायित्व अंग्रेज़ों-दारा प्रचलित भूमि-विषयक कानूनों पर ही रहा । लगान 
उगाहने वाले नए भूस्वामी, साहुकार और वणिक्‌-व्यापारी ही उस' नवीन मध्यम वर्ग 
के उद्गम-केन्द्र सिद्ध हुए, जिसका उदय उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ । उन्होंने तथा 
'परम्परागत रूप से अध्ययन-अध्यापन और सरकारी सेवाजं में लगी जाति के लोगों 
नेसवसे पहले अंग्रेज़ी शिक्षा का लाभ प्राप्त किया । उन्नीसवीं शताब्दी के वकील, अध्यापक, 
असैनिक कर्मचारी, व्यापारी और उद्योगपति इसी वैविध्यपूर्ण शिक्षित-वर्गे 
से उत्पन्न हुए । वह/लोग देश के वे बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने पूर्व ओर पश्चिम के बीच 
सम्बन्ध-सूत्र का काम किया और भारतीयों को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। 
उन्हीं की आशा-आक्रांक्षाएं भारत की आशा-आकांक्षाएं बनीं-। 

दूसरी मोर, उन अधिकारच्युत खेतिहरों,, ग्रामीण कारीगरों और नौकर- 
चाकरों ने भूमिहीन मजदूर-वर्ग---देश के श्रमजीवी-वर्ग---का निर्माण किया, जिन्हें प्रामीण 
समाजों का हास होने और वर्गो के पारस्परिक सम्बन्ध-निर्धारण में प्रथा के स्याने पर 
होड़ का प्रचलन हो जाने के कारण, कृपक-समाज़ से परम्परागत सम्बन्ध छोड़ देने पड़े 
थे। कार्ल मावस के मतानुसार, “उत्पादन के स्वरूप और स्थितियां सामाजिक 
संरचना की मूल निर्धारक हैं और तज्ञामाजिक संरचना प्रवत्तियों, कार्य-कलाप भौर 
सभ्यतानों को जन्म देती है।” लेकिन भारत में सम्पत्ति-विषयक सम्बन्ध में होने 
वाला परिव्तेन "सामाजिक क्रान्ति का कारण बना 

अतः, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय मध्यम वर्ग की उत्पत्ति पश्चिम के मध्यम 
वर्य से भिन्न प्रकार से हुई। पश्चिम में मव्यम वर्ग में मुख्यतः व्यापारी और उद्योगपति थे 
ठया उनमें बुद्धिजीवी 'तथा पाण्डित्य-प्रधान व्यवसायवाले व्यक्ति भी शामिल थे । 
वे लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि प्र निर्भर तो नहीं थे, पर उनमें से कुछ 


2 8 थ 5 0 लय 
_ £ मालाबार, कतारा और अधीनता स्वीकार फर लेनेवाले जिलों फे बारे 
में की ठंकरे की रिपोर्ट, दिनांक 4 अगस्त, 7807 ; देखिए, फर्मिंगर, फिफ्य रिपोर्ट, 
खण्ड 3, पुष्ठ 575-76 
, 4- देखिए, शुम्पीटर, कंपिटलिज़्म, सोशलिज़्म ऐण्ड डेमोक्ेसी' (टूसरा संस्करण, 
7947), , पृष्ठ 2 

3. काल भाकत, 30 जून, 7853 के न्यया् डेली टिव्यन में प्रकाशित लेख 


'ब्विटिश रूल इन इण्डिया, मार्क्स ऐंजेल्स, 'सेलेक्टेड बरदेस!, खण्ड 7 (मास्को-संस्करण) , 
पृष्ठ 37 ४ 
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लोग अपनी प्रतिष्ठा तथा लाभ के लिए जागीरें भी खरीद सकते थे। इसके विपरीत 
'भारत में मध्यम वर्ग का मूल देश की कृपि-व्यवस्था में निहित था और वह प्रधानत 
क्ृृषि-उद्योग के फल पर ही जीवित था। जहां तक किसानों के शोषण का सम्बन्ध 
था, उस नए वर्ग ने शासन-सत्ता का समर्थन किया.और वह उसके आश्चित अभिकरण 
के रूप. में सेवा करके सन्तुष्ट रहा। ह 
ब्रिटिश शासन के आरम्भिक वर्षो, उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक की 

अवधि, की. उल्लेखनीय वात थी, ब्रिटिंग शासकों तथा धनवानों --भस्वामियों 
व्यापारियों और साहुकारों--की परस्पर-सहयोग-भावना । परन्तु यह सहयोग 
दीर्घजीवी न हो सका। इस वर्ग की स्वाभाविक इच्छा यह थी कि वाणिज्य, उद्योग 
और असैनिक सेवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसरों की खोज की जाए, पर इस 
दिशा में उसे ब्विठेन के उन मध्यम वर्गों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो 
भारत में ब्रिटिश शासन को आधार प्रदान करनेवाली मुख्य शक्ति थे। भारत का 
स्वाधीनता-संग्राम दोनों देशों के उच मध्यम वर्गों के बीच के संघर्ष का प्रतीक था, 
' जिनमें से एक धन तथा प्रभाव.का आकांक्षी था और दूसरे को वे पहले से ही प्राप्त 
थे। ह 

यूरोपीय मध्यम वर्ग की भांति भारतीय मध्यम वर्ग भी मुनाफे की भावना से 
अनुग्राणित था। परन्तु उस लक्ष्य की प्राप्ति में व्यापार तथा व्यवसाय-विषयक ब्रिटिश 
एकाधिकार और ओद्योगरिक विकास के लिए उपयुक्त उपायों और स्थितियों के 
अभाव ने बाधा डाली। वह मुख्यतः: शहरी हितोंवाला शहरी वर्ग था। उन लोगों 
के हृदय में पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्ति की प्यास, सरकारी नौकरियों की चाह और 
पाण्डित्यपूर्ण व्यवसायों के प्रति लगन पैदा हो गई। उस वर्ग ने अपने शासकों के पाश्चात्य 
. तौर-तरीकों, प्रथाओं और चाल-ढाल का अन्धानुकरण किया, पर उसे न तो शासकों 
का आदरं-भाव प्राप्त था और नही उस ग्रामीण जनता का प्रेम, जिसके कल्याण और 
उन्नति के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। फिर भी, उसी वर्ग ने वह ,शक्ति 
सुलभ की, जिसने प्रथा-हूपी पिण्ड को चूर कर दिया । उसी में से उन पढ़े-लिखे लोगों की 
पल्टन तैयार हुई, जो भारत के मुक्ति-आन्दोलच के अगुआ बने। यह बात अवश्य 
है क्रि अंग्रेज़ोंद्वारा आरम्भ किए गए भूमि-विषयक कानूनों का यह सर्वेथा अग्रत्याशित 
परिणाम था।. . | 


ग्राम-ससाजों का विधटन 

अंग्रेज़ोंद्वारा' भारत में आरम्भ की गई भूराजस्व-व्यवस्थाओं के प्रचलन और 
सभी वैधानिक तथा प्रशासनिक कामों का भार सरकारी अधिकारियों-दारा ग्रहण 
क्र लिए जाने के कारण पुराने विचौलियों--ज़मींदारों और किसानों तथौ ग्राम- 
पंचायतों--की शक्तियों का नाश हो गया। परिणामतः वह प्राचीन सामाजिक 
ढांचा छिन्न-भिन्न हो गया, जिसमें इस देश का कृपक-समाज शत्ताव्दियों से रहा 
थां। बाद के प्रशासकों ने इस स्थितिं को नापसन्द किया और सर चार्ल्स मेटकाफ 
ने अपने प्रसिद्ध, मिनट! में उत्तर-भारत में ग्राम-समाजों के संरक्षण की जोरदार 
शब्दों में वकालत की। उसने लिखा: “ग्राम-समाज छोटे-छोटे गणराज्य हैं, जिनमें _ 
लगभग ऐसी प्रत्येक वस्तु है, जो वे चाहते हैं, और वे प्रायः किसी भी प्रकार के विदेशी 
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सम्बन्ध-सम्पर्क से भो म॒कत हैं" * 'वे तो वहां भी बने रहते जान पड़ते हैं, 
जहां और कुछ बना नहीं रह पात्ता ।” उसने यह भी कहा : ' में समझता कि उन 
ग्राम-समाजों की एकता ने, जिनमें से प्रत्येक ने अपने भीतर ही मानों एक छोदा-सा 
पृथक राज्य बना लिया था, किसी और साधन की अपेक्षा उन सब क्रान्तियों और 
परिवतेनों के बीच भारत के लोगों की रक्षा - कहीं अधिक की है, जिनका सामना 
उन्हें करना पड़ा है, और यह एकता उनकी प्रसन्नता जौर बहुत हद तक उनकी 
स्वाधीनता-स्वतन्त्र॒ता के आनन्दोपभोग का भी कारण रही है। अतः, में चाहता हूं 
कि गांवों की संरचता में कभी कोई फेस-वदल न किया जाए।. उस संरचना 
में तोड-फोड़ करनेवाली प्रत्येक प्रवृत्ति से में डरता हुं।/! राबटट वर्ड ने उत्तर- 
भारत में की गई अपनी प्रवन्ध-प्रक्रियाओं-हारा इसे कार्य-हूप देने का प्रयास किया। 
परन्तु, महालवारी-प्रथा देश के इस. भाग में ग्राम-समाजों के विनाश को प्रक्रिया रोक 
सकने में असमर्थ रही, क्योंकि कर-निर्धारण समग्रत: पूरे गांव पर ही किए जाने पर 
भी सरकारी तौर पर जमीन के व्यक्तिगत अधिकार मानव लिए गए थे और उनकी 
गारण्टी .कर दी गई थी। खेती पर निर्भर रहनेवालों की संख्या लगातार बढ़ती जाने 
के कारण जमीन मूल्यवान सम्पत्ति बन गई थी और उसकी कीमत क्रमशः बढ़ रही थी। 
कृषि-उपज के लिए खरीदार सुलभ हो जाने और किसान-द्वारा नगदी फसलों की 
वृद्धि कर दी जाने के भी ऐसे ही प्रभाव पड़े । इन घटनाओं ने ग्राम-संगठन पर बहुत 
बोझ्च डाल दिया और वे ग्राम-गणतन्त, जो मेटकाफ को ऐसे जान पड़ते थे कि “वे 
वहां भी बने रह सकते थे, जहां और कुछ बना नहीं रह सकता“---उत्तर के महाल- 
वारी-इलाकों में वैसे ही मिट गए, जैसे वे बंगाल में जमींदारी-प्रथा के अन्तर्गत और 
दक्षिण में रैयतवारी-प्रथा के अन्तर्गत मिट गए थे। 

प्राचीन ग्राम-संगठन के विघटन के साथ वे सामाजिक वन्धन भी टूट गए, 
ऊिन्होंने ग्राम-समाज के विभिन्न तत्वों को बांध रखा था। इससे सम्मिलित परिवार- 
प्रथा और पंचायतों पर जोरदार प्रह्मर पड़े। सहयोग का स्थान प्रतियोगिता ने ले 
लिया। कोमतें, किराये और मजदूरी, सभी का निर्धारण विक्रेता और ग्राहक 
आपसी इकरार के आधार पर होने लगा । ग्राम का सामूहिक जीवन व्यक्तिवाद में 
परिणत हो गया। 

उत्पादन-पद्धत्तियों और ग्रामीण अ्थ॑-व्यवस्था के स्वरूप में भी चनियादद 
फेर-वदल हुए। छृपि-उत्पादन गांववालों की आवश्यकताएं पूरी करने के बदले बाहरी 
मड़ा का आवश्यकताओं के अनुसार किया जाने लगा । किसान को अधिक रुपये की 
आवश्यकता पड़ने लगी और रुपये पाने के लिए वह नगदी फसलें पैदा करने लगा । 
पहले तो किसान की आय में जलवायु-विषयक कारणों से ही घट-बढ़ होती थी 
अब उसे वाजार-भाव में होनेवाली घट-वढ़ के कारण उत्पन्न भाग्य के सभी उलट-फेर 
सहने पड़ते थे। अवदुनिया के किसी भी भाग में कृषि-उपज की कीमतों में गिरावट 
उसके लिए उतनी है! चिन्ता कौ वात थी, जितनी सखा पड़ने के कारण होनेवाली 
उसका अपनी फसलों को हानि। निश्चित समय पर राजस्व की रकम अदा करने की 


रु, 


7. दिनांक 7 नवम्बर, 4830 का 'मिनट' (रमेशचन्द्र दत्त-कृत इफोनामिक 
हिस्दरी अण्डर अर्लो ब्रिटिश रूल के पृष्ठ 386-87 पर उद्धत) 
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अनिवांयता और नगद रुपये की उसकी अपनी जन्य वापिक आवश्यकताएं उसे इस बांत 

के लिए वाध्य करे देती थीं कि वह खेती के तुरन्त वाद ही उपज को अपने से अलग 

कर दे। इंस- तरह, कृंबक मुद्रा पर आधारित अजर्थ-व्यवस्था के चक्र में तो आओ गया, - 
पंर कुछ तो उसकी जोत छोटी होने के कारण, कुछ भारी कर-निर्धारणों के कारण 

और कुछ भूस्वामी-द्वांरा कंठोरतापूर्वक - लगान लिए जाने .तथा साहुकार-हारा सूदखोरी 

की जाने के कारण कृषक उस परिवर्तन से लाभ न उठा पाया ।इस स्थिति का लाभ 

मुख्यतः गांव के अवाज-व्यापारी और उस उपज की मंडी के आढ़तिए को ही हुआ। 

- देश की ग्रामीण अये-व्यवस्था में होनेवाले परिवतेनों के दुष्प्रभावों का शिकार 
केवल किसान न हुआ; . विदेशी माल गांव तक पहुंच जाने से ग्रांव के शिल्प तथा 
' उद्योग पर भी घातक प्रभाव पड़ा। गांव के शिल्पकार के ग्राहक छिन गए, उसके 
सामान की बिक्री समाप्त हो गई--औद्योगिक मज्जदर की स्थिति से हट कर वह एक 
ऐसा भूमिहीन श्रमिक बन गया, जो केभी लगानदार के रूप में और कमी वेतनभोगी 
मज़दूर के रूप में खेतों पर काम की तलाश किया करता था । उन्नीसवीं शत्ताब्दी 
के पूर्वार्द्ध में यहां के गांवों के श्रमिक-समाज में उत्तर विस्थापित किसानों के बाद 
वुनकरों तंथा गांव के अन्य कारीगरों का स्थान सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। " 


. भारी कर-निर्धारण और कृषि का पिछड़ापन 


" एके ओर अंग्रेज़ों-द्वारा लागू की गई भूमि-विपयक पट्टेदारियों ने गांवों! को 
प्राचीन संगठन छिन्न-भिन्न कर दिया; दूसरी ओर भारी कर-निर्धारण ने कृषि की 
उन्नति रोक दी और खेती करनेवाले वर्गों को निर्घतता तथा साधनहीनतां की 
स्थिति में ला गिराया । 

प्रारम्भिक ब्विटिश शासकों की मान्यता थीं कि यरोप से भिन्नतया, भारत में 
कृषि-योग्य भूमि का मालिक. सम्राट था, विजयाधिकार के वल पर भारत को सारी 
जमीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वन गई थी और प्रधान स्वामी होने के नाते 
सरकार को वह पूरा आथिक किराया या रिकार्डो द्वारा बताया गया वह अधिशेष 
पाने का अधिकार था, जिसका हिसाव लगाने के लिए किसी भू-खण्ड की उपज के मूल्य 
में से उसका उत्पादन-व्यय घटा दिया जाता है। 
बंगाल में स्थायी वन्दोवस्त के समय सरकार ने अनुमित वापिक किराये के 
89 प्रतिशत को मांग निर्धारित की थी। बाकी 73 प्रतिशत रकम भूस्वामियों के 
लिए---भूराजस्व-संग्रह में किए जानेवाले श्रम के पारिश्रमिक के रुप में--छोड़ 
दी गई। उत्तर-भारत में, सन्‌ 822 के सातवें विनियम के उपवन्धों के अधीन 
, राजस्व की मांग जमीन के शद्ध परिसम्पदों के 80 भ्रतिशत के बराबर निर्धारित 
की गई ॥ 
वम्बई प्रेज़िडेंसी में, सन 824-28 की प्रथम नियमित व्यवस्था से 
पहले की गई परीक्षणात्मक व्यवस्थाओं की अधीन, कर की मांग इतनी अधिक रखी 
१. गवर्नर-जनरल-द्वारा कोर्ट आफ डाइरेब्टर्स के नाम लिखा गया पत्र, दिनांक 
7 अप्रैल, 833, पेराग्राफ 707;' देखिए, रमेशचन्द्र दत्त-झुत | इकोनामिक हिंस्दरी 
अण्डर अर्लो ब्रिटिश रूल॑, पृष्ठ-384-85 2 कै केक है 2: 2० 


अंग्रेड़ी शासन के सामाजिक और जाथिक परिणाम * 33॥ 


गई कि गवर्नर ठक को भड़ोच के सम्बन्ध में लिखना पड़ा कि “यहां अपनाई गई 
योजना के अनसार किया गया “*“** क्र-निर्धारण सर्वया असम्भव है। साढ़े 
चार लाख की वृद्धि अमी पिछले ही वर्ष हो चुकी है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसकी 
' कल्पना मैं प्रसन्नताउरवक नहीं कर सकता और विशेष वात यह है कि ये वातें बिल्कुल 
अन्धकार में छिपी हैं कि उक्त राजस्व के ज्ोत॑ क्या रहे हैं और यह वृद्धि किन सिद्धान्तों 
के आधार पर हुई है।” अहमदाबाद जिले में सबसे अधिक बोली लगानेवाले 
को गांव सौंप देने का परिणाम थां “ राजस्व पर मधिकतम कोटि तंक दवाव डालने 
की प्रवृत्ति ।/४ भूराजस्व के. भार के संम्बन्ध में दककव और खानदेशं के 
जिलों को भी यही कथा थी । प्िगल ने सन्‌ 824 में व्यवस्थित रीति से सर्वेक्षण और 
बन्दोबस्त के काम आरम्भ किए । सन्‌ 7828 में यह काम छोड़े दिया गंया। 
भूराजस्व की मांग ' निर्धारित करते समय यह सिद्धान्त मान लिया गया कि सरकार 
“का भाग शुद्ध उपजके 55 प्रतिशत से अधिक न रखा जाए। पर यह सिद्धान्त 
'सिद्धान्त-मात्र ही रहा, क्योंकि वास्तव में वंह मांग शुद्ध परिसम्पदा के उक्त अनुपात 
से कहीं अधिक निर्धारित की गई। इसको कारण यह था कि जमीन की पैमाइश 
सर्वथा दोयपर्ण ” थी और “उपज के अंनुमान”, जिन पर उक्त मांग आधारित 
थी, बहुत ही बढ़े-चढ़े थे।? सर्वेश्री गोल्डस्मिय और विनगेट-द्वारा सनू 835 
में आरम्भ किए गंए पुन॑संवेक्षण में कर-निर्धारण कं आधार ही वदल दिया गयां। 
सरकार भूमि की उपज में हिस्सा मांगने के बदले ज़मीन के अनुमसित मूल्य पर कर 
लगाने लगी 
पहले की गई व्यवस्थाओं के अनुसार मद्रास में सरकारी मांग जमीन की कुल उपज 
के 45 से 55 प्रतिशत भाग तक निर्धारित की गई थी । यदि यह मान लें कि उत्पादन- 
व्यय कुल उपज के बाघे भाग के वरावर रहता था, तो-इसका अर्थ यह होता है कि इस 
प्रेजिडेंसी में निर्धारण-द्वारा पूरा-का-पूरा आथिक किराया ले लिया जाता था । यह स्थिति 
दमनकारी जान पड़ी और भद्रोस-सरकार ने कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स से सिफारिश की कि 
कर-निर्धारण को कुल उपज के एक-तिहाई के वरावर सीमित कर दिया जाएं । किन्तु 
कोर्ट ने “यह सन्देह प्रकट किया कि उपज का एक-तिहाई या कोई मौर भाग कर-निर्धारण 
का जपरिवर्तेनीय अतिमान माना जा सकता है ।/+ कुल उपज के एक-तिहाईं भाग को 
भूराजस्व को सीमा बना देने का सिद्धान्त अन्ततोगत्वा इस प्रेजिडेंसी के लिए मान लिया 
गया। परन्तु उत्पादन-व्यय कुल उपज के लगभग आधे भाग के वरावर मान लेने पर कर 
की दर जमीन के जआधिक किराये को दो-तिहाई वैठती है। छोटे खेतों में जहां 





3. दिनांक 25 अप्रैल, 782] का 'मिन्', सेलेक्शन आफ पेपस फ्राम रिका्ड्स 
ऐंट ईस्ट इण्डिया हाउस, खण्ड 3 (826), पृष्ठ 662 

2... बम्बई के गवर्नर (एलफिन्स्टंन) का 'मिनर्टी, दिनांक 6 अप्रैल, 782॥, 
पराग्राफ 45; देखिए, पूर्वोक्त 'सेलेक्शन आफ * * *?, पृष्ठ 685 

3. “बम्बई ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 7872-73, पृष्ठ 4 

4... कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स-द्वारा मद्रास के साम लिखा गया राजस्व विषयक पत्र, 


दिनांक 2 दिसम्बर, 82व, पैराग्राफ 33, सिलेब्शन आफ पेपर्स फ्राम द रिफाइस ऐड 
ईस्ट इण्डिया हाउस, खण्ड 3 (782 6); पृष्ठ 523 
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उत्पादनव्यय अपैक्षाकृत अधिक रहा, यह रकंम कुछ अधिक रही ; कभी-कभी तो किसान 
की पूरे-के-पूरे शुद्ध परिसम्पद की मांग कर ली गई । 
करों की दर इतनी ऊंची होने पर यह सम्भव न रहा कि कृषि के क्षेत्त में पंजी का संचय 
- होता, या भूस्वामी के लिए जमीन में कोई सुधार करने का उत्साह वना रहता । जिन 
इलाकों में स्थायी बन्दोवस्त हो गया था, उनमें जमींदार वह लगान-मात्न इकट्ठा करना 
अपना काम समझता था, जिसका जमीन की उपज से कोई सम्बन्ध न था। इन इलाकों में 
लगान भूमि की उपज में होनेवाली वृद्धि की अपेक्षा इस बात पर अधिक निर्भर रहता था 
कि काश्तकारों से कितनी सौदेवाज़ी की जा सकती थी । भस्वामी काश्तकारों से निष्ठरता- 
पुवंक लगान वसूल करता था और वह सारा आथिक अधिशेष स्वयं हड़प जाता था। 
इस तरह, मौसम या दुर्भाग्य के प्रहार सहन करने के लिए कुछ नहीं बच पाता था। रैयत- 
वारी-इलाकों में निष्ठुरतापूर्ण लगान वसूल करनेवाले भूस्वामी का काम सरकार करती 
थी । मद्रास तथा बम्बई प्रेजिडेंसियों और उत्तर-भारत के उन महालवारी-इलाकों में, 
_ जहां यह व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई थी, भूराजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि उसमें 
भूमि की पूरी अतिरिक्त उपज समा जाती थी ।! इस तरह, खेती करनेवालों के हाथ में 
.पूंजी का अभाव होने के कारण कृषि-विषयक प्रगति रुक गई थी । 
भ्राजस्व के सम्बन्ध में दमनकारी नीति अपनाई जाने के कारण बता सकता 
“कठिन नहीं है । इसकी वजह थी, अपनी विजयों और महंगी प्रशासन-व्यवस्था का खर्चे 
पूरा करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी की चिन्ता | ईस्ट इण्डिया केम्पनी का कुल व्यय 
सन्‌ 3799-800 में करोड़ पौंड और सन्‌ 80-2 में 3 करोड़ 24 लाख पौंड 
था । उसके वाद वह लगातार बढ़ता रहा; यहां तक कि सन्‌ 825-26 में 2 करोड़ 
' 42 लाख पौंड तक जा पहुँचा । सन्‌ 828 में भारत में लार्ड विलियम वेंटिक के आ जाने 
पर अगले छः: वर्ष तक छंटनी और व्यय में किफायत की नीति अपनाई गई और वाषिक 
व्यय कम करके सन्‌ 83 5-36 में 3 करोड़ 60 लाख पौंड तक ले आया गया । उसके बाद 
खर्च फिर बढ़ने लगा और सन्‌ 857 के विद्रोह तक 3 करोड़ 20 लाख पौंड पर 
पहुंच गया । ४ 
भारत को अपने ह्वासमान संसाधनों से प्रशासव का यह भारी व्यय सहने के लिए 
बाध्य किया गया । विदेशी विजेता-हाराः उसका व्यापार और उद्योग नष्ठ हो जाने के 
कारण कर का अधिकतर भार असम्पन्न किसान को ही झेलना पड़ा | सन्‌ 792-93 
में बंगाल प्रेजिडेंसी की भ्राजस्व की मांय 3] लाख पौंड थी। सन्‌ 835-36 में वह 
बढ़ कर 33 लाख हो गई । चूंकि उस प्रान्त में स्थायी वन्दोबस्त लागू था, इसलिए यह 
वृद्धि मुख्यतः खेती के विस्तार के कारण हुई । परल्तु मद्रास, वम्बई और उत्तर-पश्चिमी 


8 यह 3 मा यमन 
3.  “रेयतवारी-व्यवस्था लागू हो जाने से विचोलिये--गरीब किसान के मुख्य 


आश्रय--अपनो पूंजी के साथ ही गायब हो गए हूँ ** हां, भूमि की अतिरिक्त 

उपज फी एकमात्र स्वामिती और विनियोजक सरकार है और रंयतवारी किसानों को उस 

दुख-वेदना के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिससे पूंजी के अभाव में बचना सम्भव नहीं 
0१... कलकत्ता रिव्य, खण्ड 75 (4863), पृष्ठ 9 

2. व्यापार और उद्योग के क्लास के विस्तृत विवरण के लिए दसकां अंध्याय 
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प्रान्तों में वुद्ध अधिक कर-निर्धारण के कारण हुई । मिसाल के तौर पर, सन्‌ 780-77 
में मद्रास में राजस्व के रूप में 70 लाख पौंड से कुछ ही अधिक रकम वसूल की गई 
थी । सनू 825-26 में यह रकम वढ़ कर 40 लाख पौंड से कुछ ही नीचे रही । दूसरे 
शब्दों में, पन्द्रह वर्ष की अवधि में चार-गुवी वृद्धि हो गई । वम्बई प्रेजिडेंसी में भी यही 
बात रही । उस प्रेज़िडेंसी में. सन्‌ 7877 में 8,00,000 पौंड भूराजस्व वसूल किया 
गया था; यह रकम सन्‌ 88 में बढ़ कर 7,50,000 पौंड और 837-38 में 
438,60,000 पौंड हो गई ॥! ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दिनों में भूराजस्व ही भारतीय 
वित्त-्यवस्था का मेरुदंड था और उसकी दर किसानों की कर चुका सकने की क्षमता 
से अधिक सरकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती थी । 
अतः, इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं है कि कराधान की ऐसी अन्यायपूर्ण पद्धति ने 
किसानों को तवाह कर दिया और खेती को अधिकतम पिछड़ी हुई स्थिति तक ला गिराया, 

“कृषि-विषयक परेशानियां प्राय: दूषित भूमि-्यवस्था और भूमि के उस लोभ 
के वीच होनेवाले संधर्ष से उत्पन्न होती हैं, जिससे कृषि-प्रधान समाज के अधिकतम अमित- 
व्ययी वर्ग मुक्त नहीं. होते ।/“ भारतीय किसान ऐसी विपम परिस्थितियों में भी घरती 
का साथ वनाएं रहा और अपने इस प्रतिफलविहीन व्यवसाय में भी जीवन-रक्षा के लिए 
खून-पसीना एक करता रहा । उसने भूमि के लोभ की भावना की अपेक्षा पूर्णतः समझ 
में आ सकनेवाले इस कारण के वशीभूत होकर ही यह काम किया कि उसके पास कोई 
और वेकल्पिक काम नहीं था । फलत: बढ़ती हुई आवादी घटती हुई खेती पर निर्भर 
रहने को बाध्य थी । इस पद्धति के अनिवार्य परिणाम थे, जनसाघारण का दख-संताप, 
अकाल ओऔर बीमारी के अवसरों की अधिकता और देश में संक्रामक रोग की भांति 
फैली चेकारी | 

अंग्रेज़ों की वित्तीय वीति और भूमि-व्यवस्था ने उन प्राचीन परम्पराओं कौर ग्रामीण 
ढाँचे का नाश कर दिया, जिनमें भारतीय किसान शत्ताब्दियों से रहता चला जा रहा 
था | इस तरह, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को समस्त वाहरी प्रभावों से बचाएं 
रखनेवाला रक्षा-क्ंच टूट गया और निजी सम्पत्ति, व्यक्तिगत उद्यम, पूंजी के संग्रह - 
और प्रोद्योगिक प्रगति के आघार पर संगठित समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो 
गया । 
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2. कलकत्ता रिव्यू, खण्ड 38 (7863), *द लेंड सिस्टम आफ इण्डिया 
पृष्ठ ॥37 हे 
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3. सन्नहवीं शताब्दी मेंभारत-को श्रौद्योगिक और वाणिज्यिक सर्वोच्चत्ता 


संकुहवीं शताब्दी के अन्त में, जब अंग्रेजों के फैशनों और उनकी वेश-भूपा के ढंगों 


. में उल्लेखनीय परिवतेन होने के परिणामस्वरूप भारतीय सूती कपड़े की 
मांगे में अचानक बहुत वृद्धि हो गई थी, औद्योगिक क्षेत्र में भारत की सर्वोच्चता 
अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेज शतात्दियों से पहने जाते मोटे ऊनी. 
कपड़ों के बदले हल्के ऊनी कपड़े पहनना पसन्द करने लगे। अंग्रेज़ महिलाएं भारत 
में बने छोंटदार और विना छापे के सूती कपड़े के लिए उत्कंठित रहने लगीं । 
बगरहवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए कहा गया है, “अकस्मात्‌ हमें अपनी स्त्रियाँ--निर्धभ तथा धनवान, 

सभी--सफेद छींटददार तथा छापेदार कपड़े पहने दिखाई पड़ने लगीं; कपड़ा जितना 
खुशनुमा और भड़कीला होता था, उतना ही अधिक पसन्द किया जाता था ।” भारत में 
बने मोटे तथा घटिया कपड़े का तो पहले भी इंग्लैण्ड में आयात किया जाता था, 
पर बस्त्रों के लिए उसका प्रयोग कम ही होता था। वेश-भूषा-विपयक परिवतेन 
का फल यह हुआ कि 'छींठ का कपड़ा फर्श पर ही न विछा रह कर परदों के रूप में 
औरं पांव-वस्त्न से लेकर पेटीकोट तक काम में आने लगा।” 
डीफो ने इस तथ्य के प्रति खेद-मिश्रित चिन्ता व्यक्त की थी कि “यह (भारतीय 
सूती कपड़ा) हमारे घरों, निजी कमरों और शयव-कक्षों तक में प्रवेश पा गया; 
हमारे परदों, गद्ों, कुर्सियों मौर यहां तक कि हमारे विस्तरों पर भी भारतीय कपड़े 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया था।” इसका परिणाम यह हुआ कि “हमारी 
स्त्रियों की वेश-भूषा या हमारे घरों के फर्नीचर से सम्बन्धित जो भी वस्तुएं ऊन 
या रेशम से तैयार होती थीं , वे सव भारतीय व्यापार-द्वारा भेजी जाने लगीं ।*: 
इस नई मांग से अवसरोचित लाभ उठा कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत से 
बहुत अधिक परिमाण में सूती कपड़ा मंगाने लगी। जैसा कि सर्वविदित है, सन्‌ 

600 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना योलमिचे के व्यापार में डचों की प्रति- 
योगिता के लिए की गई थी और इसीलिए बहुत समय तक कम्पनी सुख्य रूप से 
गोलमिच तथा अन्य मसालों का ही इंग्लैण्ड में जायात करती रही | सन्‌ 670 

+....ए ब्रीफ डिडक्शन आफ द आरियंटल प्रोग्रेस ऐंण्ड इमेन्स इन्क्रीज़ इन बुलेन 
-मेन्युफक्चर्स. (लब्दून, 7727), पृष्ठ 50 3 पी० जें० टामस-द्वारा “मरकोंटाइलिज्म 
ऐंण्ड ईस्ट इण्डिया ट्रेड में पृष्ठ 26 पर उद्घृत त्म 
. 2. वोकली रिव्यू 30 जनवरी, 4708; पी० जे० टामत-द्वारा पूर्वाक्त ग्रन्थ 
के पृष्ठ :30 पर उद्घृत पी क्‍ 
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के आस-पास सती कपड़े की मांग सहसा बढ़ गई। यह वृद्धि कम्पती के निदेशकों- 
हांरा भारतीय माल की खरीद के लिए दिए गए आर्डरों में तत्काल प्रतिविम्वित े 
हुईं। यह भारतीय माल इंग्लेण्ड में लोकप्रिय होने के कारण सन्‌ 4684 में वहां उस पर 
ये आयात-शल्क हा दिए गए। इससे उनकी मांग और बढ़ गई। अच्त में सन्‌ 
4688 में फ्रांस से होनेवाले आयात पर रोक लग जाने के कारण कम्पनी-हारा 
भारत से किए जानेवाले आयात में भारतीय सूती कपड़े का स्थान सर्वोपरि हो गया । 
उस समय तक कम्पनी मुख्यतः शोरा, नील, गोलमिर्च, और अन्य वस्तुएं ही भारत से 
' मंगाठी थी। किस्तु सन्‌ 688 के बाद कम्पती की आयात-सूची में विभिन्न 
प्रकार के सूती कपड़े ने लगभग सम्पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया; नील और 
गौलमिचे एक कोने में ही सीमित रह गए।! 
भारतीय व्यापार के स्वरूप-गठत में होनेवाले इस परिवर्तेन के कारण ब्रिटेन में 
ईस्ट इण्डिया कम्पती का विरोध फिर भड़क उठा। यह विरोघ दो दिशाओं से हुआ 
--वाणिज्यवादियों की ओर से और ऊनी तथा रेशमी वस्त्न-निर्माताओों की ओर 
से। उनमें से प्रयम वर्ग मे भारत के साथ किए जानेवाले व्यापार का विरोध इस 
आधार पर किया कि उसके परिणामस्वरूप इंग्लेण्ड की दोलत भारत जाती थी 
कारण इंग्लैण्ड को अपने सोचे-चांदी के बदले जो वस्तु मिलती थी, वह भारतीय 
मलमल थी, जो कि “वस्तु की छायामात्न थी” । डेवरनेंट ने लिखा है, यूरोपीय देश यदि 
भारतीय माल का व्यापार न करने के लिए सहमत हो जाएं, तो विश्व का यह भाग 
अपनी दौलत के बहुत बड़े और लगातार होनेवाले व्यय से बच सकता है।” एक 
अन्य लेखक ने तो वाइविल की-सी शैली: में इस प्रकार अपना भाक्रोश प्रकट किया 
है, “भरे यरुशलम, अरे यरुशलम, अपने विनाश का कारण तू स्वयं है' ** “ अरे 
इंग्लैप्ड, अजनवी व्यक्ति तुझे निगल रहे हैं, विदेशी तुझे नोच-खसोट रहे हैं, तू 
उन नई वस्तुओं से प्यार कर रहा है, जो तेरा सर्वेनाश कर देंगी।* " 
दूसरा वर्ग भारत के साथ कम्पनी के व्यापार का विरोध इस माघार पर कर 
रहा था कि भारत से सूती कपड़ों का आयात इंग्लैण्ड के प्राचीच ऊनी वस्त्न-उद्योग 
बोर नवोदित रेशमी वस्त्-उद्योग के लिए घातक सिद्ध हो रहा -था और इस प्रकार: 
वह दुनकरों की वेकारी और कष्टपूर्ण स्थिति का कारण वन रहा था। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इंग्लैण्ड और अन्य यूरोपीय मंडियों में ब्रिटेन के बने सुती कपड़े का स्थान 
भारतीय सूती कपड़े को प्राप्त हो जाने के कारण वहां के वस्त्न-उद्योगों को बेकारी का 
सामना करना पड़ा, फिर भी उस समय प्रकाशित पुस्तिकाओं के लेखकों ने कारीगरों' 
को व्यथा का वर्णन कदाचित्‌ अतिशयोक्तिपूर्ण और आवश्यकता से अधिक निराशा- 
जनक ढंग से ही किया। भारत से होनेवाले आयात पर प्रतिवन्ध लगाने की बात को 
एक राष्ट्रीय प्रश्न बनाने में वे सफल भी हो गए। कहा गया कि सत्रहवीं शत्ताब्दी के 
बन्त तक कपड़ा बुनने में लगे जाघे कारीगर “रोटी की तलाश में अपनी राष्ट्रभमि पर 
भटकते हुए केंटरवरी से लन्दन और लन्दतन से नारविच के चक्कर लगा रहे थे। 3 


पा न आलम मम मल मम लीड ॥ 3. दल मिल जम मिल लक कक 
3. पी० जें० टामस, पूर्वोक्त्त प्रन्य, पृष्ठ 38 
2. वही, पृष्ठ 47 
3. वही, पृष्ठ 55 
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यह कष्ट्पूर्ण स्थिति वुनकरों तक ही सीमित न थी; इसका प्रभाव सरकारी 
/ वित्त-व्यवस्था पर भी पड़ रहा था; क्योंकि इस प्रकार राजस्व में कमी हो रही थी 
और निर्धन-कल्याण की मद में होनेवाला खर्च बढ़ रहा था।” जमीन और मकानों 
' का किराया कम हो जाने के कारण भूस्वामियों का लाभ कम हो गया था। ऐसी 
दशा में इस आन्दोलन का राष्ट्रव्यापी हो जाना स्वाभाविक ही था। इस आन्दोलन 
का एक आरम्भिक परिणाम यह हुआ कि कम्पनी ने उन बुनकरों, नमूना-निर्माताओं 
और कलाकारों को वापस बुला लिया, जिन्हें भारतीय बुनकरों को यूरोपवासियों को 
रुचियों तथा फैशनों की जानकारी प्रदान करने और उस तरह के कपड़े तैयार करने 
के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यूरोप से भारत भेजा गया था, ' जिस तरह के 
कपड़ों की यूरोप में वहुत मांग थी। पर इस साधारण-सी सुविधा से लोग सन्तुष्ट न 
हुए । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय उद्वेग इतना वलवान था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
हारा किए जानेवाले भारतीय सती वस्त्र के आयात को बन्द करने या उस पर 
प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता को बहुत समय तक ठाला नें 
जा सका [7 | 
मंगाल-विजय से पूर्व अंग्रेज़ी संरक्षणवाद . 

तदनुसार ही, सन्‌ 700 में एक अधिनियम पारित हुआ, जिसमें यह व्यवस्था 
थी .कि (29 सितम्बर, 770] ) से “फारस, चीन या ईस्ट इण्डीज़ में वने सभी तरहं 
के उत्पादित रेशम, वंगाला और रेशम या घास-मिश्रित माल और- उक्त देशों 
में छापा या रंगा गया वह्‌ कपड़ा, जो इंग्लैण्ड के राज्य, वेल्स के अधिराज्य जौर 
वरविक-आन-द्वीड के नगर में आयात किया जाता है या किया जाएगा, वह इस हुकूमत 
के क्षेत्र में न तो पहना जा सकेगा और न किसी अन्य प्रकार के काम में लाया जाएगा |”? 
इंग्लैण्ड में छापा या रंगा जानेवाला कपड़ा इस अधिनियम की प्रभाव-सीमा से मुक्त 
रखा गया था, ताकि उन विभिन्न आश्रित उद्योगों की रक्षा हो सके, जो भारतीय 
सूती कपड़े को ही रंगने पर निर्भर थे। उक्त अधिनियम में ऐसे वन्धक-मालयोदामों 
की स्थापना की भी व्यवस्था थी, जो कारोबार चलाने के विचार से किए गए आयात्तों 
और स्वदेश में खपत के विचार से किए गए आयातों को पृथक कर देते थे। इस तरह, 
मन केवल चाल व्यापार का मुनाफा वहां बना रहने दिया गया, वल्कि ब्रिटिश नौपरिवहन 
और जहाजरानी-उद्योग को भी निश्चित रूप से प्रोत्साहन दिया गया।* 


7. उस समय निर्घन-कल्याण का कास खैराती हल्‍्कों (पेरिशों) के कर्तव्यों में 
शामिल था। कुछ -पेरिशों, मिसाल के तौर पर ग्लासेस्टर, में भूमि के कुल वाधिक 
मल्य का पांचवां भाग क्षुधातुर गरीबों में बांद दिया जाता था । देखिए, पूर्चोक्त ग्रन्थ 
पुष्ठ 56 
2. मक्‍त व्यापारियों और संरक्षणंवादियों के बीच होनेवाले संघर्ष तथा भारतीय 
साल के विरुद्ध कानन बनाने के सम्बन्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी-हारा की जानेवाली 
दालमठोल का रोचक तथा विस्तृत चर्णन पढ़ने के लिए पुर्वोक्‍त ग्रन्य के पुष्ठ 
67 से 747 तक देखिए । 

3. चही, पुष्ठ 375 


4. वही । ह . 
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किन्तु सनू 7700 का अधिनियम इंग्लैण्ड में भारतीय सफेद सूती कपड़े का 
भायात पूरी तरह बन्द करने में असफल रहा। अतः, सन्‌ 702 में सादे सूती कपड़े 
पर 5 प्रतिशत आयात-शुल्क लगा दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि मोटे 
भौर घटिया सूती कपड़े के स्थान पर अच्छी और वारीक मलमल आदि की मांग वंढ गई। 

सन्‌ 79 में भारत से मंगराए गए सफेद सूती कपड़े के परिमाण में असाधारण 
रूपसे वृद्धि हो गईं। उस वर्ष सूती कपड़े के 20,88,45] थानों का बायात किया 
गया, जबकि सन्‌ 698 में 2,47,274 थान मंगाए गए थे, सन्‌ 70। में 
9,5,09 यान और सन्‌ 378 में 42,20,324 थान बआायातित कपड़ा 
विक्री के लिए इंग्लैण्ड में रंगा और छापा जाता था। अतः, वहां रंगाई और छपाई 
का जोरदार उद्योग विकसित हो गया । संरक्षण से यदि किसी को लाभ हुआ, तो उत्त 
नए ब्रिटिश उद्योग को ही हुआ । जिन बुन्करों ने अपना परम्परागत ऊती वस्त्न-उद्योग 
छोड़ कर इंग्लैण्ड में स्थापित हो रहे नए उद्योग (सूती कपड़ा वुनने का काम) को स्वीकार 
कर लिया, उनके अतिरिक्त अन्य वुनकरों को कोई लाभ न हुआ | 

' भारत में वनी वस्तुओं के विरुद्ध आन्दोलन सन्‌ 749 में फिर जाग उठा 
ओर सन्‌ 720 में एक नया अधिनियम पारित किया गया । इसके अनुसार, इंग्लण्ड 
में रंगे या छापे जानेदाले भारतीय रेशमी या सूती कपड़े के उपयोग पर रोक लगा दी 
गई और इसके विरुद्ध आचरण करनेवाले उपभोक्ता पर प्रति बार 5 पौंड और विक्रेता 
पर प्रति बार 20 पॉड के हिसाव से जुर्माना निर्धारित कर दिया गया। 

यह नया अधिनियम भी पूवेवर्ती अधिनियम से अधिक सफल न हो सका। 
सन्‌ 722 में सूती कपड़े के कुछ कम अर्थात्‌ 7,8,678 थानों का आयात किया गया, 
लेकिन सनू 723 में यह संख्या वढ़ कर ],5,07] थाव और सन्‌ 724 में 
2,9,64 यान हो गई ।! इसी तरह, सन्‌ 72] में आयातित बंगाल सिल्क 
के 55,49] थानों की तुलना में सन्‌ 722 में कम---8,439--थान मसंगाए गए, 
लेकिन सन्‌ 723 में यह संख्या बढ़ कर 58,729 थान तक पहुंच गई मोर सन्‌ 
727 में 79,602 थान त्तक । प्रचार-पुस्तिकाओं के लेखकों ने फिर भारतीय 
मूती कपड़े के प्रयोग की मिन्‍दा आरम्भ कर दी । भारतीय चस्तुओं का आयात रोकने 
में कानून की विफलता पर खेद प्रृकट करते हुए 'ए प्लान आफ द इंगलिश काम 
के विचल्षण लेखक नेसत्‌ 728 में लिखा: “हमारी दो वारतें--हमारी वासनाएं 
गौर हमारे फैशन--अदम्य हूँ ।/2 

भारतीय माल के विरुद्ध संरक्षणात्मक नीति अपनानेवालों में केवल इंग्लैण्ड 

ही न था ॥ वाणिज्ववादी प्रवृत्ति उस समय जोरों पर थी और हालैण्ड के अलावा 
यूरोप के ओर सभी देशों ने भारतीय सूती माल के जायात पर या तो बहुत अधिक 
शुल्क लगा दिए या उसे बिल्कुल बन्द कर दिया। पन्द्रहवें लुईद्वारा सन्‌ 7726 
में दिया गया आदेश उत्त समय की प्रवृत्ति का प्रतीक है। इस कानून-द्वारा फ्रांस में 


8 8 3223 8 
3. देखिए, चालहृष्ण-छत्त पूर्वोद्धत प्रत्य के सातवें सध्याय फा परिशिष्द य 
(तालिका) पुष्ठ 308- 


2. घास्पत्तनद्धारा सिद्स लेदचर्स कान द रिसोर्से आफ इण्डिया (लब्दन, 7842), 
पृष्ठ 48 ; गौर वात्तकृष्ण, पूर्वोद्धित परन्द के पुष्ठ 26 3-64 
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भारतीय सूती माल के प्रयोग और विक्री पर किए जानेवाले जुर्माने और भी सख्त 
कर दिए गए । लुके-छिपे माल मंगाने पर रोक लगाने के लिए इस कानून ' में यह व्यवस्था 
की गई कि तीन वार ऐसा करनेवाले को मत्य-दंड दे दिया जाए। 

इसी अरसे में, इंग्लैण्ड में सूती वस्त्न-उद्योग का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा था। 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक वह भली-भांति स्थापित हो गया । सनू 744 में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निदेशकों ने भारत लिख भेजा, “छापे के काम में यहां इतनी अधिक 
प्रवीणता प्राप्त कर ली गई है कि यदि आप इन हिदायतों का पालन करने में असमर्थ 
' हों, तो आपको परिमाण घटा देना चाहिए ४ अंग्रेज़ छापियों की श्रेष्ठता के बारे 
में उस समय कहा गया, “ भारत में छापे गए सर्वश्रेष्ठ कपड़ों की नकल का साहस करना 
और इस काम में अकल्पनीय स्तर तक प्रवीणता प्राप्त कर लेना अंग्रेज़ों के ही वश की 
बात थी ।”? सन्‌ 754 में एक व्यापारी ने वेल्स की राजकुमारी को जो छापेदार 
कपड़ा भेंट दिया था, वह, कहा जाता है कि, कारीगरी में भारतीय छापेदार वस्त्र 
से भी आगे बढ़ गया था। 

यूरोप में भारतीय माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगने और इंग्लैण्ड में ही इस 
उद्योग के विकास के कारण अठारहवीं शताब्दी के मध्य से भारत और यूरोप के सूती 
यस्त्न-व्यापार सें कमी आने लगी । फिर भी, भारतीय उद्योग के लचीलेपच और उसके द्वारा 
निर्मित वस्तुओं की उच्चकोटि का ही यह प्रमाण है कि सन्‌ 750 के वाद भी उल्लेख- 
तीय मात्रा में सूत्ती तथा रेशमी कपड़ा भारत से इंस्लैण्ड मंगाया जाता रहा। सन्‌ 
3760 के वर्ष में, जिसे प्लासी की लड़ाई के वाद का पहला सामान्य वर्षे 

माता जा सकता है, केवल इंग्लैण्ड ने भारत से 9,88,709 थान सफेद सूती कपड़ा, 

 5,08 थांन बंगाल का कामदार रेशम, 2,2,90 थान छापा सुती वस्त्र 
और 665 थान सूसियां मंगाई | उसी वर्ष निम्नलिखित अन्य वस्तुएं भी भारत से 
इंगलैण्ड भेजी गईं: गोलमिर्च 3,33,884 पौंड, काफी 86 पौंड (उससे पहले 
सर्ष 9,7,464 पौंड काफी भेजी गई थी), ऊन 75,543 पौंड गौर शोर 
37,780 हंडरवेट ।॥/ 

फिर भी, भारतीय उद्योगों का उस समय तक आमूल विनाश नहीं हुआ, जब 
तक विदेशी शासन की जड़ें भारत में नहीं जम गई और नए शासक शासितजनों के 
कला-कौशल का गला घोंटने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति' का दुरुपयोग नहीं करने 
लगे। उन्नीसवीं शताव्दी के पहले दशक तक भारतीय उद्योगों की स्थिति बनी रही। 
सन्‌ 820 के बाद उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की मांग विदेशों में कम हो जाने 
के कारण उन्हें जबर्दस्त चोट पहुंची । सन्‌ 795-96 और 829-30 के बीच के 
35 वर्षों में भारतीय सूती वस्त्न-निर्यात में होनेवाली गिरावट इस तालिका“ में 
दिखाई गई है: 





. देखिए, पी० जें० टामस, पुृर्वोक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 463 _ 
2. वेन्स, हिस्टरी आफ काटन मेन्युफेक्चर्स', पृष्ठ 264 
_. 3. पी० जे० टठामस, पुर्वोक्त ग्रन्य, पृष्ठ 463-64 
4... देखिए, वालकृष्ण-कृत पूुर्वोक्त ग्रन्य, पुष्ठ 308-340 
5. सिलेक्ट कमिटी रिपोर्ट,, 833, खण्ड 2, भाग 2, पष्ठ 883-87 
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2. भारत का श्रोद्योगिक ह्वास 


उच्नीसवीं शताब्दी के आरम्निक दशकों में तत्कालीन आयात्त-शुल्कों और इंग्लैण्ड 

में वाष्पचालित मशीनों के प्रयोग के कारण कम लागत पर सूती कपड़ा बनने 
के बावजूद इंग्लैण्ड यूरोप की मंडियों में बने माल से होड़ न लगा पाया। भारतीय 
माल की कीमतें विलायतीं माल की कीमतों की तुलना में 50 से 60 प्रतिशत तक कम 
बनी रहीं। इसलिए अपने माल- के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए ब्रिटेन 
ने अपने विजित प्रतियोगी के उत्पादनों का विनाश करने के विचार से अपनी राजनीतिक 
शक्ति का उपयोग किया । भारतीय माल के आयात पर इतना अधिक शुल्क लगा 
दिया गया कि उसका आयात ही न हो सके और भारतीय उत्पादकों पर असहनीय 
भार डाल दिया गया । सन्‌ 872 में इंग्लैण्ड में भारत से मंगराई जानेवाली कुछ 
वस्तुओं पर आयात-शुल्क की दरें निम्नलिखित थीं! : 


' सूती कपड़ा--सादा, सफेद 
डोरिया--सादा, सफेद 


पूर्णत: या अंशत: निर्मित, सूती कपड़े की 
बनी वे वस्तुएं जिन पर अन्यथा 
शुल्क नहीं लगा था 

मैंठ और मैंटिंग 


रेशमी माल 
दरियां और अन्य प्रकार का विना 
बूटी का या बूटीदार रेशमी कपड़ा, 
- जिसका अन्यथा उल्लेख नहीं है 
उपर्युक्त वस्तुएं पुर्नतिर्यात्‌ के लिए आया- 
तित करने की दशा में गोदाम-शुल्क 
चंटिया साबुन 


चीनी 
नील 


मूल्यानुसार 68 पौंड 6 शिलिंग 8 पेंस 
प्रतिशत और इसके अतिरिक्त 3 पौंड 
6 शिलिंग 8 पेंस का गोदाम-शुल्क 

मूल्यानुसार 27 पौंड 6 शिलिंग प्रतिशत 
ओऔर उसके अतिरिक्त ]0 पॉड 


मूल्यानुसार 68 पौंड 6 शिलिंग 8 पेंस 
प्रतिशत और उसके अतिरिक्त 2पौंड 
33 शिलिंग 4 पेंस 

देश में उपयोग के लिए निर्षिद्ध 

देश में उपयोग के लिए निषिद्ध 


मुल्यानुसार 3 पौंड 6: शिलिंग 8 पेँस 
प्रतिशत 5 
मृल्यानुसार 68 पौंड 6 शिलिग 8 पेंस 
के साथ-साथ 2- पींड 3 शिलिंग 4 
पेंस प्रतिशत 
पौंड 3 शिलिंग प्रति हंडरवेद 
प्रति 700 पौंड भार पर 4 घिलिग 4 
पेंस के साथ-साथ मूल्यानुसार 2 पौढ 
3 शिलिय 4 पेंस प्रतिशत 


विल्सन ने लिखा है कि “फलत: यह अनिवार्य हो गया कि उनके (ब्रिटेन में बनी 
यस्‍्तुओं के) मूल्य पर सत्तर और अस्सी प्रतिशत शुल्कों-द्वारा या प्रत्यक्ष पावन्दी-दवारा 
उनका संरक्षण किया जाए ।“2 उसने आगे कहा है: “यदि ऐसा न होता, तो पेसले 


... सिलेक्ट कमिदी रिपोर्ट, भाग » परिशिष्द 5, पुष्ठ 592 “607 
2. जेम्स मिल, 'हिस्टरी आफ ब्रिटिश इण्डिया, (विल्सन-द्वारा जारी)। उण्द 
ए, (लन्‍्दन, 858) पृष्ठ 385, टिप्पणी 4 
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गौर मांचेत्टर की मिलें कपने जारम्भिक दिलों में ही वच्द हो जाती और फिर कदाचित्‌ 
भाष की शक्तियां भी उन्हें कमी नचला पाती | उनका निर्माण भारत की बनी वस्तुओं 
की वलि चढ़ा कर ही किया गया। यदि उस समय भारत स्वतन्त्र होता, तो वह इसका 
विरोध करता, ब्रिटेन में वने माल पर निरोधक शुल्क लगा देता और इस तरह बपने 
उत्पादक उद्योग को विनाश से वचा लेता । आत्मरक्षा का यह काम उसे नहीं करने 
दिया गया; वह दूसरों की दया का दास था। क्िटेस में वना माल किसी तरह का 
शुल्क चुकाए बिना भारत पर लाद दिया गया भौर विदेशी उत्पादक ने अपने उत्त 
प्रतियोगी को दवा रखने और आखिरकार उसका गला घोंद देने के लिए राजनीतिक 
अन्याय का सहारा लिया, जिसका सामना वह समानता की शर्तों पर नहीं कर सकता 
था।! 

अतः, सन 83 - में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापार-विषयक एकाधिकार 
समाप्त हो जाने और भारतीय व्यापार की सुविधा सबको मिल जाने के बाद 
ब्रिटेन में बनी वस्तुमों के भारत-निर्यात में होनेवाली अत्यधिक वृद्धि का कारण 
केवल ब्रिटेन में वनी वस्तुओं की कीमतें कम होना नहीं था, जैसा कि प्रवर-समिति'? 
के सम्मुख दी गई कुछ साक्षियों में कहा गया; उसका मुख्य कारण था ब्रिटेव की 
व्यावसायिक नीति और भारत पर ब्रिटन का राजनीतिक प्रभुत्व। 


उद्योग के विनाश के लिए राजदीतिक शक्ति का प्रयोग 
' शक्तिशाली शासक के नोते ईस्ट इण्डिया कम्पंनी को हित्त इस बात में था कि 
वह अपने प्रजाजन की उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके उनके घन में 
वृद्धि करे, किन्तु एक व्यापारी कम्पनी होने के नाते उसे अपना लाभ बढ़ाने में विशेष 
रुचि थी। ऐडम स्मिय ने लिखा है : “शासक होते के नाते ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हित 
इसमें है कि उसके भारतीय अधिराज्यों में यूरोप का वन्ता जो माल भेजा जाता है, 
. बह वहां यथासम्भव सस्ते दामों पर वेचा जाए और भारत से लाए जानेवाले भारतीय 
भाल की यूरोप में बच्छी-से-अच्छी कीमत मिले, अर्थात्‌ यहां वह भहंगे-से-महंगा 
बेचा जाए । व्यापारी होने के नाते उसका हित इससे विपरीत स्थिति में है। 
शासक के नाते उसका हित वास्तव में उसी वात में है, जिसमें उसके द्वारा शासित 
देश का हित-साधन हो; व्यापारी के नाते उसका हित इससे सर्वथा विपरीत स्थिति 
में हैं।3 कम्पनी माल के दाम इस तरह रखती थी, जिससे कारीगरों को नुकसान 
पहुँचता था। वह चुंनकरों का दमन करती थी बौर ऐसी अनेक प्रतिपघात्मक 
नीतियों का भी पालन करती थी, जिससे भारतीय उद्योगों, विशेषत: बंगाल के सूती 
वस्त-उद्योग, का विनाश हो रहा था । जैसा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक समकालीन 
समीलक, विलियम बोल्ट्स नेसन्‌ 7767 में कहा था, “आजकल जिस ढंग से देश 
का वान्तरिक व्यापार चल रहा है, वह सारा-का-सारा व्यापार बौर एक विशिष्ट मात्ता 





3. जेम्स सिल, पूर्वोक्त ग्रन्थ 
2. 'पिेलेक्ट कमिटो रिपोर्टर, 833, खण्ड 2, थो सैकिलाप की साक्षी, पथ्ठ 56 


3. ऐंड्म स्मिय, द घेल्य आफ नेशन्ताः (आधुनिक पुस्तकालय-संस्करण); 
पृष्ठ 602-3 
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में इस देश-द्वारा यूरोप के लिए किया गया निवेश, वास्तव में, अनवरत दमन का 
ही दृश्य प्रस्तुत करता रहा है । देश के प्रत्येक बुवकर और वस्तु-निर्माता ने इसके 
: कठोर घातक प्रभावों को अनुभव किया है। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन को एकाधिकार का 

रूप दे दिया गया है, जिसमें अंग्रेज वनियों और काले गमाश्तों के साथ मिल कर 
मनमाने ढंग से यह फैसला कर लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु-निर्माता कितने-कितने परिमाण 
से माल देगा और उसके बदले वह कितनी कीमतें वसूल करेगा 7 ह 

भारतीय माल खरीदने और भारत में कम्पनी की पूंजी लगाने का तरीका कुछ 
ऐसा रखा गया था, जिससे गरीव बुनकर के साथ धोखा होता था और उसका दमन. 
किया जाता था । कम्पनी प्रायः मासिक वेतन पर ऐसे एजेंट नियुक्त करती थी, जिन्हें 
' गुमाश्ता” कहा जाता था । प्रत्येक गुमाश्ता, एक क्लर्क और एक खज़ांची के साथ, निय- 
मित अवधि के बाद खरीदारी के लिए देश के भीतरी भागों में जाता था । सन्‌ 757 
में जब मीर जाफर को सिहासन पर बैठाया गया, तब तक अंग्रेजों के गुमाश्ते इतने शक्ति- 
शाली हो चुके थे और उनका अधिकारुक्षेत्र इतना बढ़ गया था कि “इस देश में राजाओं 
और ज़मींदारों की भी सत्ता उनका सामना नहीं कर सकती थीं। सन्‌ 765 के बाद, 
जब बंगाल में नवाब की प्रभुसत्ता का आवरण पूर्णतः हटा दिया गया, तब उन्हें देश के 
सर्वोच्च शासक से सीधे तौर पर सत्ता प्राप्त हो गई और वे उसकी ओर से शक्ति का 
प्रयोग करने लगे । वे वाणिज्यिक एजेण्ट-मात्न न थे, वे तो विधिकर्ता और दंडनायक 
भी थे, जिनके फैसले की कहीं अपील नहीं हो सकती थी । विलियम बोल्ट्स ने कहा है : 
“आमतौर पर बुनकरों की सहमति आवश्यक नहीं समझी जाती, क्योंकि कम्पनी की 
ओर से नियुक्त गुमाश्ते प्राय: उनसे जहां चाहते हैं, हस्ताक्षर करा लेते हैँ और बताया 
जाता है कि जितने रुपये दिए जाते हैं, उतने लेने से इन्कार करने पर वे रुपये उनकी 
कमरवंद में बांध दिए जाते हैं और फिर कोड़ों से मार-पीट कर उन्हें भगा दिया जाता 
है। 

कम्पनी की किताबों में बहुत-से वुनकरों के नाम भी दर्जे कर लिए गए थे और 
उन्हें किसी और के लिए काम करने से रोक दिया गया था । उन्हें कम्पनी के एक गुमाश्ते 
से दूसरे गुमाश्ते के पास भेज दिया जाता था; वे मानो “ऐसे दास थे, जिल्हें प्रत्येक पर- _ 
वर्ती गुमाश्ते के अत्याचार तथा दुष्टता का शिकार होना पड़ता था 3 उत पर निगाह 
रखने के लिए चपरासी और चौकीदार नियुक्त कर दिए गए थे, ताकि वे कम्पनी के 
गूभाश्तों के अलावा और किसी के हाथ माल न बेच सकें और वुनकर की ऐसी इच्छा 
का आभास-मात्र मिलने पर उसका कपड़ा पूरी तरह तैयार होने से पहले ही खड्डी पर 
काट डाला जाता था ४ इस चौकसी के बावजूद यदि कोई बुनकर दलालों की सहायता 
स्रे किसी और के हाथ अपना माल बेचने का साहस करता था, तो दलाल और बुन- 
कर, दोनों को “पकड़ लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था । उन 
पर काफी जुर्माना होता था और अपनी जिस जाति-प्रतिष्ठा को वे सबसे अधिक 


3. विलियम बोल्ट्स, कन्सिदरेशन आफ इण्डियन अफेयर्स, पुप्ठ 49 
2. वही, पृष्ठ 3793 हु 

3. वही 

4... वही 
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मल्यवान समझते थ, उसी से उन्हें वंचित कर्‌ दिया जाता था । गुमाश्ते कम्पनी के 
कारोवार के साथ ही अपने निजी और वैयक्तिक कारोबार मिला देंते थे और जिन अनुकूल 
शर्तों पर वे कम्पनी के लिए माल खरीदते थे, उन्हीं शर्तों पर स्वयं अपने लिए माल 
खरीदने में मनमाने अधिकारों का प्रयोग कर लिया करते थे । विलियम वोल्ट्स ने 
निष्कर्ष-स्वरूप कहा है: “इस ब्िभाग में प्रचलित दुप्टता कल्पना से परे की बात है 
किल्तु इस सवका अन्त गरीब बुनकर को धोखा देने में ही होता है, क्योंकि उसके माल 
के जो दाम कम्पनी का गुमाश्ता और उसी की सलाह से फच्चेनदार निश्चित करता है, 
वह सब जगह उस दाम से कम-से-कम १5 प्रतिशत और कहीं-कहीं 50 प्रतिशत कम होता 
है, जो उक्त माल को खुले तौर पर वाज़ार में वेचने पर बुनकरों को मिल सकता है ।* 
दूसरा कठोर तरीका था कच्चे भाल का ऐसे ढंग से मूल्य-निर्धारण, जो भारतीय 
उत्पादकों के लिए हानिकर हो । यहां एक ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है । 
वंयाल में बढ़िया किस्मों की कपास वम्बई और सूरत से जाती थी । उस कपास की 
आपुत्ति झपनी मुट्ठी में लेने और बंगाल में उसकी कौमतें बढ़ाने के लिए कम्पनी के 
कर्मचारियों ते एक निजी कम्पनी खोल ली, जिसमें कलकत्ता-स्थित कौंसिल के सदस्य 
शामिल थे । उन्होंने सूरत से 25 लाख रुपये की कपास खरीद ली और इसका नतीजा 
यह हुआ कि उसकी कीमतें तत्काल 6 से 8 रुपये तक प्रति मत से बढ़ कर 28 से 36 
रुपये प्रति मन तक बढ़ गईं । बुनकरों के लिए यह स्थिति अत्यन्त घातक थी । बुनकर 
अपने माल को तो महंगा वेच नहीं सकता था, क्योंकि वे दाम कम्पनी के खरीद-एजेंटों- 
द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित कर दिए जाते थे और वह अपने लिए आवश्यक कच्चे 
माल के लिए बहुत अधिक दाम देने के लिए बाध्य था । 
कम्पनो और उसके कर्मेचारियों-हारा अपनाए गए तौर-तरीकों का विनाशक 
प्रभाव होना अनिवायं था । शिल्पकार तवाह हो गए । कम्पनी की सेवा में लगे कुछ 
उद्यमियों ने, निस्सन्‍्देह, वहुत अधिक धन वढोर लिया और वैभव तथा सुख का जीवन 
बिताने के लिए वे सेवानिवृत्त होकर इंग्लैण्ड लौट गए; परन्तु उन्होंने सोने के अंडे 
देदेवाली प्रसिद्ध मुर्गी को मार कर ही वह घन कमाया । भारत में बनी वस्तुओं के 
दाम तो बढ़ गए, पर मजदूर की मजदूरी में तदनुसार कोई वृद्धि नहीं हुई । भारत में 
बनी वस्तुओं का स्तर गिर गया । इस प्रकार, भारत में ब्रिटिश शासव की आरम्भिक 
अवधि का इतिहास, वास्तव में, भारतीय हस्तशिल्प और भारतीय उत्पादनों के विध्वंस, 
लूढ, दमन और विनाश की ही करुण कया कहता है । किसी समय ,जन-घत्र) से भर- 
पूर औद्योगिक नगर निर्जव हो गए और कारीगरों को अपने परम्परागत व्यवसाय 
छोड़ कर मजदूरी पर काम करनेवाले श्रमिकों के रूप में खेती का सद्यारा लेना पड़ा । 
सन्‌ 769 में कम्पनी के मुशिदावाद-स्थित रेजीडेंट, श्री वेचर, ने लिखा: 
_यह्‌ उत्हृष्ट देश, जो अधिकतम निरंकुश भौर स्वेच्छाचारी शासकों के समय में भी 
वेशवरूर्ण बचा रहा, जब ऐसे समय में विनाथ की ओर अग्रसर हो रहा है, जब वास्तव 
में इसके प्रशासन में अंग्रेजों का कय वहुत अधिक हो गया है ।* * * * * मुझे परिताप- 
पूर्वक इसकी वर्तमान उजड़ी हुई दशा देखनी पड़ रही है, जिसके सम्बन्ध में मेरा निश्चित 
2. चही, पृष्ठ 793 
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मत है कि वह उस एकाधिकार के कारण है, जो कम्पनी के नाम पर भारत के लगभग 
सभी उत्पादनों के सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त कर लिया गया है ।” ब्विटिम 
संसद्‌ के एक ज़िम्मेदार सदस्य, विलियम फुलरटन, ने इससे भी अधिक खुले तौर पर 
वेंगाल में कम्पनी की हुकूमत की निन्‍दा की । सन्‌ 787 में उसने कम्पनी की 20 
वर्ष की हुकूमत के वाद होनेवाले वंगाल के रूप-परिवर्तन का वर्णन इन शब्दों में किया : 
पहनने बंगाल के इलाके राष्ट्रों के अताज-भेडार थे; वे पुरव में वाणिज्य, 
धन-सम्पत्ति और वस्तु-उत्पादन के.आधार-ल्थल थे * *** * पर हमारे कुशासन की 
निर्देयं शक्ति इतनी तेज़ रही है कि बीस वर्ष की छोटी-सी अवधि में हो इन प्रदेशों के 
अनेक भाग वीरान-से हो गए हैं । खेतों में अब हल नहीं चलते, दुर-द्दर तक श्षाड़ियां- 
'. ही-झाड़ियां खड़ी हैं, कृपक लुट गए हैं, वस्तु-निर्माताओं का दमन कर दिया गया है, 
बार-बार अकाल की स्थिति सहन करनी पड़ती हैँ और बसे हुए इलाके निर्जेन हो गए 
हैं ।/2 सन्‌ 789 संक बंगाल का वैभव-सम्पन्न प्रान्त इतना उजड़ गया था कि लाडड 
कार्नवालिस के मतानुसार, “हिन्दुस्तान में कम्पनी का एक-तिहाई प्रदेश एक ऐसे जंगल 
में परिगत हो गया है, जिसमें केवल जंगलों जानवर रह रहे हैं ।”3 


आ्थिक छास फे आन्तरिक कारण 

देश का औद्योगिक संगठन चाहे कितना ही मज़बूत होता, वह देगा के विदेशी 
शासकों की शत्रुता का मुकावला शायद ही कर सकता था ।॥ किन्तु सच तो 
यह है कि इस देश के औद्योगिक संगठन में भी कुछ ऐसी कमजोरियां थीं, जिन्हें उद्योगों 
के ह्वाम्त के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है | पहली बात तो 
यह कि भारतीय अपने माल की विक्री के लिए मंडियां बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाते 
थे । जैसा कि ऐडम स्मिथ ने कहा है, यह एक ऐसा कारण है, जिससे श्रम का विभा- 
जन सीमित हो जाता है और उसी के परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास भी सीमित 
हो जाता है ।/ इससे भी बुरी बात यह थी कि अंग्रेज़ों की भारत-चिजय से पहले ही 
भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथों में जा चका था । इसके 
परिणामस्वरूप, जहां तक विदेशी मंडियों में माल की बिक्री का सम्बन्ध था, भार- 
तीव कारीगर और वस्तु-उत्पादक विदेशी व्यापारियों की दया पर निर्भर थे । 

दूसरे, पश्चिम के आक्रमणशील वाणिज्यवाद के मुकाबले में भारत की फोई 
अपनी राष्ट्रीय वाणिज्य-नीति नहीं थी । अपनी सत्ता के उत्कप-काल में भी मुगल- 
सम्रादु कोठियों की स्थापना और भारतीय व्यापार तथा मंडियां हस्तगत करने के 
लिए यूरोपीय शक्तियों के दीच होनेवाले संघर्ष को मौन तथा तटस्थ भाव से देखते 
रहे थे । जिस समय सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में इंग्लैण्ड में भारतीय वस्तुओं 
पर कड़े आयात-शुल्क लगाए जा रहे थे, उस समय स्वयं सर्वोच्च सत्ताधारी होने पर 
भी भारत ने इंग्लैण्ड का कोई प्रतिरोध नहीं किया | सच तो यह हूं कि उस समय तक 
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भारत में आथिक प्रश्नों के विवेचन राप्ट्रीय दृष्टिकोण से होवा आरम्भ ही नहीं हुआ 
था और यह बात भी सन्देहांस्पद है कि यदि राजनीतिक परिस्थितियां बिगड़ी न होतीं, 
तो भी इस देश में विदेशी व्यापार के प्रश्न पर उस ढंग से कुछ भिन्न रीति से विचार 
किया जाता, जैसा वास्तव में किया गया । ' 

तीसरे, समुद्र-यात्रा की दिशा में भारतीयों की कमजोरी देश की राजनीतिक 
पराधीनता की भांति उनके औद्योगिक हास का भी कारण बनी । संत्रहवीं और अठर- 
हवीं शतार्दियों में यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री व्यापार को समुद्री लूट-मार के साथ 


जोड़ दिया था । अतः, किसी भी व्यापारी के लिए यह वात खतरनाक हो गई थी कि ' 


वह माल-सामान लेकर, समुद्री लूठ-मार के लिए पर्याप्त शस्त्रास्त्र से सज्जित हुए विना, 
“एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर ले । भारत के पास समुद्री शक्ति न होने के कारण 
वह समुद्र-पार-स्थित मंडियों पर कावू रखने में असमर्य हो गया; यूरोपीय राष्ट्रों के 
बलपूर्वक वे मंडियां भारत से छीन लीं । इसका परिणास यह हुआ कि जिस समय 
यूरोप तेज़ी के साथ औद्योगिक क्रान्ति में से गुजर रहा था, उस समय भारत औद्योगिक 
ह्ास का शिकार होकर एक पिछड़ा हुआ कृषि-प्रधान देश-मात्र वनता जा रहा था । 
चौथे, उस व्णिक्‌-संध-व्यवस्था की दृष्टि से भी भारत बहुत कमजोर पड़ता 
था, जो मध्यकालीन यूरोपीय उद्योग तथा वाणिज्य की प्रमुख विशेषता थी | चणिक्‌- 
संघ-व्यवस्था के प्रति अपना कतंव्य पूरा कर देनेवाली जाति-प्रथा उद्योग को बाहरी 
हमलों से न वचा सकी । जिस समय विदेशी व्यापारी औद्योगिक वस्तुएं खरीदने के 
लिए व्यापार-मंच पर उदित हुआ, उस समय उन विदेशी ग्राहकों के एकाधिकारपूर्ण 
संगठनों के मुकावले में अकेला कारीगर बहुत ही तुच्छ रह गया । अपने ग्राहकों के 
आदेशों के अनुसार माल सुलभ करने के लिए उसे प्राय: उसी से अग्रिम धन लेना पड़ता 
था। स्वतन्त्र वणिक्‌-संघ-व्यवस्था और वित्तीय संगठन के अभाव में भारतीय उत्पादक 
न तो कीमतें निश्चित करने में अपनी वात मलवाने में समर्य था और न विदेशियों 
से पेशगी रकम लिए बिना उनके आड्डरों का माल तैयार करने में । | 
अन्तिम कारण यह था कि भारत में उस तरह का औद्योगिक उद्यमी वर्ग न 
था, जैसा इंग्लैण्ड में था । भारत में आविष्कार-सम्वन्धी तथा औद्योगिक प्रगति न होने 
का कारण यह नहीं था कि यहां के लोग अयोग्य अथवा प्रतिभाहीन थे। इसका 
कारण तो यह था कि भारत में वैसा प्रगतिशील वर्ग उपस्थित नहीं था, जिसने पश्चिस 
ह पहले मंडियों पर अधिकार किया और फिर अपने ही देश में बनी वस्तुएं उन मंडियों 
में बेचने के विचार से वस्तु-उत्पादन को संगठित कर लिया । 


कृषि का छास . . | 

ओऔद्योगिक हास के साथ-साथ भारत के वाणिज्य और कृषि का भी भारी हास 
हुआ । इसके कारण मुख्यतः राजनीतिक थे । ः 

कृषि की क्षति का कारण यह था कि राज्य ने कमरंतोड़ भूराजस्व लगा दिया था 
और कम्पनी के कर्मचारी गांववालों को ऐसी फसलें वोने के लिए बाध्य करते थे, जिनसे 
किसानों का नहीं, कम्पनी का हितसाधन होता था। डचों के बारे में कहा जाता था 
कि “गर्म भसालों के हीपों में वे भरी-पूरी फसल के दिलों में गर्म मसालों के उतने परिमाण 
से अधिक सभी संग्रह जला देते थे, जितना वे इच्छानुसार पर्याप्त लाभ पर यूरोप में बेच 
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सकने की आशा करते थे |” अंग्रेज़ी कम्पनी ने बंगाल में भी इसी विनाशक नीति का पालन 

“किया । ऐडम स्मिथ ने लिखा है : “मुखिया, अर्थात्‌ किसी कोठी के प्रधान लिपिक 
द्वारा किसान को यह आदेश दिया जाना कोई असामान्य बात न थी कि वह पोस्ते का 
भरा-पूरा खेत उखाड़ -कर उसके स्थान पर चावल या कोई और विशेष अनाज वो दे । 
कहने को तो इसका कारण खाद्य सामग्री में कमी न होने देना ही वताया जाता था, लेकिन 
वास्तविक कारण यह था कि इस तरह मुखिया को अफीम के वे बड़े-बड़े संग्रह अधिक 
महंगे दाम पर बेचने का अवसर मिल जाता था, जो उस समय उसके अधिकार में होते 
* थे। कभी-कभी यह क्रम उलट दिया जाता; क्‍योंकि जब मुखिया यह देखता कि अफीम 
से असाधारण लाभ की सम्भावना है, तो पोस्ते की खेती के लिए चावल और दूसरे 
अनाजों के भरपूर खेत 'सण्ट करवा देता ॥/* 


व्यापार का विध्चंस | 

कृषि और उद्योग के समान ही भारत के व्यापार को भी हानि पहुंची । इस विनाश 
का कारण था, कम्पनी के कर्म चारियों-दारा एकाधिकार प्राप्त कर लेना--जिनमें से कुछ 
कानूनी तौर पर प्राप्त किए गए थे, किन्तु अधिकतर गैर-कानूती तौर पर---और भारतीय . 
व्यापार की सहज धाराओं का दिशा-परिवर्तन । 

' (क) आन्तरिक व्यापार : फरुखसियर के समय से ईस्ट इंडिया कम्पनी को 
परिवहन तथा सीमा-शुल्कों की अदायगी से छट मिल गई थी, लेकिन' कम्पनी के कर्म- 
चारियों ने इस रिआयत को दुरुपयोग किया । कम्पनी-करमंचारी अपने निजी माल पर लगे 
शुल्क भी न चुका कर राजकोष को विधिसम्मत राजस्व से वंचित करने लगे, क्योंकि 
वे प्रायः अपने हस्ताक्षरों से ये परवाने जारी कर दिया करते थे कि वह माल परिवहन- 
शुल्क चुकाए बिता देश के एक भाग से दूसरे भाग में चला जाने दिया जाए। कम्पनी- 
* कर्मचारियों के वे दस्तक (हस्ताक्षरित अनुमतिपत्न) विक्री-योग्य वस्तु बन गए-; यहां 
तक कि भारतीय व्यापारी भी शुल्कों से बचने के लिए प्राय: वे दस्तक कम्पनी-कर्मचारियों 
से खरीदने लगे । 

बंगाल मसें राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेने पर कम्पनी देश की वाणिज्यिक गति- 
विधियों का नियन्त्रण करने लगी । उस समय भेदझावपूर्ण कर-निर्धारण कंरके और 
अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारिक एकाधिकार ग्रहण करके भारतीय 
और विदेशी व्यापारियों को एक सुयोजित ढंग से उनके व्यवसाय से वंचित कर दिया 
गया । क्लाइव के समंय में देश के सम्पूर्ण जान्तरिक व्यापार पर कम्पनी और उसके 
कर्मचारियों का एकाधिकार था । विलियम वोल्ट्स ने लिखा है : “इस देश में जिन वस्तुओं 
का उत्पादन होता है, उनमें से प्रायः प्रत्येक वस्तु का--यहां तक कि विदेशों से आयात 
की जानेवाली कुछ प्रमुख वस्तुओं का भी--सम्पुर्ण आन्तरिक व्यापार कम्पनी के ऊंचे कर्म- 
चारियों-हारा उनके बनियों तथा अन्य कृपापात्रों की सहायता से एकाधिकार के रूप में 
चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों में कलकत्ता-स्थित सरकार ने प्रत्येक 
सरकारी कदम इस प्रकार के एकाधिकारों का समर्थन करने के लिए ही नहीं उठाया है, अपितु 
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कभी-कभी स्थानीय वातों की जानकारी के अभाव के कारण मन अ कभी क 
विदेश-स्वित कर्मचारियों के अव्यकतत अनुमोदन अथवा लीडन हाल में दलों की स्थिति: 
के परिणामस्वरूप कम्पनी के कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के परस्पर-विरोधी और अविवेकपूर्ण 
आदेश ध्षी इस प्रकार के लज्जाजनक कदमों को बढ़ावा देते रहे हैं ।/! पारवहन-शुल्क- 
पद्धति का प्रयोग एक ऐसे साधन के रूप में किया जाता था, जिससे उन एकाधिकारों 
की रक्षा होती थी और एकाधिकारियों को उनके सौदों पर हो सकनेवाली हानियों से 
बचा लिया जाता था । मिसाल के तौर पर, जिस चर्ष बंगाल में कम्पनी के कुछ ऊंचे करमें- 
चारियों ने वस्वई की कपास मंगाने के लिए एकाधिकार स्थापित किया, उसी वर्ष उत्तर- 
भारत (उत्तरप्रदेश) में कपास की फसल असाधारण तौर पर अच्छी रही । बंगाल के 
स्थानीय व्यापारी उत्तर और दक्षिण-भारत से बहुत अधिक मात्रा में कपास मंगाने लगे 
और इस तरह कम्पनी के एकाधिकार के लिए खतरा पैदा हो गया तथा कम्पनी की 
ज़बर्देस्त हानि निश्चित जान पड़ने लगी । तत्काल विहार से होकर बंगाल में लाई जाने- 
वाली कपास के आन्तरिक आयात पर 30 प्रतिशत शुल्क लगा दिया गया और कीमतें 
इतनी ऊंची रहने दी गईं, जिनसे एकाधिकारियों को हानिश्से बचाया जा सके ।/* 
देश का आत्तरिक व्यापार कम्पनी-कर्मचारियों के हाथ में था और उससे होने- 
वाला लाभ स्वयं कम्पनी को मिलने के स्थाव पर उसके चरित्रहीन कर्मचारियों को घनी 
बता रहा था । कम्पत्ती के ऊंचे कर्मचारी बहुत अधिक धन कमा रहे थे । इस कार्य-व्यापार 
में स्वयं गवर्तर-जनरल भी सहभागी था । इस तरह के कामों से न केवल भारतीयों को 
आन्तरिक व्यापार से वंचित कर दिया गया, बल्कि उत्पादक तथा उपभोक्ता, दोनों 
के साथ छल भी किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रथम को सस्ते दामों पर माल बेचने के लिए 
बाध्य किया और दूसरे को वस्तुएं अधिक कीमत पर खरीदने के लिए ।/3 सन्‌ 770 
का बंगाल का अकाल व्यापार के क्षेत्र में होनेवाली इन्हीं एकाधिकारपुर्ण गतिविधियों 
कम प्रत्यक्ष परिणाम था। “अंग्रेजों ने सारा चावल खरीद कर और फिर वहुत अधिक 
कीमतों के अतिरिक्त और किसी भाव पर उसे वेचना अस्वीकार करके अकाल की सृष्टि 
की थी ।/+ 
व्यापार के क्षेत्र से अपने प्रतियोगी व्यापारियों को निकाल बाहर करने के लिए 
कस्पनी ने और तरीकों से भी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया । ऐसे वहुत-से उदाहरण 
प्राप्त हें, 'जब स्व॒तन्त्र व्यापारियों का--यहां तक कि यरोपियनों, विज्येपतः आमेंनियनों, 
मुगलों और हिन्दुओं का भी--- माल, इस एकाधिकार के फलस्वरूप, सड़क पर खुलेआम 
रोक लिया गया और ज़वदंस्ती महसूल-गोदामों में ले जाया गया ।”$ उस माल के 
मालिकों को प्राय: “उनकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे जहाज़ों-दारा माल भिजवाने के लिए 
बाध्य होना पड़ता था, जिनके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होती थी और जिन्हें ऐसी 
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व्यवस्था के अन्तगंत ऐसे गंतव्य स्थानों तक जाना होता था, जो प्राय: उनकी अपनी 
व्यापार-योजना के प्रतिकूल पड़ते थे ।” इधर-उधर की तथा उपेक्षित वन्दरगाहों में उनका 
माल खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता था और कभी-कभी तो वह खो भी जाता था । 
उन आम्मेनियनों को पूर्णतः: नष्ठ कर दिया गया, जो ईरान और अरव को किए जाने- 
वाले निर्यातों के बंगाल-स्थित मुख्य व्योपारी थे, और उनका स्थान कम्पनी तथा उसके 
कमचारियों ने ले लिया ।”2 

आन्तरिक व्यापार पर पारवहन तथा सीमा-शुल्क मुगल-शासन में भी प्रचलित 
थे।. अंग्रेज़ों ने बंगाल में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने पंर शुल्कों में उल्लेखनीय 
_ वृद्धि कर दी; उस समय तक जो वस्तुएं शुल्क-मुक्त थीं, उन पर भी सीमा-शुल्क लगा 

दिए और नए टैरिफ तथा राहदारी अवरोधक खड़े कर दिए । इस तरह, देश में पार- 

वहन और सीमा-शुल्कों का एक वृहद तनन्‍्त्र कायम हो गया । उन महसूलों से दो महत्त्व- 
पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति की गई थी--- एक तो यह, कि उनके कारण ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के प्रतियोगी--- डच, फ्रेंच और भारतीय व्यापारी भी--- देश के आन्तरिक व्यापार से 
बाहर हो गए; और दूसरे, उनके कारण कम्पनी के उस राजस्व में लाभप्रद वृद्धि 
हो गई, जिसका उपयोग अंशत: कम्पनी के सैनिक तथा असेनिक व्यय की पूर्ति के लिए 
और अंशत: इंग्लैण्ड को निर्यात किया जानेवाला भारतीय माल खरीदने के लिए किया 
जाता था। जैसा कि लगभग सदेव ही अधिक ऊंचे संरक्षणात्मक शुल्कों के सम्बन्ध में 
होता है; उपर्युक्त दोनों उद्देश्य किचित्‌ परस्पर-विरोधी सिद्ध हुए, क्योंकि संरक्षणात्मक 
प्रभाव उत्पन्न कर सकतेवाले ऊंचे शुल्कों से अधिक राजस्व नहीं मिल पाता । 

अन्ततोगत्वा, अठारहवीं शताब्दी के अन्त के आस-पास आत्तरिक व्यापार पर 
लगे पारवहन-शुल्कों में कमी की जाने लगी ओर अखीर में, सन्‌ 838 में, ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के मामलों की संसदीय जांच के बाद उन्हें बिल्कुल समाप्त कर दिया गया | - 

(ख) विदेशी व्यापार : इंग्लेण्ड में बैठे अंग्रेज यह बात भली-भांति जानते थे 
कि ब्रिटेत की सम्पन्नता बढ़ाने के लिए भारतीय संसाधनों का प्रयोग किस त्तरह किया 
जाना है । सन्‌ 769 में ही ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने हिदायतें दे दी थीं 
कि बंगाल में कच्चा रेशम-निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और निर्मित रेशमी 
वस्त्ों की तैयारी को निरुत्साहित किया जाना चाहिए ।”3 उसी पत्र में यह भी सिफारिश 
की गई थी कि रेशम का तार ऐँठनेवालों को - अपने घरों में काम करने न देकर कम्पनी 
- के कारखानों में काम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए | इस तरह, इस पत्र 
में भारतीय अर्थ-व्यवस्था को औपनिवेशिक पद्धति पर ढालने की नीति सार-रूप में निहित 
थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था--अपने देश के उद्योगों के लिए कम कीमत पर कच्चा 
माल खरीदना और अपने देश में तैयार वस्तुएं अधिक कीमत पर बेचना । सनू 783 
की प्रवर-समिति ने ठीक ही कहा था कि “इस पत्र में वाध्यता और प्रोत्साहन, दोनों की 
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उस नीति की पूर्ण योजना निहित थी, जिसे उल्लेखनीय अंश तक बंगाल में हो* 
वस्तु-निर्माण पर घातक प्रभाव डालवा था । इसका उद्ृश्य उस उद्योग-पधान 
का पूर्णतः रूप-परिवर्तत करके उसे ग्रेट ब्रिटेव में बननेवाली पक न के लिए कच्ची 
सामग्री का उत्पादक प्रदेश बना देना था ।”' यह योजना अठरहवीं शताब्दी में पूर्णतः वद्धमूल 
ब्रिठेन की वाणिज्यिक नीति के अनुरूप.थी । सन्‌ 727 में ही सम्राद्‌ के व्याख्यान में 
पहु संकेत दिया गया था कि “यदि प्रोत्साहन-द्वारा उपनिवेशों को ऐसा नौसनिक 
सांज-सासान तैयार करने के लिए उकसाया जा सके, जिनका विदेशों से आयात किया 
जा रहा है, तो इससे केवल राष्ट्र के धत-वैभव तथा शवित में ही वृद्धि नहीं होगी, 
वल्कि उपनिवेशों को इस लाभप्रद सेवा में लगाने से यह लाभ भी होगा कि इस प्रकार 
वहां के लोग ऐसी वस्तुएं तैयार करने से विरत हो जाएंगे, जो इंग्लेण्ड में बनी वस्तुओं 
के मार्ग में वाधा उत्पन्न करती हैं ।”? इस नीति का पालन सबसे पहले उत्तर-अमेरिका में 
किया गया; किन्तु वे उपनिवेश हाथ से निकल जाने पर ब्रिटेन ने भारत की ओर ध्यान 
दिया, ताकि ब्विटेत की अथे-व्यवस्था में भारत वही कार्य कर सके, जो सन्‌ 776 से 
पहले अमेरिकी उपनिवेश कर रहे थे । भारतीय अर्थ-व्यवस्था को परम्परागत 
औपनिवेशिक सांचे में ढालते का उद्देश्य पुरा करने के लिए अंग्रेज़ी शासन की आरम्भिक 
अवधि में उत्साहपूर्वक कदम उठाए गए । 

कम्पनी भारत और चीन के साथ अंग्रेज़ी व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर 
चुकी थी। जब तक कम्पती को भारत में राजनीतिक शक्ति नहीं मिली, तब तक इस एका- 
घिकार का प्रयोग केवल उन्त अंग्रेज़ व्यापारियों के विरुद्ध होता था, जो कम्पनी से सम्बद्ध 
न थे। भारत-विजय के उपरान्त ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारतीय व्यापार से प्रतियोगी' 
यूरोपीय कम्पनियों को निकाल वाहर करने का अधिकार प्राप्त हो गया । डचों और 
फ्रांसीसियों को कम्पनी के प्रदेशों में से भारतीय वस्तुएं खरीदने से रोक दिया गया, उत्पादकों 
शौर कारीगरों को गेर-ब्रिटिश कम्पनियों के एजेंटों के हाथे अपनी वस्तुएं बेचने से रोक 
दिया गया और डच तथा फ्रांसीसी:कम्पनियों के गुमाश्तों को अंग्रेज़ी कम्पनी के एजेंट 
प्रायः मारने-पीटने तथा अपमानित करने लगे । केवल चीन के साथ किए जानेवाले 
अफीम बोर चाय के व्यापार में अन्य यूरोपीय कम्पनियों को भाग लेने के लिए उत्साहित 
किया जाता रहा, किन्तु यह कदम भी भारत में निवेश करने के लिए चीन की चांदी अधिक- 
तम माता में प्राप्त करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर ही उठाया गया था ।”3 

7. निाइन्य रिपोर्ट आफ द सेलेक्ड कमिटी, 783, पृष्ठ 64 

2. आर० एफ० रीस, 'द फमशेल पालिसी जाफ इंग्लेण्ड इन द एटीन्य सेंचुरी', 

वक्धीनामिका', लंदन, 4925 ३ 

3. - तत्कालीन भारत को ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष, सर जान सैकफर्सन, ने अपने . 
सौर पर सन 785 में डचों को जहाज्ञ-हारा बटाविया में अफ़ीस भेजने के लिए सभ्ती 
सम्भव सुविधा देने का प्रस्ताव किया था। उसने स्पष्ट समझ लिया था कि अंग्रेज़ी कम्पनी 
यदि इस तरह डच कम्पनी के हाथ अफीम वेचेगी कि उसका भुगतान बंगाल में न किया. 
घाकर चीन में हो, तो इससे अंग्रेज़ी कम्पनी को लाभ होगा । डच प्रतिनिधि हकंलाट 
वढाविया-स्थित डच गवर्नर-जनरल को इस बात के लिए तैयार करने में असमर्थ रहा 
कि वह मंग्रेज़ी फम्पती को चांदी के रुप में इस तरह बड़ी-बड़ी रकमें अदा करने का दायित्व 
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कार्ववालिस की नियुक्ति के बाद एंक जबर्दस्त परिवर्तन आरम्भ हुआ । फर्बर 
ने उसे “अनियन्त्रित से नियन्त्रित साम्राज्यवाद के रूप में होनेवाला परिवर्तत” कह कर 
पुकारा है। “हेस्टिग्स के कार्यकाल के अच्तिस वर्षों में हम यूरोपियनों को प्रत्येक संम्भव 
उपाय से अपने घरों में धत बटोर लाने में संघर्षरत पाते हैं। कानेवालिस. के कार्यकाल 
के अन्तिम वर्षों में भी धन के लिए ऐसा ही संघर्ष दिखाई तो देता है, परन्तु वह अधिक 
व्यवस्थित है ।”! पिट के इंडिया ऐक्ट और कानंवालिस के प्रशासनात्मक सुधारों ने 
साम्राज्यवाद का कार्यं-साधन करने में महत्त्वपूर्ण सहायता पहुंचाई । 

उस समय ऐसे परिवर्तेत किए जा रहे थे, जिनसे ईस्ट इंडिया कम्पनी को पूरी तरह 
शासन के अधीन ही हो जाना था ।”* ऐसी परिस्थितियों में भारत में ब्रिटेन की वाणि- 
ज्यिक नीति में अनुकूल व्यापार-संतुलन बनाए रखने और वार्षिक भुगतानों का वह अति- 
रिक्त अंश भारत से भेजे जाते रहने पर जोर देने के बदले ब्रिटिश उद्योग के लिए भारतीय 
मंडी के शोषण-द्धारा व्यापार के परिमाण में वृद्धि करने पर स्वभावतया अधिक ज्ञोर 
दिया जाने लगा । सन्‌ 773 से आरम्भ होकर प्रति बीस वर्ष के अंतराल पर ससदू- 
हारा की जानेवाली ईस्ट इंडिया कम्पनी के सामलों की जांच से उद्योगपतियों को, इंग्लेण्ड 
की वाणिज्यिक नीति निर्धारित करने में, संसद्‌ पर प्रभाव डालने के अवसर प्राप्त हो 
गए। सन्‌ 83 से भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की मंडी का विस्तार करने के सुयोजित 
प्रयास किए जाने लगे । 

सन्‌ 793 से 83 के बीच की वीस चर्ष की अवधि में इंग्लैण्ड और भारत्त 
के बीच प्रतिवर्ष ओसतन बीस लाख पौण्ड मूल्य के माल का व्यापार हुआ । इस देश की 
विशालता और अठारहवीं शताब्दी में इस देश के धन-वैभव के बारे में इंग्लैण्ड पहुंचने- 
वाले समाचारों को ध्यान में रखते हुए यह उपलब्धि मामूली ही है । अतः, सन्‌ 83 
में शासपत्न के पुनरीक्षण के अवसर पर कम्पनी के एकाधिकार पर कड़े प्रहार किए गए 
और उसके व्यापार-विषयक विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाने की मांग जोर पुकड़ 
गई। शासपत्न के पुनरीक्षण के फलस्वरूप कम्पनी का एकाधिकार छिन गया और सभी 
ब्रिटेन-निवासियों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट मिल गई । इसके कुछ ही 
समय बाद भारत के भीतरी भागों में ब्विटिश राष्ट्रजनों के बस जाने पर लगे प्रतिबंध 
'हुटा दिए गए और. ब्रिटिश पूंजीपतियों को यहां बसने तथा भूमि की खेती और बगान- 
उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने की अनुमति दे दी गई । 


3. निर्बाध व्यापार का युग 


.. कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो जाने और उद्यमियों को अपने तौर पर भी 
व्यापार की सुविधा मिल जाने से इंग्लैण्ड और भारत के सम्बन्धों में एक नए युग का 


लेले। इसीलिए निजी तौर पर किया गया उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका। 
फिर भी, अफीम और शोरे के मामले में सैकफर्सत ने डचों को अधिक-से-अधिक सभी 
सम्भव छूट देने में अपनी ओर से कोई कसर न रखी । --होल्डेन फर्वर, जान कम्पनी 
ऐट वर्क, (कंम्ब्निज, हार्वार्ड विश्वविद्यालय, 948)। पृष्ठ 87 

3. होल्डेन फर्वर, पुर्दोकत प्रत्य, पृष्ठ 227 

2. वही, पृष्ठ 302 


च्यापार और उद्योग का हरास 387 


सूत्रपात हुआ । एकाधिकार का अन्त हो जाने पर ब्रिटेव से भारत भेजी गई वस्तुओं की 
माता में असामान्य वृद्धि हुईं। सन्‌ 84 में भारत में भाई 0 लाख 80 हजार पौण्ड 
मूल्य की ब्रिटिश वस्तुओं की तुलना में सन्‌ 829 में 40 लाख 50 हजार पौंड मूल्य की 
वस्तुएं इंग्लैण्ड से भारत भेजी गईं। ये आंकड़े भी उस वृद्धि को यथोचित रीति से अभि- 
व्यक्त करने में असमर्थ हैं, जिसे श्री कैफर्ड ने “वाणिज्य के इतिहास में अद्वित्तीय”! बताया 
है, क्योंकि सन्‌ 84 में मुद्रा का मूल्य उसके मानक-मूल्य से कोई 25-26 प्रतिशत 
कम था । यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए, तो सन्‌ 84 की उपर्युक्त रकम 0 
लाख 40 हज़ार ही रह जाती है ।/” इसके बलावा, सन्‌  84 में फ्रांसीसी लड़ाइयों के कारण 
कीमतें ऊंची थीं जौंर सन्‌ 828-29 में कीमतें गिर कर अपने सामान्य शान्तिकालीन 
स्तर तक जा चुकी थीं। मतः, परिमाण की दृष्टि से उक्त पच्द्रह वर्ष की अवधि में इंग्लैण्ड 
से भारत भेजे गए माल में चौगुती वृद्धि अवश्य हुई होगी । ब्रिटेन से भारत भेजी गई 
कुछ प्रमुख वस्तुओं के परिमाण में होनेवाली वृद्धि की सूचक निम्नलिखित तालिका से 
यह बात स्पष्ठ हो जाएगी : 


व्स्तु 7844.. ..,. 3828 पूर्ण वृद्धि प्रतिशत वृद्धि 


तांवा (तैयार और 
बिना तैयार किया 


गया) (हंडरवेट) 37,69 4,472 4, 23 व 
लोहा, छड़, चोल्ट 

और ढला हुआ 

(हंंडरवेट) 3,86,454. 4,38,629 2,52,75 335 


बनात, ऊनी कपड़ा, 
हल्का गर्म कपड़ा 


(संख्या «. 47,790 49,502 3१,72 378 
सूती कपड़ा, सफेद ह 

गौर छपा हुआ 

(गज) « 6,80,234 3,48,43,0 3,4,62,876 5,022 
सूती रस्सी (पौंड) 8 45,58,785 45,58,77 5,69,77,23 


ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से सन्‌ 873 में इस बात पर निष्ठापूर्वक जोर दिया 
शधा कि “भारत के लोगों के लिए उपभोग्य वस्तुओं की संख्या या परिमाण बढ़ाने की 
सम्भावनाएं कम हैं। अतः, उस रकम या उन वस्तुओं के वैविध्य में भी वृद्धि होने की 
सम्भावना कमर है, जो भारत भायातित वस्तुओं के बदले में दे सकता है ।/4 जहाँ तक 
- ब्रिदेन में बनी वस्तुएं भारत में-खपा सकते का सम्बन्ध है, उस अवधि में ब्रिटेन-द्ारा 
किए गए जोरदार निर्यात-उपक्रम के वावजूद उपर्युक्त विश्वास असत्य ही सिद्ध हुआ । 
नमन यम मा 
2. एविडेन्स विफोर द सेलेक्ट कमिटी आन ईस्ट इंडिया श्रफेयरस', 833, 
(रिपोर्ट, खंड 2, भाग 2, पृष्ठ 577 
2. चही, पृष्ठ उ] 
3... चही 


4. चहीो, पृष्ठ 52 
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भारत के व्यापारिक ढांचे में परिवर्तन 


ब्रिटेन ने भारत में अपनी मंडी का विस्तार करने के लिए जो अत्वन्त महत्त्व- 
पूर्ण कदम उठाए, उनमें से एक था---इस देश पर ऐसे समय में मकत व्यापार-वीति _ 
धोपवा, जब यहां के उद्योगों का छास हो रहा था--भारत को ब्रिटिश वस्तुएं 
तिःशुल्क या नाममात्र के शुल्कों पर भारत आने देने के लिएं वाध्य किया गया, जबकि 
भारत में बनी वस्तुओं के इंग्लेण्ड में आयात पर कड़े शुल्क लगे रहे ।/! इस नीति का फल. 
तत्काल सामने आया । भारत के विदेशी व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई । सत्‌ 846-5 
के पांच वर्षों में समुद्र-सार्ग से किए गए भारत के विदेशी व्यापार का वार्षिक मूल्य 8. 64 
करोड़ रु० से बढ़ कर 35. 70 करोड़ रु० हो-गया । अगले पांच वर्षों में होनेवाली वद्धि 
इससे भी अधिक ज़ोरदार रही । विदेशी व्यापार का औसत वारपिक मूल्य बढ़ कर 52. 70 
करोड़ रु० हो गया, जिसमें से निर्यात 26. 85 करोड़ रु० का था और आयात 
25. 85 करोड़ रु० का । | 
सामान्यतः किसी देश के व्यापार में होनेवाली वृद्धि उसके लिए हितकर होती 
है, परन्तु भारत के व्यापार के स्वरूप में ऋ्रान्तिकारी परिवर्तंत होने के कारण व्यापार में 
होनेवाला विस्तार भारतीय उद्योग के लिए घांतक ही सिद्ध हुआ और उसका परिणाम 
लोगों की निर्धतता के रूप में सामने आया। जो भारत अठारहवीं शताब्दी में विश्व 
भर में सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक और तिर्यातकर्ता था, वही 70 वर्ष की छोटी-सी 
अवधि में विदेशों में बने माल का एक वड़ा उपभोक्‍ता-मात्न वन कर रह गया । अब 
सूती कपड़े का भारत के आयातों में प्रधान स्थाव हो गया, जबकि अठारहवीं शताब्दी 
में उसे भारत के निर्यातों में सर्वप्रधान स्थान प्राप्त था। सन्‌84 से 835 तक की 
बीस वर्ष की अवधि में भारत की औद्योगिक स्थिति में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनका 
अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है” : 
भारत को भेजा ब्रिटेन में आया, 


वर्ष गया, ब्रिटेन में बना. भारतीय सूती 
सूती माल माल 
(गज़ों में) (गज़ों में ) 
84 8,8,208 2,66, 608 
82] ,97, 38, 726 5,34, 495 
828 4,28, 22, 077 4,22, 504 
835 5,7, 77,277 3,06,068 


सन्‌ 7874 और 835 के बीच भारत से ब्रिटेन भेजे गए कपड़े का परिमाण 3 लाख 


.. जोन व्योशेम्प, ब्रिटिश इस्पीरियलिजष्स इन इंडिया, पृष्ठ 29 

भारतीय उद्योग के हास और मेंचेस्टर में सूती वस्त्न-उद्योग फ़े उदय के बाद 
ब्रिटिश साले को भारतीय सुती कपड़े क्री प्रतियोगिता का भय न रहा । अतः, भारतीय 
माल पर लगे शुल्क घोरे-धीरे कम कर दिए गए । सन्‌ 840 सें भारत आनेव॑ले 
ब्रिटिश सुती साल पर साढ़े-तीन प्रतिशत शुल्क दिया जाता था, जबकि इंग्लेण्ड जाने- 
पाले भारतीय सुती माल पर दस प्रतिशत शुल्क चुकाना होता था। 

2... वही, पृष्ठ 29 
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गज् से घट कर 3 लाख गज से कुछ अधिक रह गया । उधर, भारत-द्वारा 
अन्य देशों को. भेजे गए माल के परिमाण में भी कमी आई । मिसाल के तौर पर, 
अमेरिका घेजे गए सूती कपड़े का परिमाण 3,633 गांठों से गिर कर सन्‌ 8 29 में 
258 गांठें ही रह गया और सन्‌ 800 में. ,457 गांठ सुती कपड़ा भारत से मंगाने- . 
वाले डेन्मार्क ने सन्‌ 7820 के बाद कभी व50 गांठ से अधिक सूती कपड़ा भारत से 
नहीं मंगाया । बे दा 
भारत बपने यहां निर्मित वस्तुमों के लिए विदेशी मंडियों से ही वंचित 
हो गया, वल्कि देश की अपनी मंडी भी विदेशों से आयातित माल से भर गई । ब्रिटेन 
से भारत भेजे गए सूती माल के मूल्य में होनेवाली वृद्धि निम्नलिखित तालिका से 


स्पष्ड जाती है! | * । 
रे * (लाख पौण्डों में) 





843 व 23 
783.... 36., 5 (इस रकम में चीन 
* .. भेजें गए माल का 
हर मूल्य शामिल है।) 
.835 | 37. 9 |! 
7840 38. 6 
845 ४... 42.7 
850 52. 2 
3855 58. 4 


4856 | 63.0: 


'यूती कपड़े के अलावा, भारत रेशमी ओर ऊन वस्त्र, मशीन ओर पा के बनी बक्ए ऊनी वस्त्र, मशीनें और धातु की बनी वस्तुएं 
दूसरे देशों से मंगाता था। इस आयातित माल की प्रतियोगिता ने भारतीय उद्योग का 
नाश कर दिया, कारीग़रों को उनकी आय से वंचित कर दिया और मजदूरों के लिए 
काम के मवसर वहुत कम कर दिए । दूसरी ओर, निर्यातों ने, जिनमें कंच्ची कपास, कच्चा 
रेशम, मनाज, अफीम, नील और पटसन शामिल था, देश का अतिरिक्त कृषि-उत्पादन 
विदेशों में भेज कर भारत को नग्वश्राय कर दिया,. कच्चे माल की कीमतें ऊंची कर दीं 
भोर भविष्य में सामने आनेवाले कृपि-उत्पादन-विषयक उत्त अभावों और अकालों की 
आधारश्िला रख दी, जिन्होंने अगले एक सौ वर्ष तक इस देश को अपने चंगुल में दवाएं 
एजा। इस तरह, भारत का विदेशी व्यापार उसके संसाधनों के शोषण तथा उसकी आथिक 
दासता का कारण चना ।_ 

“हेवरी सेंट जाज टकर”:, ' जोज थाम्पसन”3 और उनकी विचारधारावाले दूसरे 
अंग्रेज़ों ने उस वाणिज्यिक नीति पर खेद प्रकट किया, जिसका इंग्लैण्ड भारत में पालन 
कर रहा था। हेचरी जाजं टकर ने सन्‌ 833 में लिखा: “यह क्‍या वाणिज्यिक 


2. जी० उकर, 'मेमोरियल्स आफ इंडियन गवर्भमेंट', लंदत, 7852 
3. यास्पसत, प्र्वोच्तत 'सिक्त्त लेक्चर्स! 
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जीति है, जो हमने इस देश में भारत के सम्बन्ध में अपनाई है ? रेशमी माल और सूत. 
'तथा रेशम से मिल कर बने कपड़े के थान बहुत समय से हमारी मंडियों में बिल्कुल नहीं 
आने दिए गए हैं और इधर कुछ समय से अंशत: 67 प्रतिशत शुल्क लगा दिए जाने के कारण, ., 
किन्तु मुख्यतः बेहतर मशीनों के प्रभाव के फलस्वरूप, वे सूती वस्त्र, जो अब तक व्यापार 

की प्रधान भारतीय वस्तु थे, अब न केवल इस देश से हटा दिए गए हैं, बल्कि हम 
चास्तव में अपने अधीनस्थ एशियायी प्रदेशों में उपभोग के लिए अपने यहां के सूती 
कपड़े का निर्यात भी करने लगे हेँं।इस तरह, भारत को वस्तु-निर्माता 
देश की स्थिति से गिरा कर केवल खेतिहर देश के स्तर पर ले आया गया है ।” ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने सन्‌ 840 में संसद के सामने उन आयात-शुल्कों का विरोध किया, जो 
इंग्लैण्ड में भारतीय माल पर लगे थे और जो भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित कर रहे 
थे। किन्तु उचित समय के बहुत बाद किए गए इच विरोधों का कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, 
क्योंकि साम्राज्य की रूप-योजना के एक अंग के नाते भारत को उद्योग-प्रधान देश के स्तर 

| झैं गिरा कर कृषि-प्रधान देश बना देने की प्रक्रिया तव तक लगभग पूरी हो चुकी थी । 


4. भुगतान-पंतुलन 

ब्रिटेन में बनी वस्तुएं भारत भेजने के, मार्ग में अभी एक रुकावट वाकी थी । 
बिटेत में बनी वस्तुओं का उत्तरोत्तर बढ़ता परिमाण भारत तभी खपा सकता था, जब ' 
उसे उन आयातों के बदले कुछ देने-योग्य वस्तुएं तैयार करने तथा देने-योग्य बना लिया 
जाता । भुगतान-संतुलन[की समस्या हल करना आसान न था ।2 भारत में होनेवाला 
डत्पादन,आयातों में होनेवाली वृद्धि के बराबर न बढ़ सका । भारत की क्रय-शक्ति का यह्‌ 
अभाव ब्रिटेन में बनी वस्तुओं की बिक्री भारत में बढ़ाने में बाधक हो गई । सूती 
अस्त्र बुनने के जिस[उद्योग से भारत प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा अजित कर रहा था, वह 
नष्ट किया जा चुका था गौर सूती कपड़े का निर्यात किए जाने के स्थान पर स्वयं भारत 
मे मशीन से बने सस्ते कपड़े की भरमार की जा रही थी। कच्ची कपास एक अन्य 
ऐसी वस्तु थी, जो भारत इंग्लैण्ड के हाथ बेच सकता था। किन्तु अमेरिकी कपास की तुलना 
में भारतीय कपास महंगी भी थी और घटिया भी ।”3 गोलमिचे, चीनी और दालचीनी 
की मांग भी बहुत कस हो गई थी । 

इसके अलावा, विश्व की मंडी में भारतीय वस्तुओं की कीमतों में बहुत गिराबट 
था गई थी थौर इस प्रकार व्यापार की स्थिति इस देश के बहुत प्रतिकूल हो गई थी । 


3. हंस्किसन फे नाम पत्न , 823, पूर्वोक्त सेमोरियल्स आफ इंडियन गवर्नेमेंट' 
के पृष्ठ 494 पर पुनमुद्रित 

2... भुगताच-संतुलन के सम्बन्ध में घारत की कठिनाइयों का कुछ अनुसान निस्‍्त- 
लिखित आंकड़ों से लग जाएगा : सन्‌ 806 सें कलकता-बन्दरगाह से 44,60,000 
पौण्ड के कपड़े का निर्यात किया गया; सन्‌ 836 में जितना सूती कपड़ा दूसरे देशों को 
भेजा गयां, उसका सूल्य 4,08,000 पौण्ड था | सन्‌ 805 में भारत से 400,000 
पौण्ड मुल्य की कच्ची फपास का निर्यात किया गया था और सन्‌ 8385 में 4,87,000 
घौष्ड मूल्य की । 

3... सिलेबद कमिटी रिपोर्ट, 833, खेड 2, भाग 2, पृष्ठ 56 
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भारत से निर्यात की जानेवाली प्रमुख वस्तुओं की कीमतें किस हृद तक गिर गई थी, इसका 
कुछ अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है” : 


प्रति- . 785 
. शत की 
3793 385 .. वृद्धि 483।.. तुलना 
- या में 
कमी प्रति- 
शठद 
कमी 
बा शि० पे० शि० पे० शि० पे० 
कच्ची कपास प्रति 
पौण्ड पद पार +9. 5 56 
सील प्रति पौण्ड 7-4४ 8-0 न॑-9 4-0 54 
आवल प्रति हंडरवेट.. शून्य 23-9.. “5 4-व0 39 
शोरा प्रति हंडरवेट 59-9 87-0. +45 36-0 58 
कच्चा रेशम प्रति हि 
पौण्ड 2-0 ]8-॥. ++१3 3-7$; 24 
दालचीनी (श्रीलंका). 
प्रति पौण्ड 2-0 -]3-8. +43 8-9 35 
काली मिच प्रत्ति 
पौण्ड १-2३ - 0-70$ “27 . 0-34. 64 
ओीनी प्रति हंडरवेट 66-6 49-]. ++26 26-2 46 


कम्पनी के एकाघिकार की समाप्ति और भारत के साथ मुक्त व्यापार के आरम्भ 
को इस गिरावट का कारण ठहराया गया ।”< किन्तु उसका प्रधान कारण यह जान पड़ता 
है कि ब्रिटिश मंडी में भारतीय उत्पादनों की मांग कम हो गई थी । भारत के निर्यात- 
आ्यापार के ढांचे में आमूल परिवर्तत हो चुका था । सूती ओर रेशमी माल, जिसका 
भारतीय निर्यात में प्रधान स्थान था, अब यहां के आयात की प्रमुख वस्तु वन चुका 
था। कच्चे रेशम की मांग गिर चुकी थी और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतीय 
कच्नी कपास घटिया किस्म की मानी जाती थी | काली मिचे तथा चीनी के संभरण के 
नए स्लोत सामने आा जाने के कारण भारतीय काली मिर्च और चीनी की मांग भी गिर 
गई थी । इसके अलावा, उन वाधिक प्रभारों की अदायगी की समस्या भी पैदा हो चुकी 
थी, जो इंजैण्ड के साथ भारत के राजनीतिक सम्बन्धों के कारण उत्पन्न हो गंए थे और 
जिसका भुगतान, सोने-चांदी की अनुपस्थिति में वस्तुओं के रूप में ही किया जाना अनि- 
वार्य था। एसी दशा में व्यापार की स्थिति भारत के प्रतिकूल हो जाना जाश्चर्य की वात 
स्थी। 





4. वही, पृष्ठ 54 
2... वही, पृष्ठ 55 
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सन्‌ 832 में कम्पनी के शासपत्त के पुनरीक्षण के समय भुगतान-संतुलन की स्थिति 
पर विचार व्यक्त करते हुए श्री.मेकिलाप ने संसदीय उप-समिति के समक्ष कहा था : “भारत 
से रकमें भेजने में बहुत अधिक कठिनाइयां हैँ । ये कठिनाइयां किस तरह सामने आा रही _ 
हैं, इसका एक उदाहरण देने के लिएं में यह वृताना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में जायात 
किए गए नील और दूसरी वस्तुओं के अधिकांश के बदले यहां । शिलिंग 3 पेंस प्रति 
रुपये से अधिक वसूली नहीं हुई है, जबकि रुपये का टकसाली मूल्य ॥ शिलिंग 7६ 
पुंस कहा जा सकता है; और इसीलिए निजी तौर पर लोग और कम्पनी, दोनों ही 
इधर कुछ समंय से अपने-देश में वस्तुओं के बदले चांदी लाकर भुगतान कराते रहे हूँ ।/”! 
शताब्दियों तक भारत अपने कच्चे माल का विदेशों में निर्यात करता रहा, जिसके बदले 
अन्य देश उसे सोना-चांदी देते रहे । किन्तु, अब स्थिति उलट चुकी थी और भारत अपने 
आयातों के बदले सोना-चांदी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता था । भारत में सोना- 
चांदी पैदा तो होता नहीं था । अतः, जैसा कि मेकिलाप ने उल्लेख किया, “यदि भारत 
भौर चीन की ओर से भुगतान का यही तरीका जारी रखा गया, तो इससे उस देश 
(इंग्लैण्ड) से मंगाए जानेवाले माल पर रोक लग जाना अनिवाय है |”? 


भुगतान-संतुलन की प्रतिकूलता दूर करने के उपाय 


(क) कफ्रृषि का विकास 

भारत की भुगतान-संतुलन की समस्या हल करने और ब्रिटिश माल खरीदने के लिए 
उसके पास आवश्यक क्रय-शक्ति सुलभ करने का एक उपाय था, भारतीय कृषि-संसाधनों 
का विकास । इंग्लैण्ड के विभिन्न व्यापार-संगठनों ने सन्‌ 832 में संसदोय प्रवर समिति 
से अनुरोध किया कि भारत के कृषि-संसाधनों का विकास करने के लिए सभी सम्भव - 
उपाय किए जाएं। मिसाल के तौर पर, मैचेस्टर चेम्बर आफ कामसे ने यह विचार व्यक्त 
किया : “भारत की निर्यात-योग्य वस्तुओं में वृद्धि और विकास करने से भारत को निस्संदेह 
* बहुतं लाभ होगा; इससे केवल भारत का ही नहीं, हमारे देश का भी बहुत हित-साधन 
होगा । भारतीय - कपास की किस्म में सुधार करना ब्रिटेन के सूती वस्त्न-उत्पादन की 
सफलता की दृष्टि से इतना अधिक भहत्त्वपूर्ण है कि इस दिशा में भारत जो-कुछ कर सकता 
है, उसके अविलम्ब विकास के लिए सभी सम्भव सहायता अवश्य दी जानी चाहिए ।? 
इसी तरह, ग्लासगो चैम्बर आफ कामर्स का विचार था कि “निर्यात-योग्य भारतीय 
वस्तुओं में होनेवाली प्रत्येक वुद्धि और सुधार से-निस्सन्देह यह प्रभाव पड़ेगा (भारत में 

ब्रिंटिश माल की मंडी का विस्तार होगा) । 
सन्‌ 840 में व्यापक रूप से यह अनुभव किया जाने लगा था कि ब्रिटेन भारत 
को विनिमय-योग्य कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने के काविल बनाए विना अनिश्चित 
काल तक यहां ब्रिटेन की वी वस्तुओं की भरमार करने में समर्थ नहीं हो सकेगा । ईस्ट 
इंडिया कम्पनी पर यह दवाव डालने के लिए जन-आन्दोलन जड़ें जमाने लगा था कि उसे 
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' आरत के कृषि-संसाधनों का विकास करना चाहिए। सुझाव दिए गए कि भूराजस्व 
कम कर दिया जाए, सिंचाई के सांधनों का विकास कियान्‍जाए, वाणिज्यिक फसलों--- 
विशेषत: कपास की वेहतर किस्मों--की खेती आरम्भ की जाए और इंग्लैण्ड के आयात- 
व्यापार में उस अमेरिकी प्रदेश में उपजी कच्ची कपास- को तरजीह दी जाए, जो उस 
समय अंग्रेज़ी उपनिवेश नहीं रहा था और जहां दासों को काम पर लगा कर कपास-पैदा 
की जा रही थी । वंह आन्दोलन, जिसका खास नमूना जाज धाम्पसन-छारा सन्‌ 
839 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन! के सामने दिए गए 6 व्याख्यान हें, 
भारतीय कृषि के विकास या ब्रिटेन में अमेरिकी कपास की मांग घटा कर भारतीय कपास 
की मांग बढ़ाने की दिशा में विशेष सफल न हुआ) फिर भी, इस तरह इंग्लैण्ड-दारा 
भारत पर किए जानेवाले अत्याचारों और उसकी नीति के कारण भारतीय कृषि को होने- 
वाली क्षति पर प्रकाश पड़ गया । ह 
भारतीय कपास की घटिया किस्म और ब्रिटिश मिलों में बारीक कपड़ा तैयार 
करने में उसकी अनुपयोगिता पर विचार व्यवत करते हुए थाम्पसनं ने कहा था : भारत 
की-घेरती अभिशापम्रस्त है। किसान अपने लिए उसे घन का स्रोत नहीं , अपने निरर्थक 
श्रम का कार्यस्थल-मात्र समझता है । वहां उसे जो फसल पैदा करनी पड़ती है, उससे 
यह सम्पन्न नहीं होता, उसका लाभ तो वहां की धरती से असम्बद्ध उस अजनबी को मिलता 
है, जो अपनी विजय के आधार पर उस धरती पर अपने स्वामित्व का दावा करता है और 
किसान को उसकी मेहनत के समस्त लाभ से वंचित्त कर देता है। ऐसी दशा में उद्योग 
का पिछड़ जाना और विकास की गति रुक जाना अचरज की बात नहीं । वहां के लोग 
तो असामी की दशा में हैं ; वे वस्तुतः इच्छाधीन लगानदार-मात्र हैं। वे ऐसे लोगों 
की कृपा पर निर्भर हैं, जिनका उद्देश्य राजस्व-संग्रह-मात्त है। अधिकृतम कर का भार 
इतना अधिक है कि वे उसे उठा ही नहीं सकते । वह पुरा भार न कभी उठाया जा सका 
है, न उठाया जा सकता हैं । रैयतों और काश्सकारों पर करों की रकमें बकाया रहती 
हैं ओर उसी समय से वे उस जिला कलक्टर-द्वारा दमन-योग्य समझ लिए जाते हैं, जो 
उस समय भी अपने आचरण को अधिकतम दयापूर्ण समझता है, जब वह उनकी कपास, 
गेहूं या चावल का जंतिम जंश लेकर उन्हें अवरुद्ध सॉस और श्रकट दीनता के साथ गांव 
के साहुकार की शरण में जाकर उसकी अनुनय-विचय करने के लिए छोड़ देता है, ताकि 
ये उसकी सहायता पाकर घरती में बोने के लिए थोड़े-से वीज खरीद कर अगली फसल 
के समय तक अपने सर्वस्व-वंचित शरीरों और आत्माओं को जीवित वनाए रख सके ॥72 


थाम्पसन का श्रश्त था : “ऐसी परिस्थितियों में भारतीय कृषि में किस प्रकार के सुधार 
की आशा की जा सकती है ?” 


(ख) भारत का उपनिवेशीकरण 


कृषि को संरक्षण प्रदान करने या भारत के अन्य उत्पादक व्यवसायों के विकास 
के लिए सहायता देने के हेतु सरकार के तैयार न होने के कारण ब्रिटिश वस्तु-निर्माताओं 
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ने प्रस्तुत समस्या का हल यह सोचा कि वे यहां आकर बसे और देश के भीतरी भागों में 
ज्िटिश प्रजाजनों को बसा कर तथा ब्रिट्रिश पूंजी के निवेश-द्वारा उत्पादन को बढ़ावा 
दें। लिवरपुल ईस्ट इंडिया कमिटी ने संसदीय प्रवर समिति के सामने यह विचार प्रकट 
किया : “हम विशेष रूप से यह सुझाव देना चाहते हैं कि भारत के विभिन्न उत्पादनों 
में वृद्धि और विकास करने के सर्वेश्रेष्ठ तरीके भली-भांति जाननेवाले प्रतिभाशाली - 
ब्यक्तियों को देश के भीतरी भागों में जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, पूंजी- 
पतियों को सरल शर्तों पर स्थायी तोर से ज़मीन देकर अपनी धन-सम्पत्ति का ज़मीन के 
रूप में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित और संरक्षित-किया जाए, और पुल तथा सहकें 
वना कर देश के विभिन्न भागों में आने-जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं सुलभ की 
जाएं |”! इसी तरह, ग्लासगो चेम्बर आफ कामसे ने यह कामने प्रकट की कि भारत 
: जानेवाले उन ब्रिटिश प्रजाजनों को भारत की सुरक्षा और शान्ति का ध्यान रखते 
हुए सभी सम्भव सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाएं, जिनकी निपुणता, पूंजी और उद्यम 
से अत्यन्त लाभप्रद परिणामों की आशा असंगत नहीं है ।” मैंचेस्टर चेम्बर आफ कामर्स 
के अनुसार, भारत के उत्पादनों भौर व्यापार को बढ़ाने का प्रत्यक्ष” उपाय यह था कि 
“व्रटिश प्रजाजनों को वहां ज़मीन लेने दी जाए ।”3 चेैम्बर ने यह भी कहा कि 
“थंदि हानिप्रद रुकावटें हटा दी जाएं और ब्रिटिश पूंजी, योग्यता और उच्चम को सहज 
रूप से काम करने की छूट दे दी जाए, तो भारत की उपजाऊ भूमि और भारतीयों की 
शान्तिपूर्ण प्रकृति तथा उचद्यमशील स्वभाव से प्रत्येक वांछित फल प्राप्त हो सकता. 
है ।4 हाल्ट मैकेनज़ी से जब यह पूछा गया कि यूरोपियनों को भारत में बसाने से भारत: 
सरकार को राजस्व के नाते निश्चित रूप से क्‍या लाभ होगा, तो उसने कहा था: 
“मैं समझता हूं कि भारत के किसी भी भाग में जा बसनेवाला प्रत्येक यूरोपियन राजस्व 
में कुछ-न-कुछ अंशदान अवश्य करेगा, क्योंकि वह लाभप्रद उपभोवता होया, अर्थात्‌ 
वह कर-योग्य वस्तुओं का उपभोग करेगा । मुझे यह भी आशा है कि वह उत्पादन के 
साधनों में भी बहुत सुधार कर देगा और इस तरह देश की सामान्य सम्पत्ति में 
भत्यधिक वृद्धि करेगा। उसे देख कर बहुत-से स्थानीय लोगों - में ऐसी यूरोपीय 
भांदतें प्रचलित हो जाएंगी, जो भारतीय लोगों की आदतों की तुलना में अधिक सुखप्रद 
भी हैँ और महंगी भी, और लोगों के स्वभाव बदले बिना भी घन बढ़ने मौर आन्तरिक 
तथा बाह्य व्यापार की वस्तुओं का अधिक उत्पादन होने के कारण विविध करों में वृद्धि 
हो जाएगी । गैर-आबाद जिलों में खेती में होनेवाले प्रत्येक सुधार से सरकार का 
भूराजस्व बढ़ेगा । जहां अब सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां उसका आरम्भ कर देने 
से वह भूमि अधिक उपजाऊ हो जाएगी, जो अब तक कम उपजाऊ है। बेकार पड़ी 
जिस भूमि का लगान अभी विशेष रूप से निर्धारित न होकर भी सरकार का प्राप्तव्य 
है, ऐसे सव मामलों में खेती आरम्भ होते ही तत्काल या निकट भविष्य में राजस्व 
निर्धारित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यूरोपियनों के संसर्ग से सुरा-मदिरा का उपयोग 
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बढ़ जाएगा, जो नैतिकता के नाते खेंदजनक भले हीं हो, राजस्व की दृष्टि से हितकर हीः 
होगा । यूरोपियनों के नौकर-चाकर अच्छे कपड़े पहनते हैं और पहनने की वस्तुएं कर-योग्य 
होने के कारण इस तरह भी राजस्व में वृद्धि होगी ।”! इसके अलावा, शासक देश के 
राष्ट्रजनों को शासित देश के भीतरी भागों में बसाने का महत्तवपूर्ण राजनीतिक लाभ भी 
था, क्योंकि इस तरह लोग विदेशी शासकों के विरुद्ध संगठित होने से रोके जा सकते 
ये और उनके हृदय में उत्पन्न होनेवाली विद्रोह-भावता को बढ़ने से रोका जा सकता 
था। ४ । 
देश के भीतरी भागों में यूरोपियनों के रहने और बस जाने पर लगी पावन्दियां 
सन्‌ 824 में हटा ली गईं । उसके बाद के वर्षों में भारत में ब्रिटिश राष्ट्रजनों जोर 
: उनकी पूंजी के प्रवेश को बढ़ावा देने की जोरदार कोशिशें की गईं। उन्हें खेती करने 
और बगान-उद्योगों की स्थापना के लिए पूर्ण स्वामित्व-सहित या 60 वर्ष के दीघावधिक 
पट्टे पर ज़मीन सुलभ की गई | आच्तरिक व्यापार पर लगे पारवहन-शुल्क हटा लिए 
गए और भारत का समस्त व्यापार तथा उद्योग विदेशी उद्यमियों के लिए सुलभ कर 
दिया गया । ' - 


डपनिवेशोकरण-तीति की असफलता 

किन्तु भारत का उपनिवेशीकरण अमेरिका, कताडा, आस्ट्रेलिया और स्यूज़ीलण्ड 
की भांति न हो सका, क्योंकि भारत भली-भांति बसा हुआ और अत्यन्त विकसित 
देश घा, जबकि उपर्युक्त अन्य देश उपनिवेशीकरण के समय विकास की प्रतीक्षा में 
पढ़े बड़े-बड़े भूभाग-मात्र थे । 

इसके अलावा, अंग्रेज जमीन के छोटे-छोठे दुकड़ों पर खेती करने में भारतीय 
किसानों का मुकावला नहीं कर सकते थे | अंग्रेज उद्यमियों को तो केवल कहवा मौर 
चाय की खेती अपने अनुकूल जान पड़ी। खेती के सम्बन्ध में देश की विशिष्ट परि- 
स्थितियों के कारण खेती का वाकी कार्य-व्यापार वे नहीं अपना सकते थे । 

दूसरे, अंग्रेज़ों को अपने देश में जिस तरह की जलवायु में रहने का अभ्यास था, 
भारत की जलवायु उससे वहुत भिन्न थी। अंग्रेजों की भारत-विजय के आरम्भिक 
दिनों में भारत बानेवाले अंग्रेजों की मृत्यु-संख्या बहुत अधिक थी । पेचिस, चेचक, 
मलेरिया और पेट की बीमारियां उनके लिए वहुत घातक सिद्ध हो रही थीं। जो अंग्रेज 
मरने से बच जाते थे, उनका भी स्वास्थ्य उन रोगों तथा भारत की तेज गर्मी के कारण... 
मिर जाता था । ५०, 2०2 ह 

है अन्तिम वात यह कि देश के भीतरी भागों में स्थित वाणिज्य-व्यापार में यरोपियन 

भारतीयों के साथ प्रतियोगिता करने में सफल न हो सके । भारतवासी मितव्ययी, 
उद्योगशील और मेधावी रहे हैं। अतः, एक वार विदेशियों-द्वारा कोई उद्योग यहां 
स्थापित कर दिए जाने 003 वे उनसे पीछे न रहे और उत्तका निर्वाह-व्यय कम होने 
5 वे न एम अल उत्पादित वस्तुएं भी कम कीमतों पर वेच देते थे। 
भुः सन्‌ 83 में ईस्ट इंडिया कम्पनी के मामलों की जांच करनेवाली संसदीय 


7 कि पी प्रधापया उप::पप्पपप++++++++++-++-++ रिपोर्ट! का ० 
कम 5 सैलेक्ट कमिटी रिपोर्ट” _(7833), खंड 2, भाग ।, प्रश्न-संख्या 89, 


3690 "४ भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलने. का इतिहास 


“समिति के सामने. साक्ष्य देते समयं॑ इस कठिनाई का पहंले से ही अनुमान लगा लिया 
थों। उसने कहा था : “भारत के लोग हमारी ही भांति दुकानदार-जाति. के हैं-। 
दुकान परं से उनका ध्यांन हटता हीं नहीं है। उसे वे अपने धामिक और नागरिक, सभी 
कार्य-कलाप में स्थान: दे देते हैं । उनके सभी तीर्थस्थान .तथा यात्रियों के विश्वाम- 
स्थल, वास्तव में, अनेक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के लिए आयोजित मेले ही: 
हैं। भारत में धर्म और व्यापार, दो ऐसी कलाएं हैं, जो दो वहनों के समान हैं; उनमें 
से कोई भी एक किसी बड़े .समाज में प्रायः अकेले भाग नहीं लेती । इन देश- 
वासियों की इसी प्रकृति के कारण में यह मानने के लिए विवश हो रहां हूं कि यूरोपीय 
व्यापारी वहुत समय तक भारत के भीतंरी भाग में रह नहीं पाएंगे और उन्हें कभी- 
न-कभी समुद्र-तट की ओर खदेड़ ही दिया जाएगा। यूरोपीय व्यापारी एक महीने 
में जो-कुछ खाता-पीता है, उससे एक हिन्दू बारह महीने के लायक अच्छा व्यापारिक 
लाभ कमा सकता है। अतः, यहां उन दोनों की स्थिति समान नहीं है। उनकी स्थिति 
तो एक मंडी में से माल खरीदनेवाले उन दो व्यक्तियों के समान है, जिनमें से एक 
को बहुत अधिक शुल्क देना पड़ता है और दूसरे को विल्कुल नहीं। अतः, यह असम्भव 
है कि वह (यूरोपियन) ऐसी अप्तम्भव स्थिति में बहुत समय तक होड़ लगा सके । 
यह हो सकता है कि अत्यधिक पूंजी के वल पर वह कुछ समय के लिए कोई नई वस्तु 
तैयार करे या किसी पुराने उत्पादन--मिसाल के तौर पर, नील या चीनी--में सुधार 
कर दे। हिन्दू उस समय तक प्रतीक्षा करता.रहेगा, जब तक वह उस उद्यम को सफल 
होता न देख लेगा । यदि वह काम सफल या स्थायी होता जान पड़ेगा, तो वह 
अपने को उसमें लगा देगा और तब यूरोपियन को वह मैदान छोड़ना ही पड़ेगा । 
मैं समझता हूं कि इसी कारण से अन्ततः यह स्थिति पैदा हो जाएगी कि यूरोपियनों 
को समुद्र-तट की ओर चले जाने के लिए विवश होना पड़ेगा और मुझे इसमें भी सन्देह 
नहीं है कि आगे चल कर जव हिन्दू इंग्लैण्ड-स्थित व्यापारियों के साथ. स्वयं सम्पर्क 
स्थापित करने लगेंगे, उस समय समुद्र-तट पर बसे अनेक एजेंटों को इसी कारण, अर्थात्‌ 
हिन्दुओं के अधिक मितव्ययी और . अध्यवसायी होने के कारण, भारत छोड़ने के लिए 
विवश हो जाना पड़ेगा ।7 
आगे आनेवाली घटनाओं ने इसी प्रकार घटित होकर मुनरो की दूरदशिता 
की पुष्टि कर दी। अंग्रेज़ भारत को एक अंग्रेज़ी बस्ती बनाने में असमर्थ रहे । उनकी 
पूंजी उन्हीं उद्योगों तथा वाणिज्यिक कार्य-कलाप की ओर बढ़ सकी, जिनसे भारतवासी 
अंग्रेज़ों को प्राप्य विशेषाधिकारों के कारण वंचित थे । विदेशी पूंजी मुख्य रूप से 
चाय झमौर कहवे के बगानों, नील-उत्पादन, जहाजरानी, विदेशी विनिमय बैंकों 
और बीमा कम्पनियों की ओर ही खिंचती रही और इस तरह भुगतान-संतुलन की 
समस्या सुलझने के वदले और उलझ गई; क्योंकि इससे उन अदृश्य आयातों में 
वृद्धि हो गई, जिनके बदले भारत से कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के रूप में भुगतान 
करना आवश्यक था । 


7. “ब्रिटिश पालमेंटरी पेपर्स : हाउस आफ कामन्स रिट्न्स, जादि, 8]2- 3, 
खंड. 7, भाग , पृष्ठ 50-5: 'मिनट्स आफ एविडेन्स' * “आन द अफेयर्स 
आफ द ईस्ट इंडिया कम्पनी! (कर्नल ठामस सुनरो का साक्ष्य) 
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(ग) परिवहन का विकास | | 

संचार के आन्तरिक साधनों के विकास और डलहीज़ी-द्वारा भारत में रेलों 
का जाल विछाने के लिए बनाई गई योजना तथा भारतीय अर्थ-व्यवस्थां को ब्रिठेन 
की उद्देश्य-सिद्धि पर तिर्भर वनाने की ब्रिटिश योजना, में परस्पर गहरी संगति थी। 
भारतीय उत्पादकों को देश के भीतरी भागों में इकट्ठा करने और उन भागों में ब्रिटेन 
में वनी वस्तुओं का उपभोग बढ़ावे के लिए देश में परिवहन के सस्ते और सुगम साधन 
सुलभ करना आवश्यक था। रेलों के निर्माण से एक और लाभ भी हो सकता था : 
इस प्रकार ब्विटिश पूंजी के निवेश का एक लाभग्रद साधन प्राप्त हो सकता था । यह 
सत्य है कि रेलों के निर्माण का काम सही तौर पर उसी समय आरम्भ हुआ, जब 
देश का प्रशासन कम्पनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिश सम्राटू के अधीन आया, 
किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति पहले से ही इस ओर संकेत कर रही थी। इस सम्बन्ध 
हे 8 तो वही रही, किन्तु इस काम में तेज़ी सन्‌ 857 की उथल-पुथल के बोद 

जाई | - 


5. धन की निकासी 


भारत से प्रतिफलविहीन अतिरिक्त माल का निर्यात भारत के विदेशी व्यापार 
का एक ऐसा विशेष पहलू था, जिसने भारत और इंग्लैण्ड, दोनों की आअर्ये-व्यवस्था 
पर व्यापक रूप से प्रभाव डाला । ईस्ट इंडिया कम्पनी ने वंगाल में एकत्र राजस्व 
से भारतीय वस्तुएं खरीद कर उन्हें इंग्लैण्ड भेज देने की नीति अपना ली। उन खरीदों 
को निवेश कहा जाता था। उनके रूप में भारत से घत की निकासी” हो रही थी। 
बंगाल के राजस्व तथा खर्चे-विषयक एक विवरण! के अनुसार कम्पती-प्रशासन के पहले 
. छः वर्षों में इस देश का शुद्ध राजस्व ,30 66, 99.! पौण्ड ओर कुल खर्च 
90,27,609 पौणष्ड था; और इस तरह 40,39,52 पौण्ड का शुद्ध अधिशेष रह 
जाता था। अधिाशेष की यह रकम वस्तुओं के रूप में इंग्लैण्ड भेज दी जाती थी । 
देश के शुद्ध राजस्व के एक-तिहाई भाग की- यह प्रतिफलविहीन निकासी बंगाल के 
* क्षाथिक संसाधनों की कुल निकासी की सूचक न थी। कम्पनी के कर्मचारी भारत में 
व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक धन कमा कर अपने देश भेज रहे थे । इस तरह भेजी गई 
रकमों का पूरा विवरण तैयार करना असम्भव नहीं, किन्तु उसकी सीमा का कुछ 
-अनुमान बंगाल के तत्कालीन गवर्नर हैरी वेरेल्स्ट-दारा संकलित सन्‌ 766 और 
768 के बीच के 3 वर्षों में हुए आयात-निर्यात के आंकड़ों से लगाया जा सकता है।” 2. 
उन जांकड़ी के अनुसार, उक्त तीन वर्षों में कुल 6, 24, 375 पौण्ड के माल का आयात 
हुमा बोर 53, 34,250 पौण्ड के माल का निर्यात हुआ और इस तरह <6,86,875 
पौण्ड का अथवा औसतन 5 लाख पौण्ड का वाधिक अधिशे हा 
प्रकार होनेवाली निकासी का परिणाम 0037 ब 05400 
स वाद के वर्षों में और अधिक बढ़ता गया। 


पु, . +. 'कोर्व सपोर्ट जप 2 [77777 पद्रप्पदर्----+-+5६ रिपोर्ट आफ 
. द हाउस आफ़ कामन्स, ]773/ ब्योशेम्प-छुत 


2. हेरी वेरेल्स्ट, “ 
है ? व्यू आफ द राइज एट्सेटरा आफ द ब्रिटिश ग्रवर्ममेंट एन 


बन 


है. 


स्योशेस्प नद्वधरा 
इण्डिया, व्योशेस्प-द्वारा पूर्वोक्त ग्रन्य के पृष्ठ 25 पर उद्घृत । 
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आगे चल कर यही बात भारतीय राष्ट्रवादियों-द्वारा अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध किए 
-जानेवाले प्रतिरोध का एक प्रमख आधार बनी । 

यह विवादास्पद है कि बाद के वर्षों में इस तरह कितने घन की निकासी हुई। 
व्यक्तिगत तौर पर भेजी गई रकमों और सरकारी व्यापार के आंकड़ों में उपलब्ध 
निर्यात-अधिीशेष को ध्यान में रखते हुए विलियम डिगबी ने अनुमान लगाया है कि 
“कदाचित्‌ प्लासी और वाटरलू की लड़ाई के बीच एक अरब पौण्ड की रकम भारत से 
.. निकाल कर अंग्रेज़ी बैंकों में पहुंचाई गई ।”! इसका वाधिक औसत ॥व करोड़ 72 
- लाख पौण्ड बैठता है । प्रोफेसर फर्बर ने दस व्यापारिक मौसमों' में हुए व्यापार के 
आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि “इसमें तो सन्देह नहीं कि भारतीय 
धन की जिस तरह की निकासी का ऊपर वर्णन किया गया है, वह वास्तव में होती 
थी, किन्तु यह निश्चित है कि वह बहुत अधिक हद तक नहीं पहुंची थी । सन्‌ 783-93 
की अवधि में प्रति वर्ष 9 लाख पौण्ड से अधिक रकम की पश्चिम की ओर निकासी 
से अधिक की कल्पना उचित नहीं ठहराई जा सकती ।”“ जान स्ट्रेची का विचार है 
कि “प्रोफेसर फर्बर की बात ठीक ही है; क्योंकि इस आधुनिक तथा अमेरिकी खोंजकर्ता 


_- का रकम कम करके बताने में कोई स्वार्थ नहीं है ।”3 


इस तरह भेजे जानेवाले धन का ठींक-ठीक परिमाण निश्चित करने के लिए 
आवश्यक तथ्यों के अभाव में किसी के लिए इस विवाद में पड़ना उचित नहीं है कि 
इस तरह, वास्तव में, कितना धन भारत से इंग्लैण्ड प्रति वर्ष भेजा जाता था। यदि 
डिगवी का अनुमान अतिशयोकक्‍्तिपूर्ण है, तो फर्बेर का निश्चित रूप से अल्पोक्तिपूर्ण है 
क्योंकि, जैसा कि स्वयं उसने भी स्वीकार किया है, उसका निष्कर्ष “पूरे महाद्वीप के भायात 
तथा निर्यात के पूर्ण तथा ययार्थ आंकड़ों पर आधारित नहीं है ।/* वास्तविकता चाहें 
जो भी हो, इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटेत की भारत-विजय 
के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार को भारत की जनता के शोबणं का एक साधन 
बनाया, गया । 


भारत की हानि और इंग्लेण्ड का लाभ 
भारत से होनेवाली धन की निकासी ने इंग्लैण्ड के औद्योगिक विकास में योग 
दिया । उपलब्ध प्रमाणों के कारण इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि प्लासी की लड़ाई 
के वाद इंग्लैण्ठ का जो भव्य औद्योमिक ढांचा अस्तित्व में आने लगा, वह प्रधानत: 
. भारतीय उत्पादनों के अवशेषों पर ही निर्मित हुआ था । स्वयं ब्रिटिश इतिहासकारों 
के अनसार इंग्लैण्ड में होनेवाली औद्योगिक क्रान्ति और भारत में ब्रिटिश शासन की 

स्थापना के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी और उसके कर्मचारियों ने बंगाल के ब्रिटिश शासन के 
प्रारम्भिक दिनों में भारत में जो लूट की, उससे प्राप्त रकमों ने ही ओद्योगिक क्रान्ति के 


विलियस डिगबी, प्रासपरस ब्रिटिश इंडिया, पृष्ठ 33 
फर्बर, जान कम्पनी ऐट दर्का (कंस्ब्रिज, 948)। पृष्ठ 305 
जान स्ट्रेची, द एब्ड आफ एम्पायर', पृष्ठ 63 

फर्बर, पुर्वोक्त ग्रन्ध, पृष्ठ 305 
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मारम्भिक चरणों में औद्योगिक उत्पादन को आवश्यक शवित तथा प्रेरणा प्रदान की । | 
ब्रुजस ऐडम्स ने स्वीकार किया [है कि भारतीय धन ने यहां आकर और राष्ट्र की नगद 
पंजी में उल्लेखनीय वृद्धि करके न केवल उसके शक्ति-भांडार में वृद्धि की, अपितु उसकी 
लोच तथा गतिशीलता में भी वृद्धि कर दी । क 

"ब्लासी की लड़ाई के कुछ . ही समय वाद बंगाल कौ लूद का घन लंदन पहुंचने 
लगा और उसका तत्काल प्रभाव भी दिखाई पड़ा । प्लासी की लड़ाई सन्‌ 757 में 
हुई सौर उसके बाद जितनी जल्दी परिवर्तत दिखाई पड़ा, वह कदाचित्‌ अद्वितीय_ 
भी रहा और अभूतपूर्व भी। सन्‌ 760 में फ्लाइंग शटल' का आविष्कार हुआ और 
प्रद्वावण में कोयला लकड़ी का स्थान लेने लगा । सन्‌ 764 में हारग्रीव ने स्पिनिग' 
जेनी' का आविष्कार किया; सन्‌ 779 में क्राम्पटन ने चरुखा वनाया; सन्‌ 7785 
में कार्टराइट ने शक्तिचालित करघे को पेटेंट कराया और इन संवसे बड़ी बात, सन्‌ 

768 में बाद्स ने भाष से चलनेवाले इंजन को परिप्कृत रूप दिया ।* * * “पर यह सत्य 
“ होने पर भी कि इन मशीनों ने उस समय की बढ़ती हुई गतिशीलता को प्रकट होने के 
साधन प्रदान किए, उन्हें उवत गतिशीलता का कारण नहीं माना जा सकता। आविष्कार 
अपने-आपमें निष्क्रिय ही होते हैं। अनेक महत्त्वपूर्ण आविष्कार शताब्दियों तक छिपे 
हुए उस शक्ति-पुंज की प्रतीक्षा करते रहे हैं, जो उन्हें गतिशील वना सके । वह शक्ति- 
* पूंज सदैव घन के ही रूप में प्रकट होता है, और यह घन भी गड़ा घन नहीं, गतिशील 
धन होता है ।' ' ' “भारतीय धन के यहां आने और उसके परिणामस्वरूप होनेवाले 
ऋण-सुविधा के विस्तार से पहले इस प्रकार की गतिशीलत्ता प्रदान करनेवाली कोई 
शक्ति विद्यमान न थी और वाद्स यदि पचास वर्ष पहले हुआ होता, तो वह तथा 
उसके आविष्कार एक ही साथ काल के गाल में समा जाते । 

“कदाचित्त्‌ सृष्टि के आरम्भ से किसी भी अन्य निवेश ने भारतीय लूट के बरावर 
मुनाफा नहीं कमाया, क्योंकि उसके कारण लगभग 50 वर्ष तक कोई प्रतियोगी प्लिटेन' . 
के सामने खड़ा न हो सका |? . 5 

सन्‌ 2694 से 757 तक यह विकास कुछ धीमा रहा; सन्‌ 760 और 8875:- 
के बीच यह अधिक तेज भी रहा और परिमाण की टप्टि से अधिक उपादेय भी । 

करनिंघम ने साफ तौर से तो यह नहीं.बताया है कि इंग्लैण्ड में होनेवाली औद्योगिक 
क्रान्ति के लोत क्या थे, लेकिन यह ऋत्ति सन्‌ 7760 के: बाद ही होने के कारणों 
सम्बन्ध में उसने बरुक्स ऐंडम्स के विचारों का समर्थन किया है । उसने लिखा है : 

आविष्कार और खोजें प्रायः केवल जाकस्मिक जान पड़ती हैं। लोग प्रायः यही 
समझते हैँ कि नई मशीनें अव्रहवीं शताब्दी में बाविष्कारिणी प्रतिभा का विशेष तथा 
अवर्गनीय असाद थीं। किन्तु यह स्पष्ट कर देना कि आकंराइट और वाद्स इस दृष्टि 
का हर ३ उनके लिए सर्वया परिपक्व था, वास्तव में उनके 
जे गा नह यम ली और डोडो डडले के समय से अनेक मेघावी 
व्यक्ति होते रह हूं, रे उनके समय की परिस्थितियां उनकी सफलता में बाधक 
थीं। महंगे ओजारों अबवा प्रक्रियाओं के प्रचलन में काफी खर्चे आता है; अतः, 


3. खान स्ट्रेंची, पूर्वोक्त प्रन्य, पुष्ठ 67 
2... एंडस्स भुक्स, 'द लाज जाफ़ सिविलाइजेशन ऐण्ड ढिके', पृष्ठ 259-60 
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कोई व्यक्ति कितना ही उत्साही क्‍यों न हो, तब तक उसके लिए ऐसा कोई प्रयास करना 
उपयोगी नहीं रहता, जब तक उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी न हो और बड़ी- 
बड़ी मेंडियों तक. उसकी पहुंच न हो । अठोरहवीं शताब्दी में ये बातें अधिकाधिक पूरी 
होती जा रही थीं ॥”! 

.. दूसरी ओर, कुछ लोगों ने यह विचार प्रकट किया है कि इस निर्यात-अधिशेष को 
धन की निकासी कहना गलत है, क्योंकि जो भुगतान भारत से किए जा रहे थे, वे तो 
वास्तव में उस अच्छी” सरकार तथा सुख-शान्तिपूर्ण व्यवस्था के मूल्य थे, जो अंग्रेजों 
"ने भारत को प्रदान की । जहां तक आरम्भिक अवधि का सम्बन्ध है, हमें जान स्ट्रेची के 
साक्ष्य को निर्णयात्मक मान लेना चाहिए, जिसके पूर्वज भारत में ऊंचे पदों-पर रह चुके 
थे। उसने लिखा है: “किन्तु यह पूछा जा सकता है कि बंगाल ने अपने विजेताओं 
की इस तरह जो भेंट चढ़ाई, क्या उसके बदले में उसे अच्छी सरकार तथा शान्ति और 
सुव्यवस्था के रूप में कुछ-न-कुछ' प्रतिफल नहीं मिल गया ? निस्संदेह, ऐसा हुमा, 
और समय आने पर नियमित सरकार और शान्ति तथा सुव्यवस्था का महत्त्व होना ही 
. था। किन्तु अंग्रेजों की भारत-विजय के कोई पन्द्रह वर्ष बाद ही इस तथ्य का उस दुखी 
पआन्त के लिए कोई महत्त्व न रह गया कि बंगाल अपने पड़ोसियों के आक्रमण से संरक्षित 
था, कारण उसके नए शासकों ने कहीं अधिक क्रमबद्ध रीति से उसे लूटा । कम्पनी 

और व्यक्तिगत रूप से उसके कर्मचारियों ने जिस प्रकार बंगाल-प्रदेश का शोषण किया, 

उस प्रकार मराठों-द्वारा किए गए किसी भी आक्रमण में किसी शब्रु-प्रदेश को शोषित * 
तथा विनष्ट नहीं किया गया था। वास्तव में, धनी बनने के अपने अन्ध आवेश में कम्पनी 

और उसके कर्मचारियों ने बंगाली किसानों से उससे कहीं अधिक धन खसोटा, जितना 

वे अपनी प्राण-रक्षा करके दे सकते थे । ऐसी दशा में उनका मरना स्वाभाविक हीं 
था 

इस मान्यता का भी सीमा-निर्धारण आवश्यक है कि अंग्रेज़ों ने जिस अच्छी सरकार 
तथा शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना की, वह अन्ततोगत्वा देश के लिए मूल्यवान 
थी, क्‍योंकि अंग्रेज़ों के सैनिक तथा असैनिक प्रशासन का प्रयोग भारत के संसाधनों 
के विकास तथा भारतीयों की वैभव-वृद्धि के लिए किए जाने के बदले इंग्लैण्ड के 

'हित-साधन के लिए ही अधिक किया जाता था। अतः, इन तथ्यों पर संदेह करने का 
'कोई कारण नहीं है कि उक्त भुगतानों में भारत के प्रति अन्याय निहित था और भारत 

से जानेवाले उस धन ने औद्योगिक कान्ति के आरम्भिक दौरों में सहायक होकर ब्विटेन 
. की आथ्थिक विकास-प्रक्रिया में हाथ वंटाया ।॥* 


6. निष्कर्ष 


जावा के अंग्रेज गवर्नर सर. स्टैम्पफोर्ड रैफल्स ने पुरानी डच कम्पनी के बारे में 
कहा था : “डच कम्पनी एकमात्र लाभ की भावना से अनुप्राणित थी और वे लोग 


. डब्ल्यू० कनिंधम, ग्रोथ आफ इंग्लिश इण्डस्ट्री ऐण्ड कासर्स : माउडसे टाइम्स 
ज्ञाग 2, पृष्ठ 60 
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अपने प्रजाजन की उससे भी कम चिन्ता या परवाह करते थे, जितनी पहले के समय . 
में परिचम-भारत में बगान लगानेवाला व्यक्ति अपनी जागीर पर काम करनेवाले 
मावन्समह को करता था, क्योंकि वंगान का मालिक उक्त जन-सेम्पत्ति का मूल्य 
* अदा कर चुका होता था, पर कम्पनी को उनका कोई मूल्य चीं चुकाना पड़ा था। 
इसीलिए कम्पनी लोगों से उनके सम्भव योगदान का अन्तिम कण, उनके श्रम का 
अन्तिम अंश, तक ऐंठ निकालने के लिए. निरंकुशता के समस्त अस्तुतत साधना को काम 
# लातो थी और इस प्रकार राजनीतिज्ञों की अधिकतम सम्भव व्यवहारकुशलता 
भौर व्यापारियों के समस्त एकाधिकारपूर्ण स्वार्य-भाव से अपनी नीति कार्यान्वित 
करके स्वेच्छाचारी दया असम्यप्राय शासन को बुराइयों को और भी बढ़ा 
देती थी ।” "अंग्रेज़ी कम्पंनी ने भारत में वही मार्ग अपनाए, जो उसकी डच वहन ने 
ईस्ट इंडीज में अपनाए थे ।”? उसने देश का व्यापार और.उद्योग नष्ट कर दिया। इस 
काम का आरम्भ उससे यूरोपीय मंडियों में से भारतीय वस्तुओं के वहिष्कारद्वारा 
किया । इसके बाद उसने “भारतीय करघा तोड़ दिया, फिर चरखा” और अन्त में 
"कपास की. जत्ममूमि को सूती वस्त्नों से लाद दिया ॥/”? उसने बुनकरों और अन्य 
* शिल्पकारों का दमन किया और प्रतियोगी उत्पादकों कों कुचल डालने के लिए अमानवीय 
पापकर्म किए । कच्चे रेशम के तार बसाने और वारीक कपड़ा बुतने से रोकने के लिए 
कारीगरों के मंगूठे काट डालने के उदाहरण विरल तहीं है । इन सबसे बड़ी बात यह 
कि अंग्रेज भारत से सर्वेया अन्यायमूलक तथा कऋ्र्रतापूर्ण वापिक राज-शुल्क लेते थे, 
जिसके कारण न तो यहां पूंजी का संग्रह हो पाता था और न कृषि अथवा उद्योग का ही 
कुछ विकास हो पता था | भारत का उत्पादनशोल संगठव विनष्ट हो गया था और 
जो देश कभी अपने वैभव के लिए विश्व-भर में विख्यात था, उसे निर्धनता, रोग, 
दरिद्रता और भुखमरी की स्थिति से डाल दिया गया था। 
इस देश के आर्थिक हस के साथ ही यहाँ एक सामाजिक ऋाच्ति भी हुई । सह- 
कारितापूर्ण जीवन को प्रश्नम देनेवाला ग्राम-समाज विश्यृंखल हो गया । व्यक्तिगत 
सम्पत्ति तया उच्चम, प्रतियोगिता और मंडो की अर्य॑-व्यवस्था को पाश्चात्य मान्यताओं 
प्र आधारित नए आथिक सम्बन्ध जड़ें जमाने लगे । मावरस ने उस सामाजिक ऋतन्ति 
में साचद को सौनाग्य-सिद्धि के लिए एक साधन के दर्शन किए । उसने लिखा : “यह 
सत्य हैकि हिन्दुस्तान में एक सामाजिक ऋत्ति को जस्म देते समय इंग्लैण्ड केवल सिकृष्ट- 
तम स्वार्थों से ही अनुप्राणित रहा था और अपनी नीति का परिपालन भी उससे दुष्टता- 
की स्थिति न्‍ धारभूत ऋस्ति उत्पन्न किए बिना सानवता को सौसाग्य- 
सिद्धि “भव है । भदि नहीं, तो ईंप्लैण्ड के जपराध चाहे जो भी रहे हों, वह अनजाने 
मे उस दात्त का सम्भव कर दिखाने में इतिहास का सहायक साधन जवश्य रहा ।** 
हर 3. भ्सतास द किदिश बल इन इंडिक, में उप्त संधि पाप सजा इन इंडिया में उद्धृत ; पेलिए सादे एंजेल्स, 
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इंग्लैण्ड में भी कृषि के क्षेत्र में होनेवाली ऋान्ति के कारण मज़दूरों को खेतों से हृठना 
पड़ा था और इस तरह वेकारी बढ़ गई थी तथा लोगों को वहुत कठिनाई और कष्ठों 
का सामना करना पड़ा था। पर उसी के वाद ओऔद्योगिक कान्ति होने पर उन बेकार .. 
मजदूरों को शीघ्र ही नवस्थापित वस्तु-निर्माण-उद्योगों में लगा दिया गया था और 
'इस तरह परेशानी तथा कष्टों- की वह अवधि कम कर दी गई थी। दूसरी ओर, भारत 
में मज़दूरों को उद्योग से तो अलग कर दिया गया, पर यहां नतो उसी अनुपात में, 
उद्योगों का विकास हुआ और न .कृषि का विस्तार, जिसमें उन्हें काम पर जगा 
लिया जाता । इस देश का आथिक विकास तो शोषणमूलक विदेशी व्यवस्था का 
'अनुचर-मात्न वन कर रह गया । सामाजिक कऋान्ति के कारण भारत में सामने आनेवाले 
मानव-संताप असंख्य-गुने अधिक और दीर्घकालीन रहे । 

सन्‌ 7857 तक आशिक क्रान्ति के प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका था । उधर, 
नई शक्तियों ने पुर्ननिर्माण तया एक नई व्यवस्था की स्थापना का कार्य ारम्भ कर दिया 
था। उस वर्ष की घटनाएं निश्चित रूप से भारत के इतिहास के प्राचीन युग के अन्त 
और एक नए अध्याय के आरम्भ की सूचक थीं । ह॒ 
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